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े श्रद्धेय गुरूबर है 
डॉ० रामकुमार वर्मा 
को 
सादर 


परिचय 


हिंदी में भाषा-विज्ञान सम्बन्धी साहिन्य इतना कम है कि इस विधय पर लिग्दी 
गई प्रत्येक पुस्तक का हिंदी मादा प्रेमों स्वागत करेंगे। जैसा कि भूमिका में स्पष्ट 
किया गया है, सुयोग्य लेखक का प्रस्तुत पुस्तक में विशपष मीलिकता का दावा तो नहीं 
है. किंतु इसमें धन्देह नहीं कि उन्होंने इस बिंप4 ७भ्यन्‍्धी सामग्री का संचय करन तथा 
उस क्रमबद्ध रू३ से लजाने में पृष् परिश्रध किया है। ताथ हा भाषा-विज्ञान सम्बन्धा 
नवीन स्वोज तथा दृष्टिकोण का यथाम्थान समावेश करने पर भी पूरा ध्यान 
दिया है । 

लेखक ने इस विपय का अध्ययन नियासत रूप से विश्वविद्यालय में किया था | 
यह प्रश्षन्नता की बात है कि इस जटिल विषय के प्रति डनवा अनुराग चना रहा और 
वे अपने अध्ययन को अधिक व्यापक तथा पृणु जनाने में निरतर यत्नशील रहे | वते- 
मान पुस्तक उनके इस दिशा में लतत्‌ परिश्रम का परिणाम है। मेग विश्वास है कि 
पुस्तक उच्च कन्ञा के विद्यार्थियो और इस विपय के प्रति अनुराग तथा जिज्ञासा रखने 
वाले साधारण पाठकों, दानों के लिये हितकर सिद्ध होगी | 

हिंदी प्रेमियों को आशा करनी चाहिये कि हिंदी साहित्य के इस श्रावश्यक कितु 
साथ ही जटिल अंग की पूर्ति में सुयोग्य लेखक हाथ बयाते रहेंगे ओर उनकी लेखनी 
द्वारा लिखा भाषा-विज्ञान सम्बन्धी अ्धिकाबिक प्रोद साहित्य भविष्य में प्रकाश में 
आग्राता रहेगा | 


हिन्दी विभाम, धीरेन्द्र बमा 


विश्वविद्यालय, प्रयाग | सतंत्रता दिवस, १६४९ 


प्रथम संस्करण की भूमिका 


एम्‌० ए० के लिये भाषा-विज्ञान का अध्ययन करते हुए मेने अनुभव किया था 
कि डिंदी या अंग्रेजी में इस विषय पर बहुत अच्छा-अच्छी और विद्व त्तापूर्ण पुस्तकों 
के होते हुए भा कोई एक पुस्तक ऐसी नहीं है जिसमें साधारण पाठकों टथा एम्‌ू० ए० 
आदि के विद्यार्थियों के लिए अपेद्ित सारी सामग्री एक स्थान पर सुलस हो तथा 
जो विद्यार्थियों, तिशेषतः हिन्दी के विद्यार्थियों की कठिनाइयों का पुणतः ध्यान देते 
हुए लिखी गई हो । इसी अनुभव ने इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा दी । किन्तु 
प्रेरणा प्रेरणा ही रह जाती यदि प्रिय मित्र सत्येन्र 'शरत! की कल्पना क, प्रोत्साहन न 
मिलता | 

निश्चित हो जाने पर कार्य प्रारंभ हुआ | देशी-विदेशी सभी तरह की इंटे लाई 
गई, कुछ थोड़ी अपनी भा थीं। धीरे-धीरे जोढ़ाई आरम्म हुई और परिम्थितियो से 
टक्कर लते हुए किसी प्रकार यह मकान खड़ा हुआ | खड़ा हाने पर ध्यान गया तो 
देखा कि चूना, गारा, चुनाई-जाड़ाई और काट-छांट के अतिरिक्त याद ईमानदारी ओर 
सच्चाई के साथ कहा जाय तो अपनी चीज बहुत कम है। उसी वक्त याद आया 
“ऑल ओरिजिनैलियी इज़ अनडिटेक्टेड थेफ्ट! | सतोष हुआ । मित्रों ने देखा | उप- 
योगा बतलाया। कुछ और संताप हुआ | विद्याथियों ने देखा। उपयोग क्या। 
विश्वास हुआ | भ्रद्धेय गुरुवर डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ने देखा | आशीर्वाद देने का श्राश्वा- 
सन दिया | संतोष, विश्वास ओर प्रसन्नता हुई । 

ओर आज यह पुस्तक छुप गई है | ईश्वर के आशीर्वाद से नहीं। अपने शुरू जनों 
के, मित्रों के, प्रकाशक के और अपने आशीर्वाद से | 

पुस्तक लिखने में ब्रील, गेक्समूलर, हिटनी, बोवर, कालंग्रेन, वेन्द्रिए, जेस्पसंन, 
ब्लूपफील्ड, टक्कर, अयसन, टर्नर, बेलचेलकर, वुलनग, भंडारकर, ओका, गण, 
चटर्जी, तारापूरवाला, श्यामधुन्दरदास, ध॑रन्द्र वर्मा, बाबूराम सक्सेना, उदयनारायण 
तिवारी, मंगलदेव शास्त्री तथा नलिनी मोहन सान्याल आदि विद्वानों के गंथों, लेखों 
या भाषणों से सहायता ली गई है, जितके नए. इनका ऋयणोी हूँ । एनसलाइक्लोपीडिया 
ब्रिटेनिका, हिन्दी विश्वभारती, इंडियन हिन्टारिकल क्वार्टली, हिंदुस्तानी तथा नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका के भी कुछ लेखों से सहायता मिल्री है। उनके लेखको का भी 
आभारी हूँ । 


( ७ ) 

“परिचय! लिखकर शुरुवर डॉ० भीरेद्ध वर्मा ने मेरी पुस्तक को जो महत्व प्रदान 
किया है उसके विपय में मेरा और मेरी प्स्तक का मौन ही कृतक्षता प्रकाशन कर 
सकता है। अपनी कल्पना को इस य्रकार पुस्तकाकार होते देखकर सत्येन्द्र 'शरत्‌? को 
जो खुशी होगी, धन्यवाद सुनकर उसे समाम् हो जाने की बहुत आशंका है. इसलिए 
इसका कजूमी ही अच्छी । उपयोगी सामग्री के चयन तथा उसके कुछ विवादास्पद 
विपयो के सन्बन्ध में पारसनाथ तिवारी, जपचंद राय, मातातचदल जावसयाल, भोला- 
नाथ “श्रम? तथा लक्ष्मीनारायण लान ग्यादि अ्रमिन्‍न मित्रो से लड़ने-ऋूगड़ने से भी 
बड़ी महायता मिली है, जिसके लिए जैसा कि उन लोगों का कहना है, वे सुझभेसे कम 
आभारी नहीं हैं । 

पुस्तक के लेखन और प्रकाशन दोनों ही में श्री रामचन्द्र टन्डन तथा श्री विश्व॑मर 
“नव! ने मेरी अमल्य सहायता की है जिसके लिए मैं उन लोगों का अत्यन्त अनुय- 
हीत हूँ । पुस्तक के प्रकाशक, किताब महल के अध्यक्ष श्री श्रीनिवास अग्रवाल का भी 
मैं कम कतज्न नहीं हूँ जिनकी लगन एवं कृपा से कागज के इस संकट-काल में भी 
पुस्तक निकल भकी है, तथा जिन्होंने सत्तर से भी ऊपर ब्लाक देना स्वीकार कर 
पुस्त+ की रोचकता एवं सुबोधता में बृद्धि की है | छुपाई के लिए राम प्रेस के कमंचारी 
धन्यवाद के पान हैं । 

वतनी की दृष्टि से “कर्ता? 'वतंमान! “पुलिग” आदि को ही हिंदी के शुद्ध शन्द 
मानकर मैंने प्रयुक्त किए हैं। यदि “कर्ता' वत्तमान! या 'पुल्निग” आदि शब्द मिलें 
तो वह प्रेस की उदारता मात्र है | 

सम्मति और सुझावों के लिए अपने पाठकों का सदैव कृतज्ञ रहूँगा। 


पुनजन्म दिवस, १२ अगस्त, १६४१ 
हिंदुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग भोलानाथ तिवारो 


यह संस्करण 


इस पुस्तक के पहले संस्करण का हिन्दी संसार ने स्नेह के साथ अपनाया व! 
शुरुजनों ने कृपापृवक उच्चतम कक्षाओं के पाख्यक्रम में स्थान दिया, इन सत्र के लिए 
में हृदय में आभारी हूँ । 

पत्र-पत्रिकाओं तथा रेडियो-स्टेशनों का समीक्षाश्रों, शुरुजनों थ्रौर मित्रों के परामशों 
तथा इस ब्रीय भाषा-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रकाश में आई नई प्रवृत्तियों, स्तोजों 
तथा प्रकाशनों ओ प्रकाश में पुस्तक में पर्याप्त संशोधन, परिवर्तंत और परिवद्धन 
कर दिए गए हैं। मुझे विश्वास है कि इस नए रूप में पुस्तक पहले सल्करण | 
अपेन्ता अधिक उपादेय सिद्ध होगी | 


कै 


प्र: ॥ कुछ भद्दी भूलें पुस्तक में ह गई हैं । जिसके कारण फहीं-कहीं भाधा 
कुछ 'बट्कता सी है। आशा है, पाठक इसके लिए क्षमा करेंगे। शुद्धि-पत्र प्रायः सयर्थ 
सिद्ध होता है, अतः नहीं दिया जा रहा है । 

मुझावों और सम्मतियों के लिए कृतज्ञ हूँगा। 


३ अक्टूमर १६४६ ) 
किरोड़ीमल कालेज, दिल्‍ली. भोलानाथ तिवारो 
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प्रवेश 
भाषा किसे कहते हैं ? 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है, श्रतः समाज में रहने के नाते उसे सबंदा आपस में 
विचार-विनिमय करना पड़ता है। कभी हम स्फुट शब्दों या वाक्‍्यों द्वारा अपने को 
प्रकट करते हैं तो कभी केवल सर हिलाने से हमारा काम चल जाता है। समाज के 
धनी-वर्ग में निमंत्रण देने के लिए पत्र लिखे या छुपवाए जाते हैं तो गरीबों में हल्दी 
या सुपारी देना ही पर्याप्त होता है। स्काउट लोगों का विचार-विनिमय मंडियों द्वारा 
होता है, तो बिहारी के पात्र “भरे भवन में करते हैं नयनन ही सों बात! । चोर लोग 
अँदधेरे में एक-दूसरे का हाथ दबाकर ही अ्रपने को प्रकट कर लिया करते हैं। इसी 
प्रकार करतल-घ्वनि, हाथ हिलाकर संकेत करना ( पास बुलाने, दाये-बायें हटने या 
कहीं भेजने आदि के लिए ), चुटकी बजाना, आँख घुमाना, आँख दब्नाना, खाँसना, 
मुँह बिचकाना या टेढ़ा करना, उँगले दिखाना तथा गहरी साँस लेना श्रादि अनेक 
प्रकार के साधनों द्वार हमारे विचार-विनिमय का कार्य चलता है। इन साधनों को 
हम तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं । 

(के ) पहले वर्ग में वे साधन आते हैं जिनके द्वारा अ्रभिव्यक्त विचारों का ग्रहण 
स्पश द्वारा होता है, जैसे चोरों का हाथ दब्नाना । 

(ख ) दूसरे वर्ग में वे साधन आते हैं, जिनके विचारों के समभने के लिए 
आँख की श्रावश्यकता होती है। हल्दी बाँटना, स्काउटों का झंडी दिखलाना या हाथ 
हिल्लाकर संकेत करना आदि इसी वर्ग के हैं । 

( ग-) तीसरे वर्ग में सर्वाधिक प्रचलित तथा महत्त्वपूर्ण साधन आते हैं, 
जिनके भावों का ग्रहण कान द्वारा होता है | इनका संबंध ध्वनि से होता है। करतल- 
ध्वनि, चुटकी बजाना, तार बाबू का टरा-टक्कू या गर-गट्ट करना, या बोलना आदि 
इस बर्ग के विचार-विनिमय के साधन हैं | 

व्यापक रूप से विचार-विनिमय के उपयुक्त तीनों ही साधनों को भाषा कहा जा 
सकता है, पर साधारणतया भाषा का इतना विस्तृत श्रर्थ नहीं लिया जाता | वह 
केवल साधनों के अंतिम या तीसरे वर्ग तक ही सीमित मानी जाती है| बल्कि उसका 
रूप और भी सीमित हो जाता है क्योंकि उसमें ध्वनि उत्पन्न करने वाले सभी साधनों 
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को स्थान न देकर केवल बोलने को स्थान दिया गया है। इस स्पष्टीकरण के बाद 
भाषा की परिभाषा दी जा सकती है 

भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से नि:ःसत वह साथेक 
ध्वनि-समष्टि है, जिसह्ा विश्लेषण और अध्ययन हों सके | 

भाषा की इस परिमाषा में तीन बातें हैं : 

(के ) भाषा को प्रय्ष के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःस्तृत ध्वनि होना 
चाहिए | 

( ख ) उसे सार्थक# या विचाराभिव्यक्ति में समर्थ होना चाहिए | 

( गे) उसे विश्लेषण एवं अध्ययन+ के योग्य होना चाहिए. । 
भाषा-विज्ञान की परिभाषा 

ऊपर हम लोग भाषा की परिभाषा पर विचार कर चुके हैं। भाभधा के वैज्ञानिक 
अध्ययन को ही “भाषा-विज्ञान! कहते हैं। वेज्ञनिक अध्ययन से हमारा तात्यय सम्यक्‌ 
रूप से भाषा के बाहरी श्रोर भीतरी रूप एवं विकास के अव्ययन से है। यह अध्ययन 
दो पद्धतियों द्वारा किया जाता है : 

१. ऐतिहासिक पद्धति--इस पद्धति के अनुसार किसी भाषा के अध्ययन में 
उसके इतिहास, विकास या जीवन का अध्ययन किया जाता है । 

२. तुलनात्मक पद्धति--इस पद्धति के अनुसार भाषा के अध्ययन में दो या 
अधिक भाषाओं का विभिन्न दृष्टियों ( ध्वनि, रूप, वाक्य तथा शब्द-स्मृह आदि । 
से तुलनात्मक अ्रध्ययन किया जाता है | 

इन दोनों अध्ययनों के आधार पर अंत में भापा की आरंभिक अवस्था, विकास 
( वाह्य श्रोर आंतरिक ) तथा गठन आदि के संबंध में छिद्धान्तो का निर्धारण 
होता है 

भाषा-विज्ञान के विभिन्न विभागों पर विचार करते रुमय विस्तार के साथ हम 
लोग इसके अंतगत किये जाने वाले श्रध्ययन पर प्रकाश दाल सकेंगे, यहाँ इस साधा- 
रण विश्लेषण के बाद भाषा-विज्ञान की परिभाषा देकर आगे बढ़ ना ही यथेष्ट होगा । 

जिस विज्ञान के अंतर्गत ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन के सहूरे 
भाषा ( विशिष्ट नहीं, अपितु सामान्य ) की उत्पत्ति, गठन, प्रकृति एवं 


* निरर्थक ध्वनि या शब्द भाषा के अंतगंत नहीं आते । 
। कुछ लोग मनुष्य के मुख से निःस्तृत सार्थक ध्वनि को ही भाषा कहते हैं, पर 
इस आधार पर तो शोक में प्रकट की गई च्‌ च्‌ ध्वनि भी भाषा हो जावेगी क्‍योंकि 
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विकास आदि की सम्यक्‌ व्याख्या करते हुए इन सभी के विषय में सिद्धान्तों का 
निर्धारण हो उसे 'भाषा-विज्ञान' कहते हैं । 
भाषा-विज्ञान का नास 

यूरोप में इस विज्ञान के लिए सबब प्रथम फिलालजी (?७॥॥0०४9-- भाषा से प्रेम 
या शब्द से प्रेम ) नाम का प्रचलन हुआ | श्ध्वीं सदी में इस ज्षित्र में तुलनात्मक 
( ८०्ए8:६:ए८ ) अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया गया, अ्रत: कम्परेटिंव फिलालजी 
( (०77474(ए2 900!०287) ने उसका स्थान ले लिया। कुछ दिनों के उपरान्त 
'कम्परेटिव' शब्द छोड़ दिया गया क्योंकि शास्त्रीय अध्ययन सदैव तुलनात्मक होता है, 
अतः यह पल व्यर्थ थी । 

उस समय तक व्याकरण ओर भाषा-विज्ञान को लेग मूलतः अलग नहीं समभते 
थे, अतः तुलनात्मक व्याकरणशु ( (09778 78४४० (548777747 ) का भी इसके लिए 
प्रयोग हँ।ने लगा | जमनी में ७[०7४८॥७४१55८४५८)३६६ नाम बहुत दिनों तक चलता 
रहा | क्रॉस वालों ने इसका नाम लिग्विस्टिक ( 7॥0807500०८ ) रखा। यह नाम 
लोगों को पसन्द आया और आराज भी यूरोप में ॥॥9805४4०० या ॥/780!४४८$ 
नाम का ही विशेष प्रचलन है। कुछ लोग “साइंस आॉँव लैंग्वेज! ($0८४८८ ०६ [278 
५०३४० ) भी कहते हैं, पर यह नाम अपेत्षाकृत बड़ा है, अतः टीक नहीं ज्ञात होता | 
ग्रन्य विज्ञानों की भाँति इसके लिए भी एक शब्द का प्रयोग निश्चय ही अधिक 
सुविधाजनक होगा | 

बीसबीं सदी के आरंभ में श्री० टी० जी० टकर ने भाषा-विज्ञान के लिए प्रचलित 
लगभग सभी शब्दों को आलोचनात्मक दृष्टि से अशुद्ध बतलाते हुए ग्लायलोजी 
( 500000287 ८ $८००८८ ० 75ग्रष्ट०८ या भाषा-विज्ञान ) नाम लोगों के समक्ष 
रखा और इसे सभी दृष्टियों से उचित सिद्ध किया। यह एक रहस्य है कि विद्वान 
इस नाम को क्यों नहीं अपना सके | 


आज लिग्विस्टक्स तथा फिलालजी# ये ही दो नाम प्रचलित हैं। भविष्य है! 


सुनने वाला शोक का अर्थ उससे भा निकाल लेता है। पर सत्य यह है कि उसे भाषा 
का नाम नहीं दे सकते । भाषा कहलाने के लिए ध्वनि का अ्रध्ययन और विश्लेषरश 
के योग्य भी होना श्राव्ृश्यक है | 

# इसके 'फाइलालोजी' 'फाइलालजी” 'फ़िलालञी” तथा ५फ़िलालोजीः आदि 
कई उच्नारण प्रचलित हैं | 


रु भाषा-विज्ञान 


इसका निर्णय करेगा कि इन दोनों नामों में से कौन-सा नाम अधिक उपयुक्त तथा 
व्यवहार्य दे । 
हिन्दी में भी इस विज्ञान के लिए कई शब्द प्रचलन में श्राते रहे हैं, जिनमें 
भात्रा-तत्व, भाषा-शालतत्र, भाषा-विचार, तुलनात्मक भाषा शास्त्र, तुलनामूलक भाषा- 
विज्ञान तथा भाषा-विज्ञान आदि प्रधान हैं। इधर “भाषा-विज्ञान! नाम अधिक प्रयुक्त 
हो रहा है। यद्यपि, इत संत्रन्ध में पूर्ण निश्चय तो नहीं हुआ है पर यह नाभ प्रत्येक 
दृष्टि से सुन्दर है, अतः यदि हम लोग इसे ही अपना लें तो कदाचित्‌ अनुचित न 
होगा। हिन्दी के अ्रतिरिक्त भारत की अन्य समुन्नत भाषाश्रों के लिये भी यह नाम 
अधिक उपयोगी एवं समीचीन है |# 
भाषा-विज्ञान विज्ञान है या कला ! 
नाम से तो यही शत होता है कि भाषा-विज्ञान अश्रवश्य ही शुद्ध रूप में एक 
विज्ञान है, पर यथार्थत; यह बात नहीं है | यदि विज्ञान का अर्थ केवल विशुद्ध या 
म्यक या विशेष ज्ञान ही है तो भाषा-विज्ञन विज्ञन कहा जा सकता है | पर विज्ञान 
में कुछ और भी बातें श्रावश्यक हैं। उत्षमें विकल्प के लिये कोई स्थान नहीं | उसके 
नियम सत्र लागू होते हैं, और उनका फल भी एक होता है। “सूत्री लकड़ी जलाने 
पर जलती है, या हवा गर्म करने पर हलकी होती है?--विज्ञन के ये शाश्वत नियम 
हैं। परन्तु भाषा-विज्ञान में यह निश्चितता नहीं है। “धर्म! और “कम! एक से शब्द 
हैं; पर, एक का विकास आज “धरम? के रूप में हुआ है दूसरे का काम? के रूप में । 
यदि “धर्म! का आज “घाम? रूप मिल्रता तो शायद भाषा-विज्ञान को शुद्ध विज्ञन कहा 
जा सकता | दूतरी और मापषा-विज्ञान पृर्णतः कला भी नहीं है। कला का प्रधान कार्य 
मनोरंजन और व्यावहारिक उपयोग है। सभी ललित-कलाएँ तथा उपयोगी कलाएँ 
इस संबंध में उदाहरणार्थ ली जा सकती हैं | पर क्‍या भापा-विज्ञान भी हमारा इस 
प्रकार का मनोरंजन करता है या इसका कोई व्यावहारिक उपयोग भी है ! इस प्रश्न 


है. कल आज आ+... + «कक का अयननककनीनान 


# कुछ वर्ष पूर्ण भाषपा-विज्ञान विपय पर पं० सीताराम चतुर्वेदी की एक 
भाषालोचन' शीषेक पुस्तक प्रकाशित हुई है| इसमें लेखक ने भाषा-विज्ञान! नाम 
को त्रुटिपूण बतलाते हुए 'भाषालोचन? [माषा+-लोचन (- भाषा परखने की श्राँख) 
या भाषा +- श्रालोचन ( भाषाश्रों की जाँच या आलोचना )] को उचित बतलाया है। 
पर, अन्न भाषा-विज्ञान नाम इतना प्रचलित हो गया है कि किसी अन्य नाम के उसके 
स्थान पर थआ आने की संभावना कम ही है | 


प्रवेश ॥ 


पर विचार करने से पता चलता है कि भाषा-विज्ञान प्रमुखतः केवल ज्ञान-पिपासा को 
शांत करता है | 

इस प्रकार भाषा-विज्ञान का स्थान कला तथा विज्ञान दोनों के बीच में है। कुछ 
बातों में यह विज्ञान की श्रेणी में चला जाता है तो कुछ बातों में कला की श्रेणी में । 
इतना होते हुये भी यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि कला की अपेक्षा यह विज्ञान 
की ओर अधिक भुका हुआ है ओर इसीलिए इसका नाम “भाषा-विज्ञान” है| 
भाषा-विज्ञान ओर व्याकरण में श्रन्तर 

भाषा-विज्ञान और व्याकरण दोनों ही का सम्बन्ध भाषा से है, पर इन दोनों का 
दृष्टिकोण एक नहीं है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। भाषा-विज्ञान विज्ञान की 
झोर ग्रधिक झुका है, पर व्याकरण हमारे दैनिक काम की चीज़ होने के कारण बला 
के निकट है । भाषा के समझने, बोलने या लिखने में हम उसका उपयोग करते हैं । 

किसी भाषा की साधुता-असाधता की ओर व्याकरण का ध्यान रहता है, परल्तु 
भाषा-विज्ञान का किसी एक भाषा से सम्बन्ध नहीं | वह तो सामान्य रूप से भाषा का 
झ्रव्ययन कर दिद्वान्तों का प्रतिपादन करता है। यदि किसी भाषा पर विचार भी करत 
है तो प्रत्येक शब्द पर तकं-वितक करते हुए। भाषा-विज्ञान सीधे यह नहीं कह देगा 
कि आज हिन्दी में “जाना? धातु का सामान्य भूत “गया! होगा जैसा कि व्याकरण 
कहता है| वह जाँच-पड़ताल आरम्म करेगा । “जाना! की उत्पत्ति कहाँ हुई ? केसे- 
कैसे ध्वनि परिबतेन होता गया ? अर्थ में भी कुछ परिवर्तेन हुआ या नहीं ! इत्यादि । 
यदि कोई संस्कृत में एकादश” न कहकर 'एकदश? कहे तो व्याकरण केवल अ्रराधु 
प्रभोग कह कर मौन हो जायगा; किन्तु भाषा-विज्ञान इसे स्पष्ट करेगा कि एकदश' ही 
कभी शुद्ध रहा होगा पर बाद में द्वादश” के साहश्य से उसे एकादश” हो जाना 
पड़ा | श्रतः आज प्रचलित या विकसित रूप एकादश” है। इस प्रकार व्याकरण के 
मूल का पूर्ण विवेचन भाषा-विज्ञान का कार्य है। 

एक प्रकार से व्याकरण भाषा-विज्ञान का अनुगामी है। नए विकासों को भाषा- 
विज्ञान सकारण समझता जाता है ओर फिर उसे व्याकरण साधु मानता चलता है| 
इसी कारण फ्रांस आदि देशों में प्रति दसवें वर्ष व्याकरण में परिवर्तन कर दिया 
जाता है | 

भाषा-विज्ञान का सम्बन्ध भाषा के अधिक से अधिक जीवित रूप से होता है पर 
व्याकरण इलना प्रगतिबादी नहीं है । वह जीवित रूपों को प्रारम्भ में असाधु मानता 
हे। हाँ कुछ दिन में उसे भाषा-विज्ञान के आगे भुकना अवश्य पड़ता है, और उस 


६ भाषा-विज्ञान 


श्रसाधु को साधु स्वीकार करना पड़ता है। आ्राज भाषा-विज्ञान के अंतंगत ध्वनि 
विचार में हिन्दी के अधिकतर अकारांत शब्द व्यंजनांत माने जाने लगे हैं, क्योंकि 
आज का हमारा उच्चारण “राम! न होकर “राम! है | पर यदि भाषा में आज (राम!, 
धराम', श्राम!' आदि लिखा जाय तो वैयाकरण लोग नाक-भौं सिकोड़ेंगे | हाँ कुछ 
दिनों बाद इसकी सत्यता स्वीकार कर लेने पर व्याकरण के लिए अवश्य ही नाक-भौं 
सिक्रोड़ने का कोई कारण नहीं रह जायेगा | इससे स्पष्ट है कि व्याकरण अ्रप्रगतिवादी 
या पुरातनवादी है श्रोर इसकी तुलना में भाषा-विज्ञान प्रगतिवादी या नवीनतावादी । 
यह व्याकरण की प्राचीनबादिता का ही परिणाम है कि संस्कृत के विकास से उत्पन्न 
भाषाओं के 'प्राकृत! (- अ्रसंस्कृत) और “अ्रपश्र'श! (- बिगड़ी हुईं) जैसे नाम पड़े 
श्र दूसरी ओर यह माषा-विज्ञान की प्रगतिवादिता का ही ज्वलन्त उदाहरण है कि 
ग्रह “धर्म! से “धम्म! या 'घरम! हो जाने को “अवनति? या “विकार! न मानकर वह 
“विकास? मानता है| इत प्रकार भाषा-विज्ञान व्याकरण का भी व्याकरण और उसका 
श्रग्मणी है । 
भाषा विज्ञान के श्रध्ययन के विभाग 

भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन में भाषा सम्बन्धी लगभग सभी प्रश्नों पर विचार 
करना पड़ता है। इनमें से कुछ प्रश्न ता अपना अधिक महत्व रखते हैं ओर कुछ 
साधारण | यद्यपि यह महत्त इतना कम नहीं होता कि उनको छोड़ दिया जा सके । 
हस प्रकार इन प्रश्नों या विभागों के प्रधान ओर गौण दो वर्ग बनाए जा सकते हैं । 

(क) प्रधान 

( १ ) बाक्य-विज्ञान ( $ए0025 ) 

हम ऊपर कह चुके हैं कि भाषा का प्रधान कार्य विचार-विनिमय है ओर विचार- 
विनिमय वाक्यों द्वारा किया जाता है; अतः वाक्य ही भापा में सबसे अधिक स्वाभा- 
विक और महत्त्वपूर्ण अंग माना जाता है | भापा-विज्ञान के जित्त विभाग में इसका 
अव्ययन होता है उसे वाक्य-विज्ञान या वाक्य-विचार कहते हैं। इसके दो रूप हैं । 
(१) ऐतिहातिक वाक्य विज्ञान ( 7800:09] $ए7६85 ) तथा (२) तुलनात्मक वाक्य- 
विज्ञान ( (०702: 2:ए८ 5५7६85 ) | 

वाक्य-विज्ञान के अध्ययन के ये दोनों ही रूप बहुत कठिन हैं। ऐतिहालिक 
वाक्य-विज्ञान में किसी भाषा के आरम्म काल से वर्तमान काल तक के वाक्य बनाने 
के निय्रमों पर विचार करना पड़ता है। इसके सम्यक्‌ अध्ययन के लिये उस भाषा के 
प्राचीन काल के बोलने वालों के मनोविज्ञान की जानकारी आवश्यक होती है। तुल- 


प्रवेश ७ 


नात्मक वाक््य-विज्ञान में दो भाषाओश्रों के वाक्‍्यों की गठन या वाक्य बनाने के 
नियमों का तुलनात्मक श्रध्ययन ( जिलके लिए दोनों माषाओं का पूर्ण ज्ञान अवश्य 
है ) किया जाता है| इस प्रकार वाक्य-विचार का अध्ययन असाधारण प्रतिभा की 
अपेज्ना रखता है। यही कारण है कि इस पर श्रभी तक विशेष कार्य नहीं हो सका है । 
(२) रूप-विज्ञान ( १४०:०0००४7 ) 

वाक्य का निर्माण शब्दों से होता है, श्रतः वाक्य के बाद शब्द के रूप (या पद) 
का विचार आवश्यक हो जाता है। रुप-विजश्ञान के अंतंगत घातठु, उपसर्ग, प्रत्यय तथा 
विभक्ति आदि उन सभी उपकरणों पर विचार करना पड़ता है, जिनसे शब्द बनते हैं । 
इसका श्रध्ययन लोगों ने वाक्य-विज्ञान की अपेक्षा अधिक किया है । 


(३) ध्वनि-विज्ञान ( ?8070)०89 ) 

शब्द ध्वनियों के संयोग से बनते हैं, अतः शब्दों पर विचार करने के उपरान्त 
ध्वनि-विज्ञान (या ध्वनि-विचार के) अंतगंत ध्वनियों पर विचार किया जाता है। इसी 
के अंतगंत फ़ोनेटिक्स ( 000०7८४४८$ ) या ध्वनिशासतत्र का भी एक विभाग है, जिसमें 
ध्वनि से सम्बन्ध रखने वाले अबयवों ( मुख-विवर, नासिका-विवर, स्व२-तन्त्री तथा 
ध्वनि-यंत्र ) , ध्वनि उत्न्न होने की क्रिया तथा ध्वनि-लहर और उसके मुने जाने 
अदि का अध्ययन होता है । 

ध्चनि-विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि-परिवर्तन या ध्वनि-विकास पर, उसके कारणों 
श्रौर दिशाओ्रों के विश्लेषण के साथ विचार होता है | ध्वनि-विज्ञान के अध्ययन के 
दो रूप और हैं| एक तो तुलनात्मक है, जिसमें एक कुल की भाषाओं को लेकर 
ध्वनि-विकास पर विचार कर नियम-निर्धरण होता है । ग्रिम-नियम के प्रथम भाग का 
सम्बन्ध इसी से है | दूतरा रूप ऐतिह।सिक है, जिसमें एक भाषा के इतिहास का 
ध्वनि की दृष्टि से अश्रध्ययन किया जाता है | इससे यह पता चलता है कि भाषा में 
किस ध्वनि में कब् ओर क्यों परिवर्तन हुआ । 


इन दोनों दृष्टियों से अध्ययन करने के बाद भाषा के ध्वनि सम्बन्धी सामान्य 
नियम बनते हैं। आगे विचार करते समय हम इन सामान्य नियमों पर ही विचार 
कर सकेंगे क्‍योंकि यहाँ किन्हीं एक-दो मापराओं को लेकर हमें नहीं चलना है | 

ध्वनि-विज्ञान की अ्रमेरिका में इधर एक ओर शाखा विकसित हो गई है, जिसे 
फ़ोनेमिक्त (2807०॥05) कहते हैं। श्रागे 'ध्वनि-विजश्ञान' शीर्षक अ्रध्याय में इस पर 
विचार किया जा सकेगा | 
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(४) अ्र्थ-विज्ञान ( $८7090८5 ) 


भाषा क। शरीर वाक्य से चलकर ध्वनि की एक इकाई पर समाप्त होता है। 
इसके बाद हमें उसकी श्रात्मा पर विचार करना पड़ता है। आत्मा से हमारा तात्पर्य 
अर्थ! से है। भाषा-विशन का यह विभाग मनुष्य के मस्तिष्क से सम्बन्ध रखने के 
कारण बहुत ही आकर्षक पर सूक्म है | 

अ्र्थ-विज्ञान में प्रधानतः शब्दों के श्रर्थ-परिवतेन तथा उसके कारणों पर विचार 
करना पड़ता है | इसके श्रतिरिक्त इस वर्ग के अध्ययन का एक मनोरंजक विप्रय यह 
भी है कि किसी शब्द या ध्वनि का एक निश्चित्‌ अर्थ कैसे हुआ। श्रर्थात्‌ अ्रश्व! 
का अर्थ थोड़ा? ही क्यों हुआ हाथी? क्‍यों नहीं हुआ ! दूसरे शब्दों में इसी प्रश्न 
की हम यों कह सकते हैं कि ध्वनि और अर्थ का कोई सहजात सम्बन्ध है या नहीं । 
इस प्रश्न पर भारत में यास्क के समय से ही विचार होता आया है पर कोई निश्चित्‌ 
उत्तर नहीं दिया जा सका । इसी प्रकार यूरोप में प्लेटो के समय से ही लोग इस पर 
व्यर्थ सर खपाते चले आरा रहे हैं । आ्राज भी यह प्रश्न एक पहेली है, अतः इस विपय 
पर हम लोग बहुत विस्तार के साथ विचार न कर सकेंगे#। इस सम्बन्ध में यहाँ 
इतना और जोड़ देना अनुचित न होगा कि कुछ शब्दों में ( पत्ता, गड़गड़, भोंपू ) 
तो ध्वनि का अर्थ से कुछ सम्पन्ध है पर शेप में यह सम्बन्ध केवल हमारा माना 
हुआ है । 

(ख) गौण 

(१) भाषा का आरम्भ 


भाषा-विज्ञान का सबसे अधिक स्वाभाविक, झ्रावश्यक पर विचित्र प्रश्न भाषा की 
उत्पत्ति का है। इस पर विद्वानों ने तरह-तरह से विचार कर, अ्रनेक सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन किया है | वेन्द्रिए आदि कुछ विद्वान तो इस प्रश्न को भाषा-विज्ञान के 
अंतर्गत मानते ही नहीं; पर इसे उचित नहीं कहा जा सकता । जब भाषा का पूरा 
जीवन हमारे अध्ययन का विपय है तो उसके जन्म के प्रश्न को हम कैसे ठुकरा सकते 
है! हां, इसका अध्ययन कठिन अवश्य है और यही कारण है कि इसका कोई 
निश्चित्‌ उत्तर हम नहीं पा सके हैं और न निकट भविष्य में ही इसकी कोई 
आशा है | 


.. # आगे “्युतपत्तिशात्र? तथा “अर्थविज्ञन” के अंतर्गत इस सम्बन्ध में कुछ 
सामग्री दौ गई है | 
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(२) भाषाओं का वर्गीकरण 

ऊपर के प्रधान विभाग के अंतर्गत कहे गए चारो उपविभागों (वाक्य, रूप, ध्वनि 
तथा श्रर्थ-विज्ञान) के आधार पर प्रस्तुत शीषेक के अ्ंतगंत हम संसार की भाषाश्रों का 
तुलनात्मक और ऐतिहासिक अध्ययन कर उनका वर्गीकरण करते हैं। इसी आधार पर 
यह निश्चित किया जाता है कि कौन-कोन भाषाएँ एक कुल की हैं। साथ ही इससे 
अर्थ या ध्वनि संबंधी अनेक शुत्थियों पर भी प्रकाश पड़ता है। तत्त्वतः यह भाषा- 
विज्ञान का ख्तंत्र विभाग न होकर उपरयंक्त चारों विभागों के आधार पर अव्ययन का 
एक प्रथक्‌ कन्न मात्र है । 
(३) व्युत्प त्तिशा्र ( 5(ए7700029 ) 

भाषा विज्ञान का आरंभ प्रधानतः इसी से हुआ है। सच पूछा जाय तो वह भी 
स्वतंत्र विभाग नहीं, बल्कि ध्वनि, अर्थ और रूप का सम्मिलित प्रयोग मात्र है । इसके 
अंतर्गत किसी शब्द के पूरे जीवन तथा उसके आन्‍्तरिक और वाह्मय परिवर्तनों पर 
विचार किया जाता है। कभी-कभी तो इसका विवेचन ललित-कलाओं की भाँति 
आकक और मनोर॑ंजक हो जाता है |* 
(५) शब्द -समूह ( ४०८४४ प॥7ए ) 

इस विषय में भाषा के शब्द-समूह पर कई दृष्य्यों से विचार किया जाता है.. 
जिनमें प्रधान निम्न हैं :--१, शब्द-समूह में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है ! 
२. नए शब्द कैसे बनते हैं ! ३. उधार-शब्दों / व्रिदेशी ) को स्त्रीकार करना कहाँ 
तक ठीक है? 

इस अध्ययन से भी बोलने वालों की विचार-धारा पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। 
यह प्रश्न कम मनोरंजक नहीं है कि क्‍यों कभी का एक बहुत प्रचलित शब्द कुछ. 
समय बाद ऐसा हो जाता है कि उसका उच्चारण करना भी लोग नहीं पसन्द करते । 
दूसरी ओर घृणित शब्द भी क्‍यों कभी-कभी श्रपना लिए जाते हैं | 
(४) भाषा पर आधारित प्रगितिह्ा सिक खोज्ञ ( ॥78५5000 924८००८०।०४९ ) 

यह भाषा-विजशञन का नवीनतम विभाग है। इसमें भाषा के श्राधार पर प्रागैति- 
हासिक काल की संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य के पास उस काल के 
संत्ंध में कुछ जानने के लिये अ्रभी तक कोई साधन नहीं था या था भी तो श्रपर्याप्त, 
पर भाषा-विज्ञन के इस विभाग ने अ्रत्र एक नवीन आशा की किरण दे दी है। अ्रभी 


# देखिये प्रस्तुत लेखक की “शब्दों का जीवन' शीष॑क पुस्तक--प्रकाशक | 
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है 


तो इसकी शैशवावस्था है, पर संभव है कि इस आधार पर हम निकट भविष्य में 
पग्रागैतिहासिक संस्कृतियों का विशेष परिचय पा सके | 
(६) लिपि 

लिपि भाषा का अंग न होने के कारण प्रत्यक्षतः भाषा-विज्ञान के अंतर्गत न 
आने पर भी उससे असंबद्ध नहीं कही जा सकती, क्योंकि लिखित भाधा में हमें लिपि 
का ही सहारा लेना पड़ता है। इसी कारण भाषा-विज्ञान के अंतर्गत इसका भी 
अध्ययन किया जाता है | इसमें लिपि की उत्पत्ति, विकास, शक्ति तथा उपयोगिता 
आदि पर विचार करते हैं | 

ध्वनि विज्ञान की सहायता से लिपि के सुधार आदि पर भी भाषा-विंज्ञान के 
अंतर्गत विघार किया जाता है | 


(७) शेष 

उपयंक्त प्रधान तथा गौण विभागों के अतिरिक्त भाषा-विशान के अ्ंतर्गत--- 

(१) भाषा तथा उसके विविध रूप (जैसे बोली, उपभाषा, राजभाषा, राष्ट्र भाषा, 
कृत्रिम भाषा, विशिष्ट भाषा तथा शु्त भापा आदि), 

(२) उन रूपों के बनने के कारण, 

(३) भाषा की प्रकृति, 

(४) भाषा के विकास के कारण, 

(५) उसके विकास में व्याधरात उपस्थित करने वाले कारण, 

(६) भाषा विज्ञान का इतिहास या भापा के श्रध्ययन का इतिहास, तथा 

(७) किसी जीवित भाषा के अध्ययन एवं अ्रध्ययनार्थ सामग्री एकत्र करने की 
प्रणाली आदि का भी अ्रध्ययन किया जाता है | 
भाषा-विज्ञान के अध्ययन से लाभ 

इस विपय पर ऊपर यत्र-तत्र हमने विचार किया है। यहाँ संक्षेव में उनको 
गिनाया जा सकता है । 

( $ ) अपनी चिरपरिचिता भाषा के संबंध में जिज्ञासा की तृप्ति | 

( २) ऐतिहासिक और विशेषतः प्रागैतिहासिक संस्कृति और सभ्यता पर 
प्रकाश । 

( ३ ) किसी जाति या संपूर्ण मानवता के मानतिक विकास की चिंताधारा का 
प्रत्यक्षीकरण | 
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( ४ ) प्राचीन साहित्य की श्रर्थ, उच्चारण एबं, प्रयोग संबंधी अनेक समस्पाश्रों 
का समाधान | 

(9५ ) विश्व-बन्धुत्व की भावना की वृद्धि (कुछ राष्ट्रों तथा जातियों को मूलतः 
अपने कुल का पाकर या विश्व भर में विचारों की एकता देखकर) । 

(६) भविष्य के लिए भाषा तथा लिपि, शआरादि के संबंध में पहले से श्रनुमान, या 
अनुकूल विकास एवं परिबतंन करने में सहायता | 

भाषा-विज्ञान से मनुष्य के अन्य ज्ञानों का सम्बन्ध 

( के )्वाकरण 

ऊपर भाषा विज्ञान तथा व्याकरण पर विचार करते हुए हम देख चुके हैं कि 
व्याकरण केवल (क्या? का उत्तर-देता है--अ्रर्थात्‌ सामग्री संकलित कर देता है और 
फिर भाषा-जिज्ञान व्याख्या-प्रधान होने के कारण उस “क्या के सम्बन्ध में क्यों? कन्र! 
ओर “कैसे! की जिज्ञासा शांत करता है। उदाहरणार्थ व्याकरण हमें बतलाता है कि 
अन्य पुरुष एक वचन के लिए “वह? प्रयुक्त होता है और भाषा-विज्ञान उस बात की 
सलोज करता है कि “वह! क्यो, कब्र ओर कैसे प्रयोग में श्राया । इस प्रकार हम देखते 
हैं कि भाषा-विज्ञान के लिए सामग्री व्याकरण प्रस्तुत करता है, पर साथ ही हमें यह 
भी न भूलना चाहिये कि व्याकरण की आगे बद़ाने का कार्य भाषा-विज्ञान ही करता 
है, क्योंकि वह जीवित भाषा में आने वाले विकारों और परिवतंनों को समझ लेता है, 
तत्पश्रात्‌ उसे व्याकरण अ्रपने यहाँ स्थान देता है। आज भाषा विज्ञान हिन्दी के 
सम्बन्ध में कह सकता है कि उत्तम पुरुष एक-बचन “हम? है और बहुवचन हैं “हम 
लोग! । परन्तु, व्याकरण अ्रभी तक 'में! तथा हम? को ही शुद्ध मान रहा है। सम्भव है 
कुछ ही दिनों में भाषा-तिज्ञान की यह बात बेचारे व्याकरण को स्वीकार करनी पड़े, 
क्योंकि प्राय: लोग “मैं! के स्थान पर 'हम! तथा “हम” के स्थान पर “हम लोग! का 
प्रयोग है चाल की हिंदी म॑ कर रहे हैं | ; 
( ख साहित्य 

भाषा-विज्ञान भाषा के अ्रध्ययन के लिए सारी सामग्री साहित्य से लेता है। यदि 
आज संस्कृत, अ्रवेस्ता तथा ग्रीक साहित्य हमारे सामने न होता तो किस आधार पर 
भाषा-विज्ञान रह पाता या जान पाता कि ये तीनों भाषाएँ किसी एक मूल भाषा से 
निकली हैं। इसी प्रकार यदि आदि काल से आ्राधुनिक काल तक हिंदी साहित्य हमारे 
सामने न होता तो भाषा-विज्ञान हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकास का अ्रध्ययन किस 
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प्रकार कर पाता | इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा के तुलनात्मक और ऐतिहासिक 
दोनों द्वी श्रध्ययनों में भाषा-विज्ञान को साहित्य की सहायता लेनी पड़ती है। सत्य तो 
यह है कि केवल जीवित भाषाओं के अध्ययन को छोड़कर पुरानी या मृत भाषा का 
भाषा-विज्ञान चाहे जिस रूप में अध्ययन करना चाहे उसे पग-पग पर साहित्य की 
सहायता लेनी पड़ेगी और जीवित भाषा के सम्बन्ध में भी क्यों! “कब! एवं मे! 
आदि के उत्तर के लिए उसे साहित्य की ही छान-बीन करनी पड़ेगी। जीवित भाषा 
यह तो बतला देगी कि भोजपुरी में बांटे! शब्द है पर यह कहाँ से आया इसके लिए 
भाषा-विज्ञान संस्कृत साहित्य को छानेगा और तब कह सकेगा कि इसका मूल संस्कृत 
शब्द “वतंते' है | या बुन्देलखण्ड कौ और नटखट लड़कों को 
ना मासी धरम 
बाप पढे ना हम 

सुनकर जब्न भाषा-विज्ञान का कान खड़ा होगा कि यह “ओना मा्ती धम! क्‍या बला है 
तो प्राचीन साहित्य का अध्ययन ही उसे बतलावेगा कि शाकटायन के प्रथम सूत्र “ऊँ 
नम: सिद्धम! का यह बिगड़ा रूप है ! 

दूसरी श्रोर साहित्य भी भाषा-विज्ञान से कम सहायता नहीं लेता | मापा-विज्ञ/न 
उसके विलष्ट अ्र्थों एवं विचित्र प्रयोगों तथा उच्चारण सम्बन्धी समस्याञ्रों पर प्रकारा 
डालता है । इस ग्रकार दोनों ही एक दूसरे के सहायक हैं । डा० वासुदेव नारायण 
अग्रवाल ने भाषा विज्ञान के सिद्धान्तों के आधार पर जायवसीकृत “पदमावत! के बहुत 
से शब्दों को उनके मूल रूयों से जोड़कर उनके अ्रथों को रूष्ट किया है साथ ही शुद्ध 
पाठ के निर्धारण में भी इससे पर्याप्त सहायता ली है । इस प्रकार साहित्य और भाषा 
“विज्ञान, दोनों ही एक-दूतरे के सहायक हैं | 
(ग) मनोविज्ञान 

भाषा-विज्ञन ओर मनोविज्ञान का बहुत गहरा सम्बन्ध है | भाषा विचारों की 
वाहिनी है ओर विचारों का सीधा सम्बन्ध मस्तिष्क तथा मनोविज्ञान से है। इस प्रकार 
भाषा की आंतरिक शुत्यियों को सुलभाने में भाषा-विज्ञन मनोविशान से बहुत अ्रधिक 
सहायता लेता है। विशेषतः अर्थविज्ञान तो पूर्यतः मनोविज्ञान पर ही श्राधारित है । 
जैता कि पीछे कहा जा चुका है वाक्य-विज्ञान के अध्ययन में भी मनोविज्ञान स््रे पर्यात 
सहायता मिलती है | इसी प्रकार कभी-कभी ध्वनि-परित्रतेन के कारण जानने के लिए 
भी हमें मनोविज्ञान की शरण लेनी पड़तो हे | दुसरी ओर मनोविज्ञान भी मापा-विशान 
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से कम सहायता नहीं लेता | पागलों के मनोवैज्ञानिक उपचार में उनके द्वारा 
कही गई ऊल-जलूल बातों के विश्लेषण--जिसमें भाषा-विशान से पर्याप्त सहायता 
मिज्ञती है--द्वारा ही उनकी मानतिक शुत्थियों एवं अंथियों का पता लगाया जाता 
है। यों मी विचारों के विश्लेषण आदि में उसे भाषा-विज्ञान की कुछ सहायता श्रपे- 
लित होती है । 
( घ्‌ ) शरीर-विज्ञान 

भाषा मुख से निकली ध्वनि है, अ्रतणव भाषा-विज्ञान को हवा भीतर से केसे 
चलती है, स्वर-यंत्र, स्व॒र-तंत्री, नासिकविवर, कोवा, तालु, दाँत, जीम, ओ्रोठ, कंठ, 
मूर्डा, तथा नाक के कारण उसमें क्‍या परिवतन होते हैं तथा कान द्वारा कैसे ध्वनि 
का ग्रहण होता है, इन सच्न का अध्ययन करना पड़ता है और इसमें शरीर-विज्ञान 
हां उसकी सहायता करता है। लिखित भाषा का ग्रहण झ्राँख से होता है, श्रतएव 
इस प्रक्रिया का मी अध्ययन भाषा-विज्ञान के अन्तर्गत ही है और इसके लिए भी 
उसे शरीर-विज्ञान का झणी हाना पढ़ता है | 
( झू ) भूगोल 

भाषा-विज्ञान से भूगोल का भी घनिष्ट सम्बन्ध है। स्थानीय भौगोलिक परिस्थिति 
ठ भाषा पर बहुत प्रभाव पहता है। किसी स्थान में बोली जाने वाली भाषा में वहाँ 
के पेड़-पीध, जानवर, पक्षी तथा अ्रन्न आदि के लिए शब्द अवश्य मिलते हैं, पर 
यदि उनमें किसी की समाप्ति हो जाय तो उसके नाम का वहाँ की भाषा से भी लोप 
ही जाता है। 'सोमलता' शब्द का आज हमारा जीवित भाषा में न पाया जाता 
संभवत: भौगोलिक कारण से ही है | 

किसी स्थान में एक भाषा का दूर तक प्रसार न होना, भाषा में कम विकास होना 
तथा किसी स्थान में बोलियों का अधिक होना भी भोगोलिक परिस्थिति पर ही निर्भर 
करता है। जहाँ दुर्गंग पहाड़ एवं रेगिस्तान होंगे तथा गहरे समुद्र होंगे स्त्रम/बत: 
इनके दोनों श्रोर के लोगों म॑ सम्पक कम हो सकेगा, अतएव भाषा के प्रसार या 
उममें परिवर्तन की सम्भावना कम होगी । पहाड़ तथा जंगली लोगों में आपस में 
कम मिलने के कारण प्राय: भिन्न-भिन्न बोलियों का विकास हो जाता है | 

भूगोल देशों, नगरों, नदियों तथा थन्‍्तों आदि के नामों के रूप में भाषा- 
विज्ञान को अध्ययन की बड़ी मनोर॑जक सामग्री प्रदान करता है |# 


# >«०-० ० *०#+ >> 


# दे० डटॉ० धांरेन्र वर्मा द्वारा लिखित (विचारधारा! पुस्त+ में “अ्रब्रध के ज़िल्ञों 
के नाम' शीषक लेख | 


4 भाषा-विज्ञान 


श्र्थ-विचार में भी भूगोल भाषा-विशन की सहायता करता है| “उष्ट्र! का श्रर्थ 
पैंसा' से “ऊँट' कैसे हो गया तथा 'सेंघव! का अर्थ 'घोड़ा' और “नमक? ही क्‍यों 
हुआ आदि समस्याञ्रों पर विचार करने में भी भूगोल की सहायता अ्रपेक्षित है । 

प्रागतिहासिक काल के भूगोल के अध्ययन में दूसरी ओर भाषा-विज्ञान भी पर्याप्त 
सहायता देता है | 
(च) इतिहास 

इतिहात का भी भाषा-विज्ञान से संबंध है | इतिहास के तीन रूपो को लेकर यहाँ 
भाषा-विज्ञान से उसका संबंध दिखलाया जा रहा है | 


(?) राजनीतिक इतिहास- किसी देश में किसी अन्य देश का राज्य होना 
दोनों ही देशों की भाषाओं को प्रभावित करता है। भारतीय भाषाओं में कई हज़ार 
अंग्रेज़ी शब्दों का प्रवेश तथा दूसरी ओर अंग्रेजी में कई हज़ार भारतीय शब्दों का 
प्रवेश भारत की राजनीतिक परतंत्रता का ही परिणाम है। हिन्दी में अरबत्री, फ़ारसी, 
तुर्की तथा पुतंगाली शब्दों के आने के कारण जानने के लिए भी हमें राजनीतिक 
इतिहास का ही सहारा लेना पढ़ेगा। पूर्वी द्वीवसमूह की भाषा तथा वहाँ के नामों में 
संस्कृत शब्दों का आधिक्य, अन्य आधागें के बहुत न होने के बावजूद भी भारत से 
वहाँ के सांस्कृतिक तथा राजनीतिक संत्रंधघध की और स्पष्ट संकेत करता है। इस 
प्रकार राजनीतिक इतिहास तथा भाषा-विज्ञान दोनों एक-दूसरे के अध्ययन में सहायता 
पहुँचाते हैं | 

(२) धार्मिक इतिहास--भारत में हिंदू-उर्दू समस्या धर्म या सांग्रदायिकता की 
ही देन है। धर्म के रूप के परिवतंन का भी भाषा पर प्रभाव पड़ता है। यज्ञ का 
लोक-धर्म से उठ जाने का ही फल है, कि यज्ञ से संत्राधत अनेक शब्द जो कभी 
जीवित भाषा में प्रचलित रहे होंगे, गज अज्ञात हैं। व्यक्तियों के नामों को भी धर्म 
प्रभावित करता है इस प्रकार धर्म से व्यक्तिवाचक नामों पर प्रकाश पड़ता है। 
घामिक इतिहास ही इस प्रश्न का उत्तर देता है कि क्‍यों बंगला तथा मराठी में 
ब्रज भाषा के शब्द श्रा गए हैं या एक ही गाँव के रहने वाले हिंदू की भाषा क्‍यों 
अपेन्नाकृत अधिक संस्कृत-मिश्रित है तो मुसलमान की भाषा अधिक अ्ररत्री-फारसी 
मिश्रित ! इस प्रकार दोनों एक दूसरे से किसी सीमा तक संबद्ध हैं । 


(३ ,धीामाजिक इतिहास--सामाजिक व्यवस्था तथा परंपराशों का भी भाषा पर 
प्रभाव पड़ता है, और दूसरी ओर भाषा से भी सामाजिक इतिहात पर प्रकाश पड़ता 
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है | इस प्रकार भाषा-विज्ञान तथा सामाजिक इतिहास भी एक दूसरे के सहायक हैं। 
प्राचीन साहित्य में पति-विहीन ज्ली के लिए “विधवा? शब्द है पर पक्नी-विहीन पति 
के लिए कोई शब्द नहीं है । यह सामाजिक व्यवुस्था का ही परिणाम है। पुरुष र्री 
के मरने पर फिर शादी कर लेता था श्रतः उसके लिए पत्नी-विहीन रूप में किसी नाम 
की आवश्यकता नहीं थी पर दूसरी ओर पति के मरने पर पत्नी को आजीवन उसी रूप 
में रहना पड़ता था, श्रतः उसके लिए एक नाम आराव्रश्यक था। प्रागैतिहासिक काल 
के समाज के अध्ययन के लिए है तत्कालीन भाषा से पर्यात सहायता ली जाती है । 
भारोपीय परिवार की भाषाश्रों के अध्ययन के आधार पर मूल भारोपीय लोगों की 
सामाजिक दशा पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। भाषा के आधार पर की गई प्रागैति- 
हासिक खोज भी इसी प्रकार का अध्ययन है । 

भारतीय भाषाश्रों में माँ, बाप, बहिन, चाचा तथा भाई आदि के अतिरिक्त साला, 
बहनोई, मौसी, मौसा, फूफा, परदादा, मामा, सघुर तथा सास जैसे शब्द भी हैं, पर 
योरोपीय भाषाओं में इनके लिए अलग-अलग शब्द नहीं हे, आ्रावश्यकतानुसार उन्हें 
जोड़-जाड़कर बनाना पड़ता है | यह भी सामाजिक व्यवस्था का ही परिणाम है या 
दूसरे शब्दों से इस भाषा-वैज्ञानिक तथ्य से इन दोनों देशों के समाज पर अच्छा 
प्रकाश पड़ता है। संस्कृत में मौसी और बुआ के लिए 'मातृ स्वसा! और “पितृ स्वसा! 
शब्द है पर मौसा और फूफा के लिए नहीं। इससे तत्कालीन कौटजिक व्यवस्था पर 
यह प्रकाश पड़ता है कि परिवार में फूषा और मोसा के लिए कोई स्थान नहीं था। 
इसीलिए उनके लिए किसी नाम की आवश्यकता का अनुभव उस युग में हुआ ही 
नहीं । बाद में जब्र उनका स्थान हो गया तो “मौसा! और “फूफा' जैसे शब्द बना 
लिए. गए । 
(छ) भोतिकशाख्र 

मनुष्य जत्र कुछ कहता है तो ध्यनि उसके मुँह से निकलने के बाद और किसी 
के कान तक पहुँचने के पूव श्राकाश में लहरों के रूप में चलती है। इन लहरों का 
अध्ययन करने में भोतिकशार्र ही हमारी सहायता करता है। वह बतलाता है कि 
ये लहरें किस प्रकार की होती हैं तथा श्रन्य ध्वनियों एवं भाषा-घ्वनियों को लहरों में 
क्या अंतर होता है | प्रयोगात्मक ध्वनिशात्र ( 576 एशला 4] 90॥८005 ) के 
अ्ध्येता भाषा-विशञान के इत क्षेत्र के अध्ययन में भौतिक शासत्र से बहुत लाभ उठा 


रहे हूं । 


श्द्द भाषा-विज्ञान 


(ज्ञ) तकशास्त् 

तर्कशासत्र का भाषा-विशान से कोई बहुत सीधा संबंध तो नहीं है पर भाषा-विजशञान 
व्रणनात्मक विषय न होकर व्याख्या-प्रधान है और व्याख्या में बिना तक के काम 
नहीं चल सकता, श्रतएब डसे तक॑ शास्र का ऋणी होना ही पड़ता है। यारक 
मुनि ने अपने शअ्र्थ-विज्ञान विषयक प्रसिद्ध ग्रंथ “निरुक्तः में तक-शासत्र से बहुत 
सहायता ली है । दूसरी ओर तक शास्त्र मी भाषा-विज्ञन का कम ऋणी नहीं है। 
तर्क भाषा के ही सहारे चलता है, अ्तएव उसे अपने अ्रध्ययन में बड़ी सतकता 
से प्रतिक्षण अपने सामने आनेवाले शब्दों एवं वाक्यों पर वैज्ञानिक दृष्टि रखनी 
पड़ती है । 
( मे ) मानव-विज्ञान 

मानब-विज्ञान में मानत के विकास का विविध दृष्टियों ( मर्यादा, सामा जक मनो- 
विज्ञन, अंधविश्वास तथा पथ आदि ) से अध्ययन किया जाता है और भाषा स्व 
मानव के विकास का प्रतीक है अ्रतएव दोनों ही एक-दूसरे से श्रपने ्रध्वयन के लिए 
सामग्री लेते हैं। उदाहरणार्थ मनुष्य में तरह-तरह के अंधविश्वास घर करते रहे हैं, 
जिनका लेखा-जोबा मानव-विज्ञान में मिलता है। इन अंधविश्वातों का भाषा पर भी 
प्रयत्ति प्रभाव पड़ता है| भारतवर्ष में जिनके टो-चार लड़के मर जाते हैं उनके लड़कों 
को जीवित रखने के लिये लोग अ्रधिकतर रद्दी नामों से पुकारने लगते हैं जैसे जोखे 
( उसे तराजू में जोख या तीलकर ), छेदी (उसकी नाक छेदकर), बेंचू ( उसे दो-चार 
पैम में किसी दूसरे के हाथ बेचकर ), घुरह (कूड़ा), कतवारु (कूड़ा), अलियार (कूड़ा) 
या लेंदा (रद्दी) ग्रादि | ब्वियाँ अपने पति का नाम नहीं लेती और उसे घुमा-फिराकर 
किसी और रूप में पुकारती हैँ । इसी प्रकार माँ-बाप अपने बड़े लड़के का नाम नहीं 
लेने । अंधविश्वास के ही कारण बिच्छू को 'टेट़की', साँप को “जेंबर' ( रस्सी ) या 
'कीरा', लाश को “मिट्टी! तथा चचक को “माता? कहते हैं। पाखाना के लिये जितने 
भी नाम हैं उसे घुमा-फिराकर कहने का प्रयास है । उदाहरणार्थ यू ( गुद्य ८ छिपा ), 
छिया ( घृणित ), पाव्ाना ( पैर रखने की जगह ), टष्टी (आड़ की जगह) तथा भाड़ा 
( काड़ी में जो हो ) | क्रिया रूप में भी इसके लिए धुमा-फिराकर ही प्रयोग मिलते 
हैं। जैसे बहरे जाना ( थ्रीरतें पाखाना होने जाने के लिए. इसे प्रयोग करती हैं। 
इसका अर्थ बाहर जाना है ), दिसा जाना, जज्ञल जाना, नही जाना, मैदान जाना, 
निपयने जाना तथा फराकत होने जाना आदि । 

अंधविश्वास के अतिरिक्त और भी सामाजिक मनोविशान से संबद्ध बहुत सी 


प्रवेश ५१७ 


गुत्थियाँ हैं, जिनके उदाहरण भापा में मिलते हैं और उनके स्पष्टीकरण के लिये 
भाषा-विज्ञान को मानव-विज्ञान की शाखाश्रों-प्रशाखाश्रों का सहारा लेना पड़ता है। 
उदाहरणार्थ अशोक ने अपने शिललिखों में अपने लिये “देवानां प्रियः” का प्रयोग 
किया है पर बाद में संस्कृत के ग्रंथकारों ने इसे मूर्ख का पर्याय बना दिया है। द्रविड़ 
भाषाओं में पिल्ले! या 'पिल्लई” अ्रच्छे शब्द हैं और इनका प्रयोग नामों में किया 
जाता है पर हिंदी ग्रदेश में “पिल्‍ला? कुत्ते के बच्चे को कहते हैं। ऋग्वेद की 
पुरानी ऋचाश्रों में 'असुर! का अर्थ देवता है पर परवर्तों काल की ऋचाओं में 
'राज्स! | यक्तष! शब्द का पालि साहित्य में प्रयोग बुरे अर्थ में है पर संस्कृत में थ्च्छे 
झर्थ में | इन सभी केन्कारण जानने मे लिए भाणा-विज्ञान को मानव-विज्ञान से 


सहायता लेनी पड़ती है । 


अध्याय २ 
साधा 


भाषा का आरम्भ और उसका प्रारम्भिक रूप 

भाषा की उत्पत्ति 

जनब्न हम भाषा पर विचार करने चलते हैं तो स्वभावतः पहला प्रश्न हमारे सामने 
यह आता है कि मापा की उत्पत्ति हुई तो कहाँ से | इस प्रश्न पर अत्यंत प्राचीन 
काल से विचार होता आया है ओर लोगों ने कई वादों को इस प्रश्न के उत्तर-स्वरूप 
संसार के समक्ष रक्खा है। ये सभी वाद या सिद्धान्त सीधे यह बतलाते हैं कि अ्रमुक 
प्रकार से भाषा की उत्पत्ति हुई। अर्थात्‌ ये सीधे जन्म को पकड़ने का प्रयास करते हैं, 
इसी कारण इनको “प्रत्यक्ष मार्ग! के अंतर्गत रक्‍खा जाता है | दूसरी ओर भाषा के 
आरम्म तक पहुँचने का एक परोक्ष मार्ग! भी है। “परोक्ष मार्ग! में जन्म पर दृष्टि न 
ले जाकर भाषाओों के वर्तमान रूप पर दृष्टि ले जाई जाती है और उनके ऐतिहासिक 
तथा तुलनात्मक अध्ययन श्रादि के आधार पर धीरे-धीरे वतमान से भूत की ओर 
चला जाता है | इससे भाषा की उत्पत्ति पर तो प्रकाश नहीं पड़ता पर उसके आरंभिक 
रूप का कुछ अनुमान अवश्य लग जाता है । यहाँ दोनों मार्गों को संक्षेप में देखा जा 
सकता है । 

(क ) प्रत्यक्ष मार्ग 

पहले प्रच््ष माग के अंतर्गत आने वाले सिद्धान्त लिये जा रहे हैं । 
(१) देवी उत्पत्ति 

भाषाओं की उत्पत्ति के सम्पन्ध में यह सबसे प्रार्चीन मत है। लोगों का विश्वास 
रहा है और कुछ अंशों में तो आज भी है कि संसार और उसकी अनेकानेक चीजों 
की भाँति ही भाषा को भी भगवान्‌ ने ही बनाया | भारतीय पंडित बेदों को अपोस्षेय 
मानते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि संस्कृत को ईश्वर ने बनाया और फिर उसी 
भाषा में वेदों की रचना की | संस्कृत को 'देवभाषा? कहने में भी उनके इसी विश्वास 
की ओर संकेत है। संस्कृत भाषा तथा उसके व्याकरण के मूलाधार पाणिनि के १४ 
सूत्र शिव के इमरू से निकले माने जाते हैं | यहाँ भी उसी और संकेत है। ईश्वर 
निर्मित होने के कारण ही इसे सनातनी पंडित संसार की सभी भाषाश्रों का मूल मानते 
हैं। बोद्ध लोग 'पालि! को भी इसी प्रकार मूल भाषा मानते हैं श्रोर उनका विश्वास है 
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कि यह भाषा ञ्रादि काल से चली ञ्रा रही है । जैन लोग तो संस्कृत प'डितों और बोदों 
से भी चार कदम आगे हैं। उनके अनुसार तो अ्रध मागधी केवल मनुष्यों की ही मूल 
भाषा नहीं है बल्कि सभी जीवों की मूल भाषा है और जब महावीर स्वामी इस भाषा 
में उरदेश देते थे तो क्या देव योनि के लोग झोर क्या पशु-पक्ती, सभी उस उपदेश 
का रसास्वादन करते थे | ईसाई ओर उनमें भी प्रमुखतः कैथोलिक लोग 'हिल्न[ 
( जिसमें उनका धर ग्रथ 08 7'०५६४००४: लिखा गया है) को संसार के सभी 
भाषाश्रों की जननी मानते हैं | इसके आधार पर हित्र के विद्वानों ने संसार का 
अनेक आपाशों से उन शरदों को इकट्ठा किया था जो हिन्र शब्दों से कुछ मिलत 
जुतते थे और उनसे यह सिदूध करने का ग्रथास किया कि यथार्थतः हिन्न, सभी 
भाषाश्रों की जननी है। मुसलमान लोग 'कुरान! को खुदा का कलाम मानते हैं 
मिस्र में भी वहाँ के प्राचीन लोगों का अपनी भाषा के सम्बन्ध में कुछ ऐसा हैं 
विश्वास था | 

इस सम्बन्ध में मिल्न के एक राजा सेमेटकेस ने तथा अ्रपने यहाँ के बादशाह 
अकबर ने प्रयोग# करवाए थे, पर, उनसे परिणाम यही निकला कि बच्चा पेट में से 
कोई भाषा सीख कर नहीं आता | अर्थात्‌ ईश्वर-प्रदत्त कोई भी भाषा नहीं है । इस 
प्रकार भाषा की देवी उत्तत्ति श्रंघविश्वास-मात्र है| 
(२ ) धातु सिद्धान्त 

जर्मन के विद्वान प्रो० हेज़ के मत के आधार पर मैंक्समूलर ने इस विचित 
सिद्धान्त को हमारे समक्ष रखा | इसके अनुतार सष्यि के आरम्म में मनुष्य के अंदर 
एक ऐसी शक्ति थी जिससे वह चार या पाँच सो धातुओं का जन्म दे सका | उसके 
बाद उसकी वह शक्ति नष्ट हो गई ओर उन धातुओं पर ही भाषा का भवन 
खड़ा हुआ । 

श्सके विरुद्ध भी बहुत सी बातें हैं। संस्कृत, ग्रीक तथा अरबी आदि कुछ भाषाश्रों 


# मिस्र के राजा ने दो भेच्चों को जन्म के बाद से अलग ऐसी जगह रखा था 
जहाँ किसी भाषा के संधर्ग में वे न थ्रा सके | उनके पास जाने वालों को कुछ बोलने 
का निषेत्र था। बड़े होने पर वे दोनों ही गेंगे निकले | वे केवल 'वेकोस” शब्द का 
उच्चारण जानते थे, जिसे अ्रनजान में रोटी देने वाले नौकर ने कभी कह दिया था । 
( विकोव! फ्रोजियन भाषा का शब्द है जिसका श्रर्थ रोटी होता है। ) अकबर ने और 
भी सफन्ञता से यह प्रयोग करवाया और बच्चे पूरे गुंगे निकले । 
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में तो धातुओं का अत्तित्व है पर एकाज्षर आदि अनेक कुलों की भाषाश्रों में घातु नाम 
की कोई भा चीज नहीं है। श्रतः, रामान्य सिद्धांत के रूप में इसका नाम लेना ही 
डास्यात्यद है। 

सत्य तो यह है कि घातु भाषा का स्वाभाविक अ्रश नहीं है, उसे हमने खोज 
निकाला है। और इस प्रकार वह भाषा के आदि की वस्तु न होकर अंत की है । 
पर यदि थोड़ी देर के लिये मेक्समूलर के सिद्धान्त को मान भो लें तो यह समभ में 
नहों श्राता कि मनुष्य के मस्तिष्क से जनत्र केवल धातुश्रों का रफुरण हुआ्आा तो फिर 
फ्ेवल उसी आधार पर भाषा कैसे बनी। बिना कुछ और जाने हुए धातु से भिन्‍न- 
मिन्‍न शब्द कैसे बने ओर उनका मिनन्‍न अर्थों में प्रयोग कैसे आरन्भम हुआ ! इस 
प्रकार यह तलिद्धान्त भी लगभग देवी सिद्धान्त सा ही असंभत्र ई | 
(३) अनुक (णमूनकताता द 

इस वाद के अनुसार मनुष्य ने अपने आ्रास-पास के पशु-पक्षी आदि से होने 
वालो ध्वनियों के अनुकरण पर अपने लिये शब्द बनाए और फिर उसी पर पूरी भाषा 
ड़ो हुई | चीनी शब्द 'मियाउ! अंग्रेज़ी 'कक्‍्कू! हिंदी थुन्यू, में-में, मिमियाना ( भेंड़- 
बकरी ) दिनहिनाना ( घोड़ा ) तथा शुर्रना ( बिल्ली ) आ्रादि इसी प्रकार के हैं। 
बे प्रायः मोटर की 'पॉ-पो! ध्वनि के अनुकरणु के आधार पर ही कहते हैं । 

इस बाद के विरुद्ध दो बातें प्रधान रूप से कही जा सकती हैं | एक तो यह कि 
इस प्रकार के शब्द भाषा में बहुत कम होते हैं | हज़ार में शायद एक हा शब्द इस 
पकार का मिले। तो भला हज़ार में केवल एक शब्द के निर्माण से भाषा का निर्माण 
केसे हो सकता है ? साथ ही ऐसी भाषाएँ भी संसार में हैं जिनमें इस प्रकार के 
शहद बिल्कुल नहीं हैँ । उत्तरी अ्रमरीका की “अ्रथत्रस्कन! भाषा इसी प्रवार की है | 

दूसरे यह बहुत युक्तिसंगत नहीं लगता कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ ग्राणी मनुष्य 
स्वयं कोई ध्वनि नहीं उत्यन्न कर सका और पशु-पक्षी आदि की ध्वयनियों का उसे 
अपनी भाषा बनाने के लिए सहारा लेना पड़ा । 

हाँ इतना अवश्य सत्य है कि ककक्‍्कू!, 'घुख्घू! जैसे अ्नुकरणमूलक शब्दों के 
नर्माण मं मनुष्य ने अनुकरणमूलकताबाद का सहारा लिया है | 
( ४ ) मनोभा वा भिव्यक्तिवाद 

इस विद्धांत के अनुसार विभिन्न अवसरों पर मनुष्य में घ॒ुणा, क्रोष, शोक, 
प्रसन्नता श्रादि को व्यक्त करती हुई उत्तेजनाएँ उठी होंगी और अपने आप मुह से 
शब्द निकल पड़े होंगे। विकासवाद के पिता डारबिन ने भी बुछु ( पूह, पिश, 
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फाई आदि ) शब्दों की उप्त्ति का कारण यही बतलाया है। हिन्दी के वाह, आह, 
ओह, छि:, घिक्, धत्‌ तथा हुश आदि शब्द इसी श्रेणी के हैं | 

इस सिद्धान्त के मान्य होने में कुछु कठिनाई है। कठिनाई यह है कि भिन्न-भिन्न 
भाषाओं में ऐसे शब्रर एक ही रूप में नहीं मित्नते । यदि स्वभावतः आरम्म में ये 
नि:खत हुए होते तो अवश्य ही सभी मनुष्यों में लगभग एक से होते | संसार भर के 
कुत्ते दुत्ली होने पर लगभग एक ही प्रकार भूँक़ कर रोते हैँ, पर संसार भर के आदमी 
न तो दुखी होने पर एक प्रकार से “हाय! करते हैं ओर न प्रसन्‍न होने पर एक प्रकार 
से वाह” | साथ ही इन शब्दों से पूरी भाषा पर प्रकाश नहीं पड़ता। ये शब्द भाषा 
के प्रधान अंग नहीं हैं। किसी भापा में इनकी संख्या चालीस-पचास से अधिक 
नहीं होगी । 
(४ ) अनुरणनमूजकतावाद 

इस वाद के अनुसार निर्जीब पदार्थों के अनुरणन के आबार पर मनुष्यों ने शब्द 
बनाए होंगे । हिन्दी के कल-कल, छुत-छुल, कूग-झंग, निर्भर, पत्ता, भड़भड़, 
गड़गड़, सग्पट, ठकठक, खड़चड़ तथा अंग्रेजी के [043226, (5422; '%्०0067. 
“8-38 तथा ]०2० आदि शब्द इसी श्रेणी के हैं । 

जहाँ तक इन शब्दों का संबंध है, अवश्य ही ये पदार्थों के अनुरणन के आधार 
पर बने होंगे, पर ऊार के अन्य शब्दों की भाँतिं इनकी संख्या भी अत्यल्य है, श्रतः- 
इनसे केवत कुछ शदुदों की उत्पत्ति पर प्रकाश पड़ता है पूरी भाषा की उत्पत्ति पर 
नहीं | 
(६ ) श्रम-परिहरणमूल कताव[द 

कठिन परिश्रम करते समय्र कुछ कहकर श्रमिक लोग श्रम-परिहार किया करते हैं । 
धोत्री 'हियो! या 'छिपो! कहते हैं। मल्लाह थकान मियने के लिए “ हे हो” कहते 
हैं | क्रेत पर काम करने बाते मजदूर भी कार्य करते समय “हो हो! या कुछ इसी प्रकार 
के शब्द कहते हैं | इसी प्रकार सड़क कूटने वाले श्रमिक जन्न-जत्र दुर्मुंस (सड़क कूटने 
का डंडा लगा हुग्रा लोहा या पःथर) उठाते हैं तो “हे! या हुँ! कहते हैं । इस सिद्धांत 
का आधार यह है कि किसी क्रिया के साथ स्वभावतः होने वाली ध्वनि इस क्रिया की 
बोधिका होती है । 

यह तलिद्धान्त ऊपर के सभी दिद्धान्तों से गया-त्रीता ज्ञात होता है, क्योंकि इन 
शहदों का भाषा में कोई भी स्थान नहीं है श्रोर न तो इन ध्यनियों से किसी विशिष्ट 
अर्थ का ही सबंध है । 
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( ७) भाव-संकेतबाद 

इस बाद के प्रबतंक आइसलेंडिक भाषा के प्रसिद्ध विद्वान अलेक्ज़ेंडर जान्सन हैं | 
श्री जान्सन ने पिछले दशक में आइसलेंडिक भाषा का एक व्युत्पत्तिमूलक कोष लिखा 
है। इसमें आइसलेंडिक भाषा के २०,००० शब्दों की व्युत्पत्ति दी गई है। व्युत्पत्ति 
देने के साथ-साथ विद्वान लेखक ने भारोवीय भाषा से उनका संबंध समभकने का भी 
प्रयास किया है | जान्मन ने धातुश्रों के तोलनिक तथा अर्थ की दृष्यि से अध्ययन के 
झपरांत यह निष्कर्ष निकाला है कि अधिकांश धातुओं में ध्वनि या क्रिया तथा श्रर्थ का 
सामंजस्य है | इन निष्कर्षों से संत्रं्ध पुस्तक 'श्ॉन दि प्रिमिटिव लैंग्वेज श्रॉव्‌ इण्डो- 
यूरोपियन! ( भारोपीयों की मूल भाषा ) में आपने दिखाया है कि दंत्यवर्णों से पारंम 
होने बाली धातुओं का श्रर्थ स्पशं, ग्रहण, नाश, या फैलना आदि है। इसी प्रकार 
ओोप्ठपतर्णों से आरंभ होने वाली धातुओ्रों का श्र्थ बोलना, ग्रहण करना, दब्नाना 
तथा बाहर निकालना आदि है।| इस अध्ययन तथा विवेचन के फलस्वरूप 
श्री जान्सन ने भाषा की उत्पत्ति तथा उसके विकास में "जेस्चर! ( भाव-संकेत ) के 
सिद्धांत को सत्रायरि माना है । 

इसके सम्बन्ध में इतना ही कहा जा सकता है कि इस प्रकार किसी भाषा के कुछ 
प्रतिशत शब्दों को समा जा सकता है या देनिक जीवन की कुछ सामान्य क्रियाश्रों 
के बनने के सम्बन्ध में समाधान किया जा सकता है पर विभिन्न वस्तुश्रों एवं भाँति- 
भाँति की भावना व्यक्त झरने वाले सूद्रम शब्दों के लिए यह सिद्धांत उत्तर नहीं 
देता । एक बात और | संसार के सभी लोग दाँत और श्ोष्ठ का फेलाने, स्पर्श 
करने, बोलने, दबाने तथा ग्रहण करने में प्रायः एक ही प्रकार से प्रयोग करते हैं पर 
संसार की सभी भाषाओं में इन क्रियाश्रों के लिए मिलते-जुलते शब्द नहीं हैं। शायद 
भारोरीय परिवार की सन्न भाषाओं मं भी यह समानता नहीं मिल सकती । ऐसी स्थिति 
में यह सिद्धांत मी पीछे के अन्य सिद्धांतों की भाँति पूर्ण रूप से मान्य नहीं कहा जा 
सकता | 

* थूनान में व्युत्पत्तिशात्र-वेत्ताओं ने भी इन दोनों में सामंजस्थ दिखाने का 
प्राचीन काल में प्रयास किया था पर वह मान्य न हो सका | प्लेटो ने इस सिद्धांत का 
मज़ाक भी उड़ाया था। 


| उनका कहना है कि दाँत तथा झ्रोंठ से ये कार्य किए जाते हैं श्रतए्व इनसे 
हब्परित होने वाली धातुओं के ये श्रर्थ हैं | 
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(८ ) निर्णय सिद्धान्त 

इसे प्रतीकवाद, रवीकारवाद तथा संकेतवाद आदि भी कहा जाता है। इस 
सिद्धान्त के श्रनुसार झ्ारंभ में मनुष्यों ने इकट्ठा होकर सभी वस्तुओं का प्रतीक या 
सांकेतिक नाम निश्चित करके स्वीकार किया और वहीं से भाषा का आरभ हुआ । 
ध्यान देने पर पता चलता है कि यह सिद्धांत भी निरर्थक है | यदि कोई भाषा नहीं थी 
तो आरंभ में लोगों ने कैसे इकट्रा होकर नामों का निर्णय किया ! ब्रिना विचार- 
विनिमय के न तो इकट्ठा होना संभव है, और न प्रतीक रूप में नामों का निर्णय ही । 
ओर यदि वे इकट्ठा होने के लिए या नाम निश्चित करने के लिए विचार-विनिमय 
कर ही सकते थे तो उसके बाद किसी अन्य भाषा की कया आवश्यकता थी १ बह तो 
स्वयं एक सफल या अ्रसफल भाषा थी | इस प्रकार इस वाद में निर्णय के पूर्व इकट्ठा 
होने तथा निर्णयार्थ विचार-बिनिमय के लिए प्रयुक्त मापा की उत्पत्ति का भी प्रश्न 
खड़ा हो जाता है, श्रतः इसके सहारे भी हमारी समस्या का हल नहीं मिलता । 
(६ ) विकासवाद 

आरंभ में मनुष्य पशुश्रों की भाँति कुछ निरथ्थक ध्वनियों का उच्चारण करता 
रहा होगा । धीरे-धीरे जेसे-जेसे उसने अन्य ज्षेत्रों में उन्नति की होगी, भापा में भी 
विकास होता गया होगा। 

पर, यहाँ भी हमारे मूल प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता कि किसी क्रिया या वस्तु का 
वही नाम क्‍यों पड़ा, या, ध्वनि ओर श्र्थ में क्‍या संत्रंध है। कुछ लोगों का कहना है 
कि थ्रकारण ही वस्तु या क्रिया को किसी ने कुछ कह दिया होगा और फिर सभी लोग 
उनका प्रयोग करने लगे होंगे । पर यह भी कोई संतोपजनक उत्तर नहीं है । 
(१० ) समन्वित रूप 

यह कोई नया “बाद! नहीं है, अपितु ऊपर के अनुकरण, अनुस्णन, प्रतीक, 
आत्माभि:यंजन ओर विकास श्रादि वादों का समन्वित रूप मात्र है। स्वी* आदि 
कुछ विद्वानों का कहना है कि उपयुक्त सभी वादों के सहयोग से भाषा का जन्म 
संभव है। श्रर्थात्‌ कुछ श्राधारों पर कुछ शब्द बने और कुछ आधारों पर कुछ | 
इनके अनुसार भाषा की प्रारंभिक शब्द शक्ति अत्यन्त सीमित थी और उसमें 
प्रमुखतया तीन प्रकार के शब्द थे । 

पहले प्रकार के शब्द मनोभात्रों की अश्रभिव्यक्ति के लिए थे और ये स्वभावतः 
निःसत शब्द रहे होंगे। भावना की उत्तेजना के साथ श्वास कुछ विशिष्ट प्रकार से 
निकलता है और इस विशिष्ट श्वास से विशिष्ट प्रकार की ध्वनियों का निकलना 
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असंभव नहीं है | असह्य वेदना में 'सी' घ॒ुणा में (छि” आदि शब्द उदाहरणार्थ लिए 
जा सकते हैं। जब सभी जानवर अ्रपनी भावनाओं के अनुसार कुछ न कुछ ध्वनित 
करते हैं तो मनुष्य के संबंध में ऐसा न मानना उचित न होगा। निश्चय ही भावा- 
वेश में वह कोई न कोई ध्वनि उत्पन्न करता रहा होगा । 

दूसरे प्रकार के शब्द अनुकरणमूलक रहे होंगे | मनुष्य आरंभ से ही अनुकरण- 
प्रिय प्राणी है । उसने अवश्य ही जानवरों तथा वस्तुओश्रों के आधार पर कुछ शब्दों को 
जन्म दिया होगा। त्रिल्ली के बोलने के लिए चीन, मिश्र और भारत तीन विभिन्न 
परिवार की भाषाश्रों में एक ही शब्द “म्याँउ' का होना इस बात का अच्छा प्रमाण 
है | कोकिल, कुक्कुट, 0प८:००, 50०2 या गड़गड़, भड़भड़ आदि शब्द ऐसे ही जीत्रों 
या निर्जीबव पदार्थों के आधार पर बने होंगे। इस संबंध में एक बात और ध्यान देने 
योग्य है कि शब्दों की अनुकरणमूलक मानने का श्रर्थ यह नहीं है कि ध्वनियों के 
ठीक-ठीक अनुकरणु पर ही ये शब्द बने हैं। शब्द ध्वनि से मिलता-जुलता रहता है 
और कभी-कभी तो केवल छाया मात्र ही होता है। पत्ता गिरने में पत्‌ की ध्वनि हुई 
ओर उसे पत्र कहा गया। यहाँ अनुकरण अधूरा है पर यह शब्द है अवश्य 
अनुकरणमृलक | 

इसी प्रकार धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा कर कुछ पीने में 'सिप', “सप', “प!, था “चप- 
चप! सी ध्वनि होती है। अंग्रेजी का 59 या 50७ तथा संम्कृत के (प्रिव! आदि 
शब्द इसी प्रकार के हैं । 

तीसरे प्रकार के शब्द प्रतीकात्मक रहे होंगे | इनकी उत्पक्ति कई प्रकार से हुई 
होगी | लड़का आरंभ में यों ही श्रपने श्रोठों को मिलाता और अलग करता रहता है । 
ऐसा करने से “मा मा! की ध्वनि का होता स्वाभाविक है। आरंभ में इस ध्वनि से 
आकर्षित होकर माँ बच्चे के समीप आई होगी । दो-चार बार ऐसा होने से अच्च को 
यह आभास मिला होगा कि ऐसी ध्वनि से माँ समीप श्राती है | फिर उतने जन्न चाहा 
होगा ऐसा करके माँ को बुलाया होगा और इस प्रकार माँ! या “मामा! शब्द माता 
का प्रतीक हो गया होगा | 


आरंभ में इन्हीं तीनों आधारों पर कुछ शब्द बन गए होंगे। धीरे-धीरे विकास 
में योग्यतमावशेष ( सरवाइवल आआँव दि फिटेस्ट ) के सिद्धान्त के कारण कुछ शब्द 
मरे होंगे ओर फिर कुछ नवीन भने होंगे । इसी प्रकार विकास के साथ परिवर्तन और 
परिवद्धन होता गया होगा और धीरे-धीरे भाषा का पूरा स्वरूप खड़ा हुआ होगा । 
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( ख ) परोक्ष मार्ग 


ऊपर हम लोगों ने सीधी शेली से भाषा की उत्पत्ति! के प्रश्न पर विचार किया 
ओर अंत में कुछ शब्दों के संत्रंध में ध्वनि और श्र्थ के संबंध-स्थापन के पथ का 
स्पष्टीकरण भी किया। पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी शब्द 
मिलकर भाषा के शब्द-समूह का दसांश भी नहीं हो पाते । साथ ही इनमें अधिक 
शब्द व्यक्तिगत से हैं और उनसे स्वतंत्रता के साथ विचार-विनिमय संभव नहीं ज्ञात 
होता | अ्रत्र हम दूसरे पथ “उलटी शैली! या परोक्ष मार्ग का अनुसरण करेंगे । इससे 
मूल समस्या भाषा का उद्गम! था ध्वनि और श्र्थ के संबंध! पर तो प्रकाश नहीं 
पड़ता; पर, प्रारंभिक भाषा का विविध दृष्टिकोणों से परित्रय अवश्य मिल जाता है | 


यह मांग तीन बातों पर आधारित किया जा सकता है--- 
( १ ) लड़कों की भाष। 


कुछ लोगों का विचार है कि व्यक्तिगत विकास की ही भाँति सामूहिक या जातीय 
विकास भो होता है| इसीलिए व्यक्तिगत विकास के अध्ययन से सामुहिक विकास पर 
प्रकाश पड़ सकता है| यहाँ इसका आशय यह है कि ऐसे लोगों के अनसार 
मानवता ने भाषा उसी प्रकार सीखी होगी जैसे एक बच्चा सीखता है। कुछ लोगों 
ने इसी आधार पर भाषा के आरंभ पर प्रकाश भी डाला है; पर, सच पृछा जाय तो 
दोना मे काइ महत््वपूणं समानता नहीं है। लड़कों को एक बनी-बनाई भाषा सीखनी 
होती है पर दूसरी ओर भाषा के आरंभ के समय लोगों को भाषा का आविष्कार भी 
करना रहा होगा केबल सीखना ही नहीं। आज एक विद्यार्थी किसी टेकनिकल स्कूल 
में जाकर दो-एक वर्ष में किसी वस्तु का निर्माण करना सीख सकता है। उसके सीखने 
का रास्ता वैता दुगंम नहीं होगा जैस्ता कि उस वस्तु के आविष्कारक या प्रथम बनाने 
वाले का रहा होगा। भाषा के संत्रंध में भी ठीक यही बात है| लड़का भाषा सीखता है, 
वह आविष्कार नहीं करता, अ्रतः उसके आधार पर भाषा के आरंभ के विषय में पता 
लगाने का प्रयास हास्यास्पद ही होगा। हाँ, एक जात अवश्य महत्वपूर्ण है। लड़का 
आरंभ के वर्षों में निर्थक ध्वनियों का उच्चारण करता है और उसे दूसरों के अनकरण 
का कुछ भी ध्यान नहीं रहता। उस समय उसके ब्रोलने की दशा से भाषा की 
आरंभिक दशा का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। कभी-कभी लड़के उस समय 
पूर्ण॑त: नवीन शब्द भी गढ़ डालते हैं, जो आ्राज की भाषा की विकसित दशा में ते! 
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गअहण नहीं किए जाते पर आरभिक दशा में ऐसे शब्दों का लिया जाना असंभब 
नहीं कहा जा सकता |# 


(२) असभ्य जातियों की भाषा 

असम्य तथा अत्यंत पिछुड़े हुए लोगों की भाषा के विश्लेषण से भी भाषा के 
आ्रारंभिक रूप पर प्रकाश पड़ सकता है; पर, बड़ी ही सतकता से इसके श्राधार पर 
निष्कर्ष निकालना चाहिये | सच तो यह है कि सभ्य भाषाओं से कुछ ही पीढ़ी पूर्व 
की ही ये भाषाएँ हो सकती हैं, श्रतः इनको त्रिल्‍्कुल आरंभिक भाषा नहीं माना जा 


# एक नवीन प्रयोग--मेरा अपना विचार यह है कि यदि एक प्रयोग किया 
जाय तो लड़कों के द्वारा प्रस्तुत विपय पर यथेष्ट प्रकाश पड़ सकता है। मैं नहीं कह 
सकता कि इस विषय में किसी ने कुछ लिखा या किया है अ्रथवा नहीं | कम से कम 
मेरे देखने में यह चीज़ नहीं आई । प्रयोग निम्न प्रकार से हो सकता है-- 

अधिक से अधिक असम्य और पिछड़ी जातियों के लगभग ४ लड़के और ४ 
लड़कियाँ ( जो अ्वम्था में एक वर्ष से अधिक के न हों ) लिये जायें । एक बढ़े से 
अहाने में वे रखे जायें, जिसमें कुछ टीले हों, कुछ फश वाले पेड़ हों ( जिनमें कुछ 
ऐसे हों जिसका फल खाया जाता हो और कुछ ऐसे हाँ जिसका फल न खाया जाता 
हो | ), एक तालाब हो, तथा मछली, जिड़ियाँ ओर दो-एक कुत्ते आदि भी हों। 
उनकी सेवा किसी ऐसे होशियार आदमी से करबाई जाय जो वहाँ एक शब्द भी न 
बोले | पाँच-छः वर्ष की अवस्था से आगे चलने पर उनको आसानी से भोजन न 
दिया जाय । कभी पेड़ पर टाँग दिया जाय तो कभी टीले पर रखा जाय और कभी जब 
केवल एक अलग हो तो उसे भोजन काफी दिया जाय ताकि उसे औरों को बुलाने 
या देने का अबसर मिले | कुछ आदमी उनको चौन्रीसों घंटे आलोचनात्मक और 
अध्ययन प्रर्ण दृष्टि से देखते रहें | कभी-कभी उनको कठिनाइथों का सामना करने का भी 
अवसर दिया जाय | कभी एक को झरों से अलग कर कष्ट भी दिया जाय | साथ ही 
ऐसी परिस्थितियाँ भी लाई जायें जब्च उनमें एक दूसरे के सहयोग की भावना 
उत्पन्न हो | मेरा विश्वास है कि ३०-४० वर्ष की अवस्था तक पहुँचते-पहुँचते उनमें कोई 
साधारण टूटी-फूटी भाषा अवश्य विकसित हो जावेगी । उनको स्वंदा देखने वाले 
अवश्य ही उस भाषा को समभेंगे और इस प्रकार भाषा के उद्यम की थुत्थी किसी 
सीमा तक सुलभ जावेगी । मनोविज्ञान तथा समाजशात्ष आ्रादि पर भी ऐसे प्रयोगों 
से प्रकाश पड़ने की संभावना है | 


भाषा २७ 
सकता। असम्य से असभ्य जाति की भाषा भी जाने कितनी ही सदी पुरानी होगी। 
इनसे इतना ही लाभ हो सकता है कि सन्‍्य भाषाओं की ठुलना में इनके अंतर देव 
कर इनकी तुलना में और पहले की भाषा की दशा का अनुमान लगाया जा सकता है | 
( ३ ) आधुनिक भाषाओं का इतिहास 

भाषा की आरंभिक दशा के विपय में कुछ जानने का यह सचसे सीधा, सच्चा 
ओर महत्वपूर्ण पथ है । ऊपर हम लोगों ने देखा कि कुछ लोगों ने भाषा के आर भ 
के विपय में कुछु सिद्धान्त दिये हैं, जिनके आधार पर आरंभ से चलकर हम अंत 
तक पहुँचते हैं। यहाँ हमारा रास्ता उसके ठीक उज़य है। हम अन्त से शुरू कग्के 
आरंभ तक पहुँचना चाहते हैं । इस पथ के सच्चा होने का निश्चय इसलिए है कि 
हमारा आरंभ अनुमान पर श्राधारित न होकर निश्चित दशा पर आधारित होगा 
जनब्कि उन सिद्धान्तों में कुछ अपवादों को छोड़कर शेष अनुमान ही श्रनुमान था | 

आज की किसी भी भाषा को ढूे, उसका अध्ययन करें ओर फिर पीछे उसके 
इतिहास का वहाँ तक अध्ययन करते जायें जहाँ तक सामग्री मिले । इस अध्ययन के 
आधार पर भाषा के विकास का सामान्य सिद्धान्त निकाल लें। उन सिद्धान्तों के 
प्रकाश में आज की भाषा की तुलना उसके प्राचीनतम उपलब्ध रूप से करें ओर टरेखें 
कि कोन सी बातें आज की भापा में नहीं हैं पर प्राचीन में हैं। इसके बाद हम यह 
आसानी से वह सकते हैं कि वे विशेषताएँ याद भाषा के प्राचीनतम उपलब्ध 
रूप में दस प्रतिशत हैं तो भाषा के बिल्कुल प्रारम्भ में सत्तर या अस्सी प्रतिशन 
रही होंगी | 

उदाहरण के लिए हिन्दी ( खड़ी भोली ) को लें। इसके अ्रध्ययन के उपशभन्त 
पुरानी हिन्दी, अपश्र श, प्राकृत, पाली, संस्कृत, और वैदिक संस्कृत का अध्ययन करके 
विकास के ठिद्धान्तों पर विचार करें। फिर खड़ी भोली की तुलना वैदिक सस्कृत से 
ध्यनि, व्याकरण के रूप, शब्द-समूह, वाक्य आदि के विचार से करके वैदिक संस्द्ृत 
की वे विशेपताएँ निश्चित करें जो या तो खड़ी बोली में बिल्कुल नहीं हैं, या हैं भी 
तो बहुत बम। प्राचीन भारतीय भाषा मे निश्चय द्वी उन विशेषताओं का विशेष 
स्थान रहा होगा जो घस्ते-प्रट्ते वैदिक संस्कृत में कुछ शेष थीं और खड़ी बोली में 
प्रायः नहीं के बराबर हैं। 


इसी प्रकार किए गए शब्रध्ययन के आधार पर भाषाश्रों की प्रारम्मिक प्रकृति पर 
यहाँ अत्यन्त संक्षेप में प्रकाश डाला जा रहा है । 
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प्रारंभिक अवस्था में भाष। की प्रकृति 

( के ) ध्वनि 

किसी भाषा के इतिहास के अ्रध्ययन से यह पता चलता है कि ध्वनियाँ धीरे- 
धीरे सरल होती जाती हैं। इस बात पर श्रधिक वित्त्तार से ध्वनि के अध्याय में 
विचार किया जायेगा । यहाँ इस सरल होने से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 
आरंभिक भाषा में ध्वनियाँ बहुत कठिन रही होंगी। प्राचीन और पिछड़ी अ्रफ्रीकी 
भाषाओं में क्लिक! ध्यनियाँ हैं। अपने यहाँ भी इसके रूप हैं। इससे यह परिणाम 
निकाला जा सकता है किह्ारंभ की भाषा में क्लिक घ्वनियाँ भी अधिक रही 
होगी । 

वैदिक संस्कृत ओर हिन्दी की तुलना से यह बात भी रपप्ट है जाती है कि श्रपेक्षा: 
कृत अर शब्द छोटे हो गये हैं। अन्य भाषाओं में भी यही बात मिलती है। 
इससे यह ध्वनि निकलती है कि भाषा की आरंभिक अवस्था में शब्द बहुत बढ़े 
रहे होंगे | 

होमरिक ग्रीक तथा वैदिक संस्कृत में समीतात्मक स्त्रराधात की उपत्यिति के 
य्ेष्ट प्रमाण मिलते हैं। अ्रफ्रीका की श्रसंस्कृत भाषाओं में भी यह बात पर्याप्त मात्रा 
में पाई जाती है, पर अ्च धीरे-घ॑र उसका लोग है| रहा है। इससे स्पप्ट है कि 
आरंभिक श्रवस्था में लोग त्रोलने की अ्रपेन्ञा गात॑ ही अधिक रहे होंगे, श्रर्थात्‌ 
आर मिक भाषा में संगंतात्मक स्व॒राघात बहुत अधिक रहा होगा | 
( खर ) व्याकरण 

गरारंमिक भाषा में शब्दों के अ्रपक्षाइृत अधिक रूप रहे होगे, जो बाद में साहश्य 
या ध्वनि-परिवतंन आदि के कारण श्राउस में प्रिल कर कमर हो गए | 

भाषा के ऐतिहासिक अध्ययन में हम देखते हैं कि आधुनिक भाषाश्रों की तुलना 
में पुगनी भाषाओ्रों में सहायक क्रिया या परसगग श्रादि जोड़ने की आवश्यकता कम या 
नहीं के बरात्र होती है। इसका झ्राशय यह है कि प्रारंभिक भाषा संश्लेषणात्मक रही 
होगी अर्थात्‌ सहायक क्रिया या परसग इत्यादि जोड़ने की उसमें बिल्कुल ही श्रावश्यकता 
न रही होगी । अपने में पूर्ण नियमों की उत्त समय कमी रही होगी श्रौर अववादों का 
ग्राधिक्य रहा होगा | उन लोगों का मस्तिष्क व्यवस्थित न रहा होगा श्रतः भाषा में 
भी व्यवस्था का श्रभाव रहा होगा। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता दे कि बिल्कुल 
आरंभ में व्याकरण या भाषा -नियम नाम की कोई चीज़ ही न रही होगी | 


* ध्यनि के अध्याय में इसका विशेष विवरण है | 


भाषा श्६ 


( ग) शब्र-समूह 

भाषा का जितना ही विकास होता है उसकी अ्रभिव्यंजना-शक्ति उतनी ही बढ़ती 
जाती है। साथ ही सामान्य और सूक्रम भावनाओ्रों के प्रकट करने के लिए शब्द बन 
जाते हैं। इसका श्राशय यह है कि आरंभिक भाषा में अ्रभिव्यंजना-शक्ति अत्यल्प रही 
होगी, ओर सूच्रम तथा सामान्य भावनाओं के लिए, शब्दों का एकान्त अमाव रहा 
होगा | श्राज भी कुछ अरसंत्कृत भाषाएँ हैं जो लगमग इसी अ्रवस्था में हैं। उत्तरी 
अमरीका की चेरोकी भाषा में सिर धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, शरीर धोने के 
लिए अलग-अलग शब्द हैं, पर, धोने? के सामान्य अर्थ को प्रकट करने वाला एक भी 
शब्द नहीं है | टस्मानिया की मूल भाषा में भिन्न-भिन्न प्रकार के सभी पेड़ों के लिए 
अलग अलग शब्द हैं, पर 'पेड़' के लिए कोई शब्द नहीं है। उनके पास कड़ा, नरम, 
ठंढा और गरम आदि के लिए भी शब्द नहीं हैं। इसी प्रकार जुलू लोगों की भाषा में 
लाल गाय, काली गाय और सफेद गाय के लिए शब्द हैं पर गाय के लिए नहीं | 
इससे यह स्पष्ट परिणाम निकलता है कि आरंभ में शब्द केवल स्थूल और विशिष्ट 
के लिए ही रहे हांगे सामान्य ओर यूचछृम के लिए नहीं । 

ऊपर की बातों से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि आरंभ के कुछ दिनों के बाद 
शब्दों का बाहुलय हो गया होगा | कुछ वर्तमान असम्य भाषाओं के आधार पर इस 
बाहुल्य का एक और कारण यह भी दिया जा सकता है कि वे लोग अंध-विश्वासी 
रहे होंगे अतः सभी शब्दों को सर्वदा प्रयोग में लाना अनुचित माना जाता रहा 
होगा । उन्हें भय रहा होगा कि देवता लोग रुष्ट और कुपित न हो जाये । अतः एक 
ही वस्तु या कार्य के लिए भिन्न-भिन्न अवसरों पर भिन्न-भिन्न शब्द प्रयोग में आते 
रहे होगे । 
(घ) वाक्य 

भाषा वाकयों पर आधारित रहती है। वाक्य के शब्दों का विश्लेषण करके हमने 
उन्हें श्रलग-अलग कर लिया है ओर उनके नियमों का श्रध्ययन कर व्याकरण बनाया 
है। यह क्रिया भाषा और उसके साथ हमारे विचारों के बहुत विकसित होने पर की 
गई है। आरंभ में इन शब्दों का हमें पता न रहा होगा श्रोर वाक्य एक इकाई के 
रूप में रहे होंगे | शब्दों के रूप में उनका व्याकरण! या विश्लेषण नहीं हुआ्आा रहा 
होगा। उत्तरी अमरीका की कुछ बहुत पिछुड़ी भाषाओं में अ३ तक भी वाक्यों में 
ब्लग-श्रलग शब्दों की कल्पना तक नहीं की गई है। 
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( ढः ) विषय 

अपने विकास की आरंभिक अ्रवस्था में लोग भावना प्रधान रहे होगे । तक या 
विचार की वैज्ञानिक श्रृंखला से वे अपरिचित रहे होंगे। पद्मात्मकता की ही प्रधावता 
रही होगी | यही कारण है कि संसार की सभी भापाश्रों में पद्म या काध्य बहुत म्राचीन 
मिलता है पर गद्य नहीं। इसी प्रकार संगीत आदि की भी प्रधानता रही होगी। 
गीतों में भी स्वाभाविक और जन्मजात भावना होने के कारण प्रेम, भय, जोश श्रादि 
के चित्र ही अधिक रहे होगे । 
निष्कष 

भाषा अपने प्रारंभिक रूप में संगीतात्मक थी | उसमें वाक्य शब्द की भाँति थे । 
अलग-अलग शब्दों म॑ वाक्य के विश्लेषण की कल्मना नहीं की गई थी। स्पष्ट 
अ्भिव्यंजना का ग्रभाव था। कठिन घ्वनियाँ अधिक थीं। स्थूल और विशिष्ट के 
लिए शब्द थे। सूद्म और सामान्य का पता नहीं था। व्याकरण संत्रंध्री नियम नहीं 
थे | केंत्रल अपवाद ही अपवाद थे। इस प्रकार भाषा प्रयेक दृष्टि से लेगढ़ी और 
अपूर्ण थी। 

भाषा की उत्पत्ति के संबंध में हमें अब्र तक काई बहुत निश्चित उत्तर नहीं प्राप्त 
हो सका,* पर इस परोक्ष मार्ग के आधार पर उत्की आरंभिक श्रवस्था के विपय में 
उपयक्त बातें हृढ़ता के साथ कही जा सकता हैं । 


भाषा के आधार 

विश्लेषण एवं अध्ययन के योग्य मुबादगीण व्यक्त ध्वनि द्वारा मानव-विचारों की 
ग्भिव्यक्ति ही भाषा है। इस परिमापा का विश्लेषण करने पर भाषा के विषय में 
प्रधानत: दा बातें दिखाई पड़ती हैं-- 

१, भाषा से मानव अपने विचार्सों की झ्भिव्यंजना रत है । 

२. भाषा विश्लेषण तथा अध्ययन के यीग्व मुखोद्गीण ध्वनि है । 

भाषा के लिए ये दोनों ही बातें ग्रावश्यक हैं। मत्तिष्क में पहले विचार उठते 
हैं फिर मुखाद्वाण ध्वनि के सहारे विचारक उनको व्यक्त करता है। कहने की आब- 
श्यकता नहीं कि इनमें से एक का संत्रंध विचारों से है श्रतः वह सूद है और दूसरे 
का संत्रंध मुखावयव से है श्रतः वह स्थूल है। इन्हीं दोनों को क्रम से भाषा का मान- 
घिक और भौतिक आधार कहा जाता है | 


न *+ अ293आ>>++ज का 2क+ज 


+ कुछ सोमा तक 'समग्वित रूप! अवश्य मान्य हो सकता है | 


भाष्रा 


कि 
नी 


(क) मानसिक श्राधार 

मानसिक श्राधार भाषा का प्राण या आत्मा है। बिना उसके भाषा का अस्तित्व 
असंभव है | ग्रामोफ़ोन के रेकार्ड से भी अर्थवान ध्वनि निकलती है, पर उसके पीछे 
प्रानधिक आधार नहीं है श्रतः उसे भाषा नहीं कह सकते | 

पहले भाषा-विज्ञानी भाषा के मानसिक आधार की ओर आइृष्ट नहीं हुए थे और 
इसी कारण भाषा का सम्यक अध्ययन भी संभव नहीं था। दृधर कुछ दशाब्िदियाँ से 
अर्थ विचार! के रूप में इसका अ्रध्ययन भी आरंभ हो गया है। कहने की आवश्य- 
कता नहीं कि भाषा के इस शआ्राधार का महत्व प्रत्येक दृष्टि से भोतिक आधार से कहीं 
अधिक है | 
(व) भी तिक आधार 


मानसिक आधार भाषा का प्राण या आत्मा दे तो भौतिक आधार भाषा का शरीर ; 
विचार को पहुँचाने के जिए इस वाहन का सहारा मनुष्य को लेना पड़ता है। इसके 
अंतर्गत मु और नासिका के वे सभी अंग था जाते हैं जिनकी ध्वनि के उच्चारण 
में आवश्यकता पड़ती है | 

यहाँ हमने वक्ता की दृष्टि से भाषा के दोनों आधारों पर विचार किया है। श्रोता 
की दृष्टि से भी भाषा के ये दोनों आधार हो सकते हैं। भीोतिक आधार उसका कान 
है, जिसके सहारे वह ध्वनि को पकड़ता है ओर सानसिक आधार उतका मस्तिष्क 
ओर उसकी स्मरण शक्ति है, जिसके सहारे वह सुनी ध्वनि का श्रर्थ समभता है । 

श्रोता और वक्ता दोनों की दृष्टि से आवश्यक भौतिक आधार का वर्णन ध्वनि 
विज्ञान के प्रकरण में किया जायेगा | मानसिक आधार का विवेचन मूलतः मनोविज्ञान 
का विपय है, अतः इस पुस्तक में प्रमुख रूप से उस पर कुछ भी नहीं कहा जा 
सकता । हाँ श्रानुषंगिक रूप से अर्थ-विचार के प्रकरण में कुल बातें मिल सकती हैं | 

भाषा की प्रकृति 

भाषा की उत्पत्ति ओर उसके आधार पर विचार करने के उपरान्त हम भाषा की 
प्रकृति पर विचार करते हैं । 
(क) भाषा पैत्रिक सम्पत्ति नहीं है । 

कुछ लोगों का विश्वास है कि भाषा पैत्िक सम्पत्ति है। पिता की भाषा पुत्र को 
पैत्रिक सम्पत्ति की भाँति अनायास है प्राप्त होती है। पर यथार्थतः ऐसी बात नहीं 
है। यदि किसी भारतीय बच्चे को दो-तीन वर्ष की अवस्था से ही फ्रांस में पौला जाय 


३२ भाषा-विज्ञान 


तो वह हिन्दी या हिंदुस्तानी आदि न समझ सकेगा और फ्रेंच ही उसकी मातृभाषा या 
अपनी भाषा होगी। यदि भाषा पैत्रिक सम्पत्ति रहती तो भारतीय लड़का भारत से 
चाहर कहीं भी रहकर भिना प्रयास के हिन्दी समझ और बोल लेता । कुछ ही दिन 
पूब लखनऊ के अस्थताल में लगभग १३२ वर्ष का एक लड़का लाया गया था जो 
मनुष्य की तरह कुछ भी नहीं बोल पाता था। खोज करने पर पता चला कि उसे कोई 
मेड़िया बहुत पहले उठा ले गया था और तब्र से वह उसी भेड़िए के साथ रहा | 
उसमें सभी आदतें भेड़िए सी थीं। उसके मुँह से नि:सत ध्वनि भी कुछ भेड़िए 
से ही मिलती-जुलती थी। यदि भाषा पैजिक सम्पत्ति होती तो वह अवश्य मनुष्य की 
तरह बोलता क्योकि वह गुँगा नहीं था | 
(ख) भाषा अजित सम्पत्ति है। 

ऊपर के दोनो उदाहरणों मे हम देख चुके हैं कि अपने चारों ओर के समाज या 
वातावरण से मनुष्य भापा सीखता है। भासतवप में उत्पन्न शिशु फ्रांस में रहकर इसी 
लिए फ्रेंच बोलने लगता है कि उसके नागें ओर फ्रेंच का वातावरण रहता है। इसी 
प्रकार भड़िए का साथी लड़का एक और वातावरण के अ्रभाव से मनुप्य की कोई 
भाषा नहीं सीख सका ओर दूसरी ओर मेड़िये के साथ रहने से वह उसी की ध्वनि का 
कुछ रूपों में अरजन कर सका | अ्तएव यह स्पष्ट है, कि, भापा आस-पास के लोगों से 
अजित संपत्ति है | 
(ग) भाषा आद्यन्त सामाजिक वस्तु है । 

ऊपर हम भाषा को अजित सम्पत्ति कह चुके हैं। प्रश्न यह है कि व्यक्ति इस 
सम्पत्ति का अजन कहाँ से करता है| इसका एक मात्र उत्तर है समाज से! | इतना 
ही नहीं, भाषा पूर्णतः आदि से श्रंत तक समाज से संत्रंघित है। उसका विकास समाज 
में हुआ है, उसका अजन समाज से होता है और उसका प्रयोग भी समाज में ही होता 
है।यों अकेले में हम भाषा के सहारे सोचते हैं जहाँ समाज नहीं रहता और न 
तो वहाँ उसकी आवश्यकता ही होती है, पर बह सोचना स्वयं समाज-सापेक्ष है | इस 
प्रकार भाषा समाज की वस्तु है | 
(व) भाषा का अजेन श्रनुकरण द्वारा होता है । 

ऊपर की बातों में भाषा के अजित एवं समाज-सापेक्ष होने की बात दम कह चुके 
हूँ यहाँ अजन! की विधि के संत्रंध में इतना और कहना है कि भाषा को हम 
“अनुकरण! द्वारा सीखते हैं। शिशु के समक्ष माँ दूध को 'दूध' कहती है। बह सुनता 
है और धीरे-धीरे उसे स्वयं कहने का प्रयास करता है। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक 
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अ्रस्तू के शब्दों में अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा शुण है। वह भाषा के सीखने में 
भी उसी शुण का उपयोग करता है। 
(७) भाषा परिवर्तनशील है । 
यथार्थतः भाषा केवल मौखिक भाषा को कहना चाहिए.। उसका लिखित रुप तो 
उसी मौखिक पर आधारित है और उसी के पीछे-पीछे चलता है। यद्द मौखिक भाषा 
स्वयं अनुकरण पर श्राधारित है अतः दो आदभियों की भाषा बिल्कुल एक-सी नहीं 
ही सकती | अनुकरण-प्रिव प्राणी होने पर भी मनुष्य अनुकरण की कला में पूर्ण 
नहीं है | चंद्रभूपण यदि श्रीनिवास से भाषा सीख रहा है तो वह अवश्य ही ठीक 
उसी प्रकार नहीं बोलेगा जिस प्रकार श्रीनिवास बोलता है। दोनों में कुछ न कुछ 
अंतर रहेगा | 
अनुकरण का पूर्ण!” या “ठीक” न होना कई बातों पर आधारित है। ऊपर हम 
कह चुके हैं कि भाषा के दो आधार है। (१) शारीरिक ( भीतिक ) और (२) 
मानसिक | परिवतन में ये दोनों ही कार्य करते हैं। अनुकरण-कर्त्ता की शारीरिक 
ओर मानसिक परिस्थिति सबदा ठीक वैसी ही नहीं रहती है जैसों कि उसकी रहती है, 
जिभका अनुकरण किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक अनुकरण में कुछ न कुछ 
विभिन्नता का आ जाना उतना ही स्वामाविक है जितना अनुकरण करना | 
ये साधारण और छोटी-छोटी विमिश्नताएँ ही भाषा में परिवतेन उपस्थित किया 
करती हैं। इस प्रकार प्रतिपल भाषा परिवर्तित होती रहती है । 
( थे) भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं हैं. । 
जो वस्तु बन-बनाकर पूण हो जाती है, उसका अंतिम स्वरूप होता है, पर भाषा 
88 के विषय में यह बात नहीं है। वह कभी पूर्ण नहीं हो सकती। श्रर्थात्‌ यह कभी 
; नहीं कहा जा सकता कि श्रमुक भाषा का अ्रमुक रूप अंतिम है। यहाँ यह भी ध्यान 
$ रखना आवश्यक है कि भाषा से हमारा श्रर्थ जीवित भाषा से है। मत भाषा का अंतिम 
रूप तो अवश्य ही श्रन्तिम होता है, पर जीवित मापा में यह बात नहीं है। जैसा कि 
अन्य सभी के लिये सत्य है; भाषा के विपय में भी असत्य नहीं है कि परिवर्तन और 
अ्रस्थयं ही उसके जीवम का द्योतक है | पूंंता और स्थिरता मृत्यु है, या मृत्यु ही 
पूणुता या स्थिरता है। 
( छ ) भाषा की घारा खभावतः कठिनता से सरलता की ओर जाबी है । 
सभी भाषाश्रों के इतिहास से भाषा के कठिनता से सरलता की ओर जाने की 


रे 
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बात स्पष्ट है | यों मी इसके लिये सीधा तक हमारे पास यह है, कि मनुष्य का यह 
जन्मजात स्वभाव है कि वह कमर से कम प्रयास में अधिक से अधिक लाभ उठाना 
चाहता है। इसी “कम प्रयास” के प्रयास में वह 'सत्येन्द्र” को “सतेन्द्र”! और फिर 
'सतेन! कहने लगता है, और एक अवस्था ऐसी भी आ जाती है जब वह केवल 
(सति? कहकर ही काम चलाना चाहता है। यह उदाहरण ध्वनि? से संब्रन्धित है, 
पर “श्रर्थ! आदि के बारे में भी यही बात है | अल कारों का स्वाभाविक प्रचार इसी का 
ग्योतक है | “आप ब्रेल हैं” कह कर हम कितने थोड़े शब्दों में अपनी कितनी श्रधिक 
श्रभिव्यक्ति कर लेते हैं, कहने की श्रावश्यकता नहीं | 

भाषा पानी की स्वाभाविक धारा है जो भिना प्रयास के ऊँचे पर कभी नहीं चढ़ 
सकती पर नीचे की ओर सरलता के साथ जायेगी और जाती है | 

कहा जाता है कि आज की हिन्दी कठिनता की ओर जा रही है, पर सचमुच यह 
न्रात नहीं है। साहित्यिक भाषा कृत्रिम भाषा है, स्वाभाविक नहीं | ओर यदि वह जन- 
भाषा से दूर जाने लगे तब तो और भी अधिक कृत्रिम हो जाती है | कठिनता की और 
जाने वाली हिन्दी के विषय में भी यही बात है| जीवित भाषा हिन्दी कभी उस कठिन 
चढ़ाई पर नहीं जा सकती | कुछ विद्वान लोग भले ही सड़क को परथ्या' नहर को 
'कुल्पा! और स्टेशन को “पधूम्र-शकट-विश्रास्थल? कह लें, पर हिन्दी की स्वाभाविक गति 
में तो ये शब्द भविष्य में अवश्य ही सरक (सड़क) नेर (नहर) और टीसन ( स्टेशन ) 
हो जायेंगे । मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति पर इस द्वाविड़ प्राणायाम का लादना कभी 
भी सफल नहीं हो सकता, और न तो विश्व के किसी भी देश में सफल हुआश्रा है । 

भाषा का विकास और उसके कारण 

भाषा की प्रकृति पर विचार करते सप्य हम कह चुके हैं कि भाषा परिवतंनर्शाल 
है | सबंदा परिवतन के चक्र में घूमते रहना ही उनका विकास है। विकास या परि- 
वर्तनशीलता का प्रभाव भाषा के चारों ही रूपों [ध्वनि श्र॒र्थ, रूप और वाक्य ] पर पड़ता 
है | “यह परिवर्तन या विकास किस प्रक्कार का होता है', इस पर तो हम लोग चारों 
विषयों पर अलग-श्रलग विचार करते समय ही प्रकाश डाल सकेंगे, पर यहाँ विकास 
के कारणों पर सम्मिलित रूप से विचार किया जा सकता है, यद्यपि ध्वनि और श्र्थ 
के प्रकरण में आवश्यकतानुसार इन कारणों को और भी विस्तार से देखने की आब- 
श्यकता पड़ेगी | 

भाषा के विकास के कारणों के प्रधान वर्ग 
भाषा का विकास दो प्रकार से होता हैं-. 


हा 


न्श् 
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( १ ) एक तो अपनी स््राभाविक गति (या दूसरे शब्दों में भाषा के कठिन से 
सरल की ओर जाने की प्रद्ृत्ति) के कारण 
और ( २ ) दूतरे किसी श्रन्य्य॒ उपकरण से प्रभावित होकर | इसे स्पष्ट करने के 
जिए एक उदाहरण लिया जा सकता है। जब्र एक भाषा भाषी दूसरे भाषा-भार्ष के 
सम्पक॑ में आते हैं तो स्त्रभावतः एक दूसरे से कुछ ग्रहण करते हैं और इस प्रकार 
दोनो ही की भाषाएँ कम या बेर प्रभावित होती हैं। मुसलमानों के संपक से हिन्दी 
भाषा में कई हज़ार नए शब्द, मुदावरे और क्र, ख़, ग, तथा ज्ञ आदि घ्वनियाँ आा 
गई । इधर यूरोप के सम्पर्क में आने पर फिर हज़ारों शब्दों, मुहावरों तथा कुछ ध्वनियों 
जैसे “और! (डॉक्टर) का समावेश हुआ है | 
इन दोनों में पहने प्रकार के कारण भीतरी, आंतरिक या आभ्यंतर कहे जा सकते 
४ हैं तथा उनका बर्ग “आम्यंतर वर्ग! कहा जा सकता है ओर दूसरे प्रकार के कारयों 
को बाहरी! या आाह्य' तथा उनके वर्ग को “राद्य वर्ग” की संज्ञा दी जा सकती है । यहाँ 
द्वोनो वर्गों तथा उनके अन्तर्गत आने वाले कारणों पर सरुक्षेप में विचार किया जा 
"रहा है | 
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(कै) आशभ्यंतर बर्गे 


४ ग्राभ्यंतर वर्ग के अन्तर्गत वे सभी कारण गाते हैं जो बाहर से प्रभाव नहीं 
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'हालते | संक्षेत में प्रधान कारणों को यहां लिया जा सकता है। 
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४, (१) प्रयोग से घित जाना--अ्रषिक प्रयोग के कारण धीरे-धीरे अन्य सभी 
'ज्ञों की भाँति भाषा में मी स्त्राभाविक रूप से परिवर्तन होता है। ऐसे होने वाले 
कात्ष या परिवतेन को “स्त्रयं भू? कहते हैं । 


(२) बल -जित ध्वनि या अर्थ पर बल अधिक दिया जाता है वह प्रन्य' 

बनियों या अ्रथों को या तो कमज्ञोर बना देता है या समाप्त कर देता है। इस 

॥र इसके कारण भी भाषा में विकास या परिवर्तन हो जाता है। इस सम्बन्ध में 
नि ओर झ्र्थ के प्रकरण में विश्तार के साथ विचार किया जायेगा | 


(३ ) प्रयक्न-लाघब--भाषा में त्रिकास लाने वाले या परिवर्तन उपस्थित' 
ने वाले कारणों में यह सत्रसे अधिक महत्वपूर्ण है और भाषा में विकास या 
वतन का ६० प्रतिशत से भी अधिक दाग्रित्व इसी पर है। इसे 'मुख-सुखः भी' 
हतेहें। 


आदमी कम से कम प्रयात में अधिक से अधिक काम करना चाहते हैं |, 
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बोये हुए खेतों में लोगों की यद्ढी प्रवृत्ति बीच से तिरछे रास्ता बना देती है । 
बोलने में मी इसी प्रकार कम से कम प्रयत्ञ से लोग शुब्दों को उच्चरित करना चाहते 
हैं और इस कम से कम प्रयास या प्रयक्-लाघव ( प्रयक्ष की लघुता ) के प्रयास में ही 
शब्दों को सरल, या सरलता के लिए ही छोटा बना डालते हैं। कृष्ण का कन्हैया या 
कारद्ा, भक्त का भगत, प्वाइंटजमेन का पेस्मैन, स्टेशन का टेसन, धर्म का धरम, 
गोपेस्ध का गोविन, लगा का तू, णद्ध का गिद्ध, आलक्तक का आलता सरल करके 
बोलने के प्रयास के ही फन हैं। श्रेंग्रेजी में कनों ( ४7०४ ) का उच्चारण नो, 
क्नाइफ ( २0६ ) का नाइफ़ तथा टाहक ( 70 ) का टाल्क भी इसी का परिणाम 
है। सरलता या प्रयत्न-लापव के लिए कुछ शब्द तो छोटे कर लिए जाते हैं जेसे 
उपाध्याय से झा, कत्र ही! से कभी, जब ही मे जमी, हास्तिन मृग से हस्ती फिर हाथी, 
या बोलने में मास्टर साहब का गास्साब, पंडित जी! का पंडी जी, जे राम जी की का 
जै'म, मारइाला का माद्ाज्ञा; तथा कुछु शब्द सरल बनाने के लिए बड़ कर लिए 
जाते हैं, मेसे प्रसाद से परसाद, कृष्ण से कन्हैवा, स्कूल से इम्कूल, स्नान से असनान, 
प्लेटो मे अफलावून, ग्रहण से सरहन या गिरहन तथा उम्र से उपमिर आदि। संक्षेप 
में डी एम» ( डिस्ट्रिक्ट मजिम्ट्रे-) एन० टी० ( नायत्र तहसीलदार ) या सुदी 
( शुक्त् दिवस ) आदि भी प्रयत्न लात्र की दृष्टि से ही कहा जाता है | 

प्रयक्ष-लाधव या मुख्बमुख कई प्रकार से लाया जाता है, जिनमें स्थस्‍लोप ( जैसे 
अनाज से नाज या एकादश से ग्यारह ), व्यंजन-लोप ( जैसे स्थान से थान ), श्रक्नर 
लोप ( शहतूत से तूत ), स्वरागम ( स्शाउट से इस्काउट, क्षपा से किरिया ), व्यंजनागम 
( अ्रस्थि से हड्डी ), विपर्यय ( बाराणसी से बनारस या पहुँचना से चहुँपना ) समी- 
करण ( शकरा से शक्कर या कलक्टर से कलर ), विपमीकरण ( काक से काग ) तथा 
अकारण अनुनासिकता (उष्ट से ऊँट, श्वास से साँस तथा राम से राम) आदि प्रमुख हैं | 
प्रय्ू-लाबव के अन्तगंत आने वाले इन प्रधान तथा अ्रन्य श्रौर प्रकारों* का 
विस्तृत ओर सोदाहरण परिचय (ध्वनि-विज्ञान! अध्याय के अन्तर्गत आगे ढिया 
ग़या है । 


( ४) मानसिक स्तर--बोलने वाकज्षों के मानसिक स्तर में परिवर्तन होने से 
विचारों में परिवतन होता है; विचारों में परिवतन होने से श्रभिव्यंजमा के टंग में 


# घपोषीकरण, श्रप्रपीकरण, श्रभिश्रदि, महाप्राणीकरण, अल्पप्राणीकरण, श्रपिश्रति, 
प्रावमेद, ऊष्मीकरण तथा संधि आदि | 


हर 
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परिवर्तन होता है और इस प्रकार भाषा पर भी प्रभाव पड़ता है। इसका स्पष्ट परिणाम 
अ्र्थ-परिबतेन होता है पर कमी-कभी ध्वनि पर भी असर देखा गया है | 

(५ ) अनुकरण की अपूर्णता--यह इस वर्ग का अन्तिम कारण है। पीछे 
कहा जा चुका है कि भाषा अर्जित संपत्ति है ओर उसका श्रर्जन मनुष्य अनुकरण के 
सहारे सप्ताज से करता है| अ्रनुकरन्ग यदि पूर्ण हो तत्न तो व्यक्ति किसी शब्द को ठीक 
उसी प्रकार कहेगा जैसे वह व्यक्ति कहता है, जिसका कि वह अनुकरण कर रहा है | 
पर, प्रायः ऐसा होता नहीं और अ्रनुकरण अपूर्ण या बेठीक होता है, अतएवं स्वभा' 
बत; अपूर्णं वा बेठीक अ्नुकरण के परिसामस्थरूप हर पांढ़ी में भाषा के रूप में 
थोड़ा-थोड़ा विकास या परिवर्तन होता जाता है। एक दो पीढ़ी में तो इसका स्पष्ट 
पता नहीं चलता पर जत्र दस पांढ़ी पीछे की भाषा का दस पीढ़ी बाद की भाषा से हम 
तुलना करते हैं तो दोनों के अन्तर का पता साफ चल जाता है और हमें वह मानने 
को बाब्य होना पड़ता है कि भाषा विकसित या परित्रतन हो गई है | 

अनुकरण की अ्रपूणता के लिए भी कई कारण हैं जिनमें प्रधान निम्न 
लिखित हैं-- 

( क ) शारीरिक विभिन्नता -ध्वनियों का उच्चारण ब्यनियत्र के सहारे करते 
हैं और सब्र के ध्वनि यत्र एक से नहीं होते, अ्तएव उनका अनुकरण बिल्कुल पूर्ण 
नहीं हा पाता | सामान्यतः इस विभिन्नता के प्रभाव का पता नहीं चलता पर कई पीढ़ी 
बाद जो परिवततन दिखाई पड़ता है उसमें निश्चय ही इसका भी हाथ रहता है । 

( ख ) ध्यान की कमी--इसके कारण भी अ्नुकरण अ्रपू्ण रह जाता है । 
इसका भी भाषा के विक्राप्त पर प्रभाव दस-ब्रीस पीढ़ी के चाद ही स्पष्ट हो पाता है | 

(ग) अशिक्षा--श्रशिज्ञा तथा अज्ञान के कारण भी अनुकरण अपर्ण रह 
जाता हे | श का स (देश से देस ), प्‌ का स (कृष्णा का तिधना ), ण का न 
(गुण का शुन या कण का कान ), क्ष काछ (शिक्षा का सिच्छा या ज्षेत्रिय 
का छुत्र ) तथा ऋ कारि( ऋण का रिन या ऋषि का रिसि ) आदि मुख-छुख 
या प्रयत्ञ.लाधव के अश्रतिरिक्त अ्ज्ञान या अ्रशित्षा के कारण ही हो जाता है | विदेशी 
शब्द सामान्य जनता में श्रज्ञान या अशिकज्ञा के कारण ही क्‍या से क्या हो जाते हैं । 
उदाहरणार्थ रेविट का (रिप्रीट', डाक्टर का 'डगडर', ज़माना का जमाना, एज्लिन 
का इंजन! या “अंजन', मोहदाज का भमुस्ताज', लाइब्रेरी का रायबरेली! या 
“लाबरेली', रिपोर्ट का 'रपट', गार्ड का गारद', ड्रिल का 'दलेल, इन्स्पेक्टर का 
“इसपट्टर', हू कम्स देयर' का “हुकुमसदर”, लाड का “लाट, टाइम का 'टेम!, सिगनल 
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का सिंगल', दर्खास्त का दरखास?, मास्टर का “महटर! या 'मिहददर, कानूनगों 
का 'कनुनगोह?, प्लाट्न का पलट्न), ज्वाइन का जेन- तथा “काजीहाउस” का काजी- 
होौद आदि देखे जा सकते हैं । 

(न्र) बाह्य बय 

(१) भोतिक वातावरण--भाषा पर इसका सच्रसे अधिक प्रभाव पड़ता है। 
एक भाषा के अन्तगंत अनेक बोलियाँ या एक परिवार में अनेक भाषाएँ मूलतः इसी 
कारण से बन जातो हैं। भोतिक वातावरण का प्रभाव कई प्रकार से पड़ सकता है-- 

(के ) गयों ओर सर्दों के अधिक या कम होने से जीविका, स्वभाव, रहन-सहन, 
आचरण अआ्रादि पर प्रभाव पड़ता है और भाप्रा इन सभी पर आधारित है । 

( ख ) मैदान आदि में दूर तक लोग र्म्पक रख पाते हैं, ग्रतः भाषा में एकरूपता 
बनी रहती है पर पहाड़ी भागों में या अन्य ऐसे भागों जहाँ आने-जाने की सुविधा बम 
है, या है ही नहीं, लोग अलग-अलग रहने के आदी हो जाते हैं, फल यह होता है 
उनकी भाषा का अलग-अलग विकास होता है और कई भाषाएँ या अनेक बोलियों 
का विकास हो जाता है | इसी कारण पहाड़ों पर बोली थोड़ी-थोड़ी दूर पर थोड़ी-बहुत 
अवश्य बदल जाती है | बड़ी नदियों के दोनों किनारों की बोली में भी इसी कारण 
कुछ अन्तर दिखाई देता है| ग्रीस में कुछ ऐसे ही कारणों से नगर-जनपद की प्रथा 
चल पड़ो । फन यह हुआ कि वहाँ ब्रोलियों की भरमार हो गईं । 

(गे) भूमि यदि उयजाऊ है तो खाद्य सामग्री की कमी न रहेगी और फल यह 
होगा कि लोगों को उन्नति करने का समय मिलेगा, श्रतः उन लोगों की भाषा में श्रनुप- 
जनाऊ भूमि रहने वालों की अ्रपेज्ञा संस्कार अधिक होगा। वे लोग गृढ़ विषयों पर 
सोचेंगे; श्रतः उम्तकी श्रमिश्यंजना के लिए उनकी भाषा गम्भीर होती जायगी जैसा कि 
भारत या यूनान आदि में हुआ है। इसके विरुद्ध पहाड़ी या जगली लोगों की भाषा 
में इस प्रकार का विकास नहीं होता | इस तरह उपजाऊ भूमि के कारण भी भाषा के 
वरित्रतन एवं विकास को अल मिलता हे । 

(२) सांस्कृतिक प्रभाव-समाज का प्राण संस्कृति है, श्रतः उसका भी प्रभाव 
मात्रा पर पड़ता है और उसके कारण मापा में विकास होता है। इसके श्रन्त्गत् भी 
प्रभाव कई प्रकार का हो सकता है । 

( क ) सांल्कृतिक संस्थाएँ प्राचीन शब्दों को एक बार फिर ला देती हैं साथ ही 
विचार में भी परिवर्तन कर देती हैं, जिससे अ्रभिव्यक्ति की शैली आदि प्रभावित होती 
है । १६वीं सदी के अन्त और बीखवीं के आदि की हिन्दी भाषा पर श्रार्यसमाज 
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के कारण संस्कृत शब्द कितने अधिक अपने तत्सम रूप में घुस आये हैं, कहने की 
आवश्यकता नहीं | 

( ख ) व्यक्ति--महान व्यक्तित्वों का भी भाषा पर प्रभाव पढ़ता है। गोस्वामी 
तुलसीदास ने उत्तरी भारत की भाषा, समाज तथा धम सभी को यशथेष्ट प्रभावित किया 
है। कितने शब्दों को उन्होंने कबिता में तुक आदि के लिए कुछ तोड़कर रखा और 
वे चल पढ़े । उनके बाद की कविता की शैली भी उनसे प्रभावित हुई थी। इसी 
प्रकार गांधी जी के कारण हिन्दी की हिन्दुस्तानी शैली को काफ़ी बल मिला | 

( ग ) संस्कृतियों का सम्मिलन--व्यापार, राजनीति तथा धर्मंप्रचार आदि के 
कारण कभी-कभी दो संस्कृतियों का सम्मिलन होता है। इसका भी भाषा के विकास 
या परिवतंन पर प्रभाव पड़ता है | उदाहरण के लिए भारत ही को लें। यहाँ इस 
प्रकार का सम्मिलन कम से कम पाँच बार हुथ्रा है-- 

( १) आस्ट्रिकों ओर दाविड़ों का । 

( २)द्राविड़ों और आरों का । 

( ३ ) आयों और यवनों का | 

( ४ ) भारतीयों और तु्कों तथा मुसलमानों का। 

(४ ) भारतीयों और यूरोप वालों का | 

इन संस्कृतियों के सम्मिलन में भाषा पर दो प्रकार के प्रभाव सम्भव होते हैं-- 

( श्र ) प्रत्यक्ष--जैसे 

( के ) शब्दों की लेन-देन--आरज हमारी भारतीय मापाश्रों में उपयक्त सभी 
संस्कृतियों के शब्द है। हिन्दी में ही आस्ट्रिकों के गज्ञा आदि, द्वाविड़ों के नीर 
आलि, मीन श्रादि, यवनों (प्रीकों) के होड़ा, दाम, सुरंग श्रादि, तुकों एवं मुसलमानों 
के पाजामा, बाजार, दुकान, कागज़, कलम, सन्दुऊक, किताब, तकिया तथा रज़ाई आदि 
तथा यरोपियों के खेल, न्याय ओर फेशन आदि सम्पन्धी हाकी, टेनिस, कालर 
टाई, पेंसिल, बटन, फ्रेम, डिग्री, साइकिल, मोटर, रेल, स्टेशन, निब्र, कोट, कलक्टर 
तथा पेन, आदि हज़ारों शब्द प्रचलित हैं। हिन्दी में इस प्रकार के शब्दों की ठीक 
से छानबीन की जाय तो इनकी संख्या श्राठ हज़ार से कम न होगी । 

(ख ) ध्वनि-विनिमय--मूल योरोपीय भाषा में टवर्गीय ध्वनि नहीं थी पर भारत 
में आने पर द्वाविड़ों के प्रभाव से आर्य भाषा में यह ध्यनि आ गई और शआ्राज सभी 
ध्वनियों की भाँति इसका भी प्रयोग होता है। हिन्दी भाषा में मी मुसलमानों तथा 
श्रंग्रेज़ों के सम्पक से कई नवीन ध्यनियाँ श्रा गई हैं, जेसे क, ज़, ग तथा श्रों आदि । 
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( थ्रा ) अप्रत्यक---विचार-विनिमय के कारण एक दूसरे के साहित्य कला श्रादि 
पर भी प्रभाव पड़ता है और उससे भी भाषा अछूती नहीं रहती । 

(३ ) समाज की व्यवस्था--सामाजिक व्यवस्था के कारण समाज में शान्ति 
या अशान्ति रहती है ओर उसका भी जीवन के प्रत्येक अंग पर प्रभाव पढ़ता है। 
यह प्रभाव घूम-फिर कर भाषा पर भी पड़ता है। युद्ध या क्रांति में भाषा में विशेष रूप 
से ध्वनि-परिवर्तन होते हैं | लोगों के पास इतना समय नहीं रहता और न शान्ति ही 
रहती है कि उच्चारण पूर्णरूपेण करें | संकेत से अधिक काम लेना पड़ता है| नवीन 
युग में समय कम होने के कारण ही अनेक प्रचलित शब्दीं के संक्षिप्त रू बनाए गए 
हैं| हम कृ० प्रृ० 3० ( ?. 7, 0. ) लिखकर “कृपया प्रष्ठ उलटिये! का काम चला 
लेते हैं| पूर नाम न कह कर शर्मा, वर्मा और तिवारी ही कहा जाता है | सी ० 
आई० डी०, वी० सी०, डी० एम० तथा यूनेस्की आदि भी इसी प्रकार के संत्तित्त 
रूप हैं | 

( ज्ञ)साहश्य% 

कहते हैं खरबूज़े को देखकर खरबूज़ा रज्ञ बदलता है। इसी प्रकार भाषा में भी 
शब्द या वाक्य दूसरे शब्द या वाक्य की सहशता पर उसी प्रकार के बन जाते हैं । 
इस प्रकार इसका भी भाषा के विकास या परिवर्तन में बहुत बड़ा हाथ है । इसे 
उपयेक्त आम्यन्तर और वाह्य किसी एक वर्ग में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि यह दोनों 
में आता है । आज की हिन्दी की वाक्य-रचना बहुत से लेखकों में अ्रेग्रेजी के सादश्य 
पर मिलती है। यह वाह्म है। दूसरी ओर ५पाश्चात्य” के साहश्य पर “ीर्वात्य! शब्द 
चल रहा है, 'एकदश' द्वादश के साहश्य पर एकादश!” हो गया है, या 'निर्गण” के 
साहश्य पर 'सगुण? सगण या सर्गन हो गया है; यह आभ्यंतर है| इसी प्रकार श्रनेक 
अन्य उदाहरण भी लिये जा सकते हैं | 
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% साहश्य स्वयं स्वतन्त्र कारण नहीं कहा जा सकता पर सुविधा की दृष्टि से आए 
परिवतेनों में इसका स्थान अलग है, क्योंकि इसके परिवतेन का परिणाम किसी 
ग्रन्य वाक्य या शब्द के अ्रर्थ या ध्वनि पर श्राधारित रहता है। इसी कारण इसे 
यहाँ अलग माना गया है और श्रागे भी कई स्थानों पर इसे इसी अर्थ में कारण के 
रूप में अलग रखा गया है, पर उसका आशय यही समझना चाहिये। इसका स्पष्टी- 
करण विस्तार से 'साहश्य' पर अलग विचार करते समय व्वनि-विज्ञान, श्रर्थ-विज्ञन, 
शब्द-समृह तथा परिशिष्ट शीषेक श्रध्यायों में किया जायेगा । 
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भाषा के विकास के संबंध में अंतिम बात यह कह देनी आ्रावश्यक है कि भाषा के 
विकास का आशय यह नहीं कि भाषा और अच्छी या ऊँची होती जाती है | विकास 
का अर्थ केवल आगे बढ़ना या परिवतन है। परिवतंन से भाषा अभिव्यंजना-शक्ति, 
माधुरी तथा ओज आ्रादि की दृष्टि से ऊँचे भी उठ सकती है और नीचे भी जा सकती 
है | इस संबंध में कोई निश्चित सिद्धांत नहीं दिया जा सकता है| हाँ, इतना अ्रवश्य 
कहा जा सकता है कि वह सरलता की शऔ्रोर जाती है । 

भाषा के विकास में व्याघात ओर उसके कारण 

प्रायः ऐसा देखा जाता है कि कुछ भाषाएँ बहुत कमर सम में आश्वयंजनक 
विकास कर लेती हैं और दूसरी शोर कुछ ऐसी भी मापाएँ मिलती हैं, जो श्रधिक 
समय में भी बहुत कम विकास कर पाती हैं | ऐसे हो कुछ त्रोलियाँ उन्नति कर भाषा 

जाती हैं और उनमे उत्तम साहित्य की रबना होने लगती है, पर दूसरी शोर कुछ 
यों को त्यों बोली ही बनी रहती हैं। उपयक्त दोनों कथनों में से दूसरे पर तो 
आगामी प्रकरण “भाषा के ।बविध स्वरूप”, म॑ विचार किया जायगा पर प्रथम को 
यहीं लेना होगा | 

भाधा के विकास पर हम पीछे विचार कर चुके है। बहुमा उन कारण के उलटे 
दारण जब उपस्थित होते हैं तो भाषा के ब्रिकास में व्याचात उपस्थित होता है 

प्रधान कारण ये हेँ- 

(१) भौगोलिक परिस्थिति--यदि कोई देश अपनी भौगोलिक परिस्थितियों 
के कारण इस प्रकार घिरा हुआ हो कि सरलता से लोग वहाँ न पहुँच सकें तो वहाँ 
को भाष। में विकास बहुत धीमा होता है | इसका कारण यह होता है कि बाहरी लोगों 
से संपक नहीं हो पाता, श्रतः वाह्म प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता । भारोपीय परिवार की 
“आइसलेंडिकः भाषा इसी कारण श्रन्यों की अ्रपेक्षा बहुत कम विकसित हुई है । 

( २) खाद्यान्न की कमो--देश में यदे खाद्याभाव है तो स्वभावतः लोगो का 
अधिक समय भोजन के पीछे चला जाता है, श्रतः अन्य सूच्रम समस्याओं पर विचार 
करने का उन्हें समय नहीं रहता, न कला और साहित्य की ही उन्नति होती है। ऐसी 
अथस्था में भी भाषा का विकास नहीं होता या बहुत कम होता है। रेगिस्तानी और 
जंगली भाषाएं इसी कारण प्राय: कम या बहुत धीरे-धीरे विकसित होती हैं । 

(३ ) अभिव्यक्ति के लिए यथासाध्य प्रचलित भाषा से न हटना--माषा 
का अपने विचारों को व्यक्त करने के लिये हो लोग प्रयोग करते हैं, अतः यह 


४२ भाषा-विज्ञान 


आवश्यक होता है कि यथासाध्य प्रचलित भाषा से तनिक भी न हटें। हट्ने पर 
शस्प्टता आने का भय रहता है। यह भावना सभी भाषाओं के विकास में बाधक 
सिद्ध होती है | 
(४ ) समाज के हँसने का भय--समाज में भाषा का प्रयोग होता है। यदि 
लोग अशुद्ध बोलें तो समान उन पर हँसता है। छोटे लड़के जत्र “रुपया” को “नुपया! 
या “पड़ी? को 'घली” कहते हैं ओर सुनने वाले हँस देते हूँ तो वे शीघ्रातिशी० रुपया या 
घड़ी कहने का प्रयास करते हैं और सफल भी हो जाते हैँ | इस प्रकार समाज के हँसने 
के भय से भी लोग यथासाध्य भाषा के प्रचलित रूप पर ही चलने का प्रयास करते हैं 
ओर इससे भी भाषा का विकास रुकता है | 
(४ ) व्याकरण--व्याकरण की शिक्षा भी लोगों को आदशे-प्रयोग पर चलने 
को प्रेरित करती है। जिन लोगों को व्याकरण का ज्ञान नहीं रहता वे श्रशुद्धियाँ 
अधिक करते हैं। इसी कारण भाषा में विकास लाने का श्रेय ग्रामीणों और श्रशिक्षितों 
को नागरिकों एवं शिक्षितों की अपेक्षा अधिक है। सत्य तो यह है कि भाषा का मूल 
विकास उन्हीं लोगों में होता है। इस प्रकार शिक्षा और प्रमुखतः व्याकरण की शिक्षा 
भी भाषा के विकास में बाधक या व्याघात सिद्ध होती है । 
भाषा के विविध स्वरूप 
भाषा के विविध रूप हैं, जिनमें प्रधान -- 
(१) मूल माषा 
(२) त्रोली 
(३) आदश भाषा 
(४) राष्ट्र भाषा 
(५) विशिष्ट भाषा 
(६) कृत्रिम भाषा 
छु: हैं | यहाँ इन सभी रूपा पर संक्षेप में विचार किया जा रहा है | 
( १ ) मूल भाषा 
ऊपर हम लोग भाषा के जिस विकास पर विचार कर चुके हैं, वह प्रमुखत: 
ऐतिहासिक था और यहाँ भापा के विविध स्वरूप के रूप में जिस विकास को लेने जा 
रहे हैं, वह प्रुखतः भीगोलिक है | 
भाषा की उत्पत्ति एवं उसका प्राथमिक व्रिकास संघ रूप से एक साथ रहने वाले 
विभिन्न वर्गों में हुआ होगा । उदाहरण के लिए यदि मूल भारोपीय भाषा को लें तो 
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इसका प्रादुर्माव एक साथ रहने वाले कुछ भारोपीयों में हुआ । भाषा के विक्रास एवं 
शाखश्रों में बाँगने का कार्य वहीं से भौगोलिक परिस्थितियों ने करना आरंभ किया | 
मूल स्थान पर कुछ दिनों तक रहने के पश्चात्‌ जब वहाँ की जनसंख्या अधिक हो 
गई श्रौर भोजन श्रादि की कमी पड़ने लगी तो कुछ लोग तो संभवतः वहीं रह गए 
ओर कुछ लोग कई शाखाश्रों में बटकर श्रलग अलग दिशाओं में चल पड़े । चलने 
के समय उन भिन्न-भिन्न शाखाश्रों की भाषा अ्रवश्य ही लगमग एक-सी रही होगी । 
थोड़ी दूर चलकर उन शाखाओं ने भ्रपना-अपना अड्डा बनाया होगा। उन नवीन 
आडडों पर वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उनके जीवन में परिवर्तन आया 
होगा और तदनुसार उनकी भाषा में भी विकास हुश्रा होगा । दो-एक सदी या दस- 
बीस पीढ़ी के उपरंत श्रलग-श्रलग बसने वाली उन शाखाओं की भाषा में आपत्त में 
काफ़ी विभिन्नता आ गई होगी । कुछ दिन के बाद वे नवीन स्थान भी जनसंख्या 
आदि के बढ़ने से अ्रपर्या्त सिद्ध हुए होगे श्रोर प्रति शाखा में कई प्रशाखाएँ फूटकर 
इधर-उधर चलकर नवीन स्थानों पर बसी होंगी | फिर वहाँ उनका नवीन विकास हुआ 
होगा ओर तदनुकूल उनकी भाषाएँ भी श्रलग रूपों में विकतित या परिवर्तित हुई 
होंगी* | इसे चित्र रूप में यों रखा जा सकता है-- 


प्रथम अवस्था के (मूल स्थान और उसकी भाषा ) 


आओ 
है कई 
कक ढक हा] 


चतुथे अवस्था प फ अर आउइ झड़ 


द्वितीय अबस्था स्व 


तृतीय अपमस्था 


छ जज 
४ 

| 

स 


कभाषा परिवार 

उपयंक्त चित्र में हम देखते हैं “क"* से ही विकसित होकर दूसरी, तीसरी और 
चौथी अवस्था की भाषाएँ और ब्नोलियाँ निकली हैं। ये ठीक उसी प्रकार हैं जैसे एक 
आदमी से दो-तीन पुश्त में बहुत से आदमी हो जाते हैं। वे सभी आदमी उस शआ्रादि 
पुरुष के जिस प्रकार परिवार कहे जायेंगे, ये मिन्‍न-भिन्‍न भाषाएँ और बोलियाँ भी 
उसी प्रकार उस आदि भाषा (उपयंक्त चित्र में “क') के परिवार की कही जाती हैं । 
हिन्दी, बँगला, श्रेंग्रेज़ी, फ्रेंच, अन, अ्रवधी या मगही आदि इसी श्रर्थ में भारोपीय 
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(२) बोली ( 708०८८ ) 

बोली या उपभाषा उस सीमित त्षेत्र का भाषा को कहा जाता हैं, जिसके 
बोलने वालों का उचारण लगभग एक सा हो तथा जिसमें रूप-रचना, वाक्य- 
रचना, शब्द-समृह तथा अथ-संबंधी कोई स्ष्ट और महल-पूर्णा भित्रता न 
हश्गित हो | 

एक भाषा के अंतर्गत जन्न कई अलग-श्रलग रूप विकसित हो जाते हैं तो वे 
प्रत्येक "बोली? या “उपभाषा' कहलाते हैं| सामान्यतः कोई भोली तभी तक “बोली? कही 
जाती है जन्न तक उसे साहित्य, धर्म या राजनीति आदि के कारण महत्व न प्राप्त हो | 
महत्व प्राप्त होते ही बोली भाषा! कहलाने लगती है। अंग्रेज़ी, हिदी, रूसी, संस्कृत, 
ग्रोक तथा अरबी आदि विश्व की सभी भाषाएँ अपने आरंभिक रूप में बोली रही होंगी 
ओर बाद में महत्व प्राप्त होने पर वे भाषा बन गईं | इसी प्रकार आज बोली कहलाने 
वाली भोजपुरी, अ्रवर्धी, तथा राजस्थानी श्रादि बहुत सी उपभापाएँ महत्व प्राप्त होने 
पर तथा मविष्य में समय आने पर भाषाएँ बन सकती हैं । 
वोलियों के बनने का कारण 

बोलियों के बनने का कारण प्रमुखत: मोगोलिक है। ऊरर के चित्र में प्रथम 
अवस्था में “का एक भाषा शी । उससे “ख?, गा! ओर “व! शाखाएँ फूट कर अलग- 
अलग चली गई और एक दूसरे से इतनी दूर बसीं कि आस में किसी प्रकार का 
संबंध संभव न था | एक शाखा के लोग दूसरी शाग्वा के लोगों से मिलकर बातचीत 
नहीं कर सकते थे। फन्न यह हुश्ना कि तीनों शाखाश्रों में कुछ विशेपताएँ विकसित 
ही गई और इस प्रकार तीनों अलग-अलग ब्रोलियाँ हो गई । किसी भाषा की 
एक शाखा का अ्रन्थ से संबंध-विच्छेद या अलग होना ही बोली के बनने का प्रधान 
कारण है। भूकंप या जलप्लावन से भी ऐसी परिस्थितियाँ आरा जाती हैं श्रौर बोलियाँ 
बन जाती हैं | बहुधा यह देखा जाता है कि किसी बड़ी नदी के दोनों ओर की बस्तियाँ 
भाषा के संबंध में कुछु अंतर रखती हैं | यह भी उसी का द्योतक है | 

कभी-कभी राजनैतिक या आर्थिक कारणों से कुछु लोग अपनी भाषा के क्षेत्र से 
बहुत दूर जाकर बस जाते हैं ओर वहाँ भी उनकी नई बोली विकसित हो जाती है। 
मध्य यूरोप में जन भाषा का क्षेत्र था। वहाँ से लोग इंगलैर्ड में बस गए. और 
अंग्रेज़ी उसकी एक अलग बोली बन गई | हिन्दी में श्रवधी, ब्रज या भोजपुरी श्रादि 
परिवार की कही जाती हैं। ञ्रागे हम लोग भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण इसी 
आधार पर करेंगे | | 


भाषा है), 


त्रोलियाँ इसी प्रकार हुई हैं| इधर भोजपुरी में ही दो ब्रोलियाँ विकसित हो रही हैं। 
छुपरा की ओर की भोजपुरी तथा गाज़ीपुर की भोजपुरी में पर्याम अंतर हो गया है । 
इसका एक मात्र कारण यही दे कि इतनी दूर तक लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते । 
बोलियों के महत्व पाने का कारण 

जैसा कि ऊपर कहा गया है कुछ बोलियाँ तो मूल भाषा से अलग होने पर भी 
किसी भी कारण महत्व न पाने के कारण बोली ही बनी रहती हैं पर कुछ महत्वपूर्ण हो 
जाती हैं ओर धीरे-धीरे बेली से भाषा बन जाती हैं। ब्ोलियों के महत्व पाकर 
भाषा! की संज्ञा पाने के प्रधान कारण निम्नांकित हैं-- 

( १ ) कुछ भ्ोलियाँ जब अपनी अन्य बहनों से भिलल्‍्कुल अलग हो जाती हैं, 
या अपनी अ्रन्य बहनों के मर जाने के कारण अकेली त्रच जाती है तो उन्हें भाषा की 
संज्ञा मिल जाती है। “हुई! तथा 'मुंडा' इसी कारण भाषा कहलाती हैं । 

(२ ) साहित्य की श्रेप्ठता के कारण भी कुछ बोलियाँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं । 
प्राचीन काल में मव्यदेशीय शेली साहित्य के लिए प्रयुक्त होती थी, अ्रतः उसका 
अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण हो जाना स्वामात्रिक था | 

(३ ) धार्मिक श्रेष्ठता भी बोली का महत्व बढ़ा देती है। राम संबंधी प्रधान 
तीर्थ अयोध्या है तथा कृष्ण संत्रंधी मथुरा । फल यह हुआ कि दोनों जगह को बोलियों 
(श्रवधी ओर ब्रज) को औरों की श्रपेत्ञा अधिक महत्व मिला और कई सदियों तक 
वे साहित्य की भाषा बनी रहीं | त्रज' का तो नाम ही ब्रज भाषा! हो गया, यद्यपि, 
अच वे दोनों बोलियाँ मात्र ई | 

(४ ) बोलने वालों का महत्वपूर्ण होना भी बोली को महत्वपूर्ण बना देता है । 
अंग्रज़ो जो मूलतः एक ब्रोली है, अँग्रेजों के आधुनिक युग में विश्व भर में अयना 
व्यापार फैला देने से तश्र उनके महत्वपूर्ण होने से आज विश्व को व्यापारिक भाषा 
एवं अंतर्राष्ट्रीय भापा बनी हुई है। चाहे जर्मनी हो चाहे जापान और चाहे चीन हो 
या फ्रांस समी लोग अपनी बनाई वस्तुओं पर अंग्रेजी में ही 'मेड-इन”! ( (४१७ 4॥ ) 
लिखते हैं। इसी प्रकार विदेश जाने के लिए भी अश्रेग्रेजी जानना श्रावश्यक माना 
जाता है, क्योंकि इसका प्रचार प्रायः सर्वत्र है, यद्यपि अब यह स्थिति कुछ समाप्त 
होती सी दीख रही है । 

(५ ) बोली के प्रमुख एवं महत्वपूर्ण होने का सबसे बड़ा कारण है राजनीति । 
जहाँ राजनीति का केन्द्र होगा वहाँ की ब्रोली अवश्य ही महत्वपूर्ण हो कर भाषा बन 
जायेगी । दिल्‍ली के समीप की खड़ी बोली आज हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तों की प्रमुख 


४५६ भाषा-विज्ञान 


भाषा है और उसने मैथिली, श्रवधी और ब्रज जैसी प्राचीन एवं महत्वपूर्ण बोलियों 
को भी दबा कर भाषा ही नहीं राज एवं राष्ट्र भाषा के स्थान को अपना लिया है| इती 
प्रकार पेरिस की फ्रोंच और लंदन की अंग्रेज़ी ब्रोलियाँ अपनी अन्य बहनों से बहुत 
आगे निकल गई हैं। मराठी में कोंकड़ी, कारवाड़ी और बरारी आदि बोलियाँ, 
वोलियाँ ही रह गई; पर पूना की बोली आज वहाँ की साहित्यिक भाषा है। चीन 
की मन्दारिन बोली की भी यही दशा है। इस प्रकार के उदाहरण सभी देशों में मिल 
सकते हैं । 
भाषा ओर बोली 

ये दोनों स्वतंत्रतः अलग नहीं हैं | सत्य तो यह है कि मूल भाषा जिससे परिवार 
का आरंभ होता है ( ऊपरी चित्र में “क' ) को छोड़कर बाद की विकत्तित सभी 
भाषाएं अपनी शैशवावस्था में चोली ही रहती हैं। ऊपर के चित्र में “क' से 'ख', 'ग', 
“प्र! तीन बोलियों का विका6 हुआ | कुछ सदियों के बाद ये तीनों विकास करते- 
करते एक दूसरे से इतनी भिन्न हो गई कि भाषा हो गई, और फिर 'ख' मापा से 'च', 
'छ?, “ज'! ब्ोलियों का विकास हुआ | इसी प्रकार ग! और “घ! से “2, “ठ8), 'ड! तथा 
'तः, “4), “द? का। शआ्रारंभ में ये सभी बोलियाँ रहीं। फिर समय पाकर धीरे-धीरे 
भाषाएँ बनीं और जेसा कि चतुर्थावस्था में दिखाया गया है इनसे पुनः १), 'फ', 'र! 
आादि भाषाओं का विकास हुआ | 

कभी-कभी भाषा या त्रोली की मृत्यु मी दूसरे के दक्षाव से या बोलने बालों 
के समाप्त हो जाने से हो जाती है। उपयंक्त चित्र में ८2", 'ठ! तथा 'त! ऐसी ही 
बोलियाँ हैं | 

भाशपीय परिवार से इन सब्र के उदाहरण लिये जा सकते हैं। इस परिवार की 
आयेशाखा आरंभ में एक बोली रही हं)गी | उसका विकास भाषा में हुआ, फिर उप 
भाषा से ईरानी और भारतीय दो बोलियाँ निकलीं। और जब धीरे-धीरे ये दोनों समय 
पाकर भाषाएँ हो गईं तो श्रार्य बोली जो बोली से भाषा बनी थी अ्रत्र शाखा कही 
जाने लगी | 

भारतीय परिवार की हिद्टाइट श्रादि भाषाएँ बहुत पहले मर गईं | बहुत सी 
परी भाषाओं के संबंध में तो यह भी निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता कि मृत्यु 
के समय वे ब्ोलियाँ थीं या भाषाएँ । 


यहाँ प्रश्न यह उठता है कि बोली भाषा क्‍यों बन जाती हैं? इसका एक मात्र 
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उत्तर है उस बोली का किसी कारण महत्वपूर्ण हो जाना !# पर यह सर्वदा आवश्यक 
नहीं है कि किसी कारण से बोली प्रमुखता एवं महत्व ग्राप्त करके भाषा बन ही जाय 
या सबंदा भाषा ही बनी रहे | कभी-कभी केबल साहित्य आदि में उसका प्रयोग भर 
होने लगता है पर वह भाषा नहीं भी बन पाती | या कभी-क्रमी कुछ दिनों तक 
भाषा की महत्ता पाकर भी प्रतिकून्न परिस्थिति आने के कारण पुनः बोली ब्रन 
जाती हैं | 

एक भाषा के अंतर्गत बहुधा बहुत सी बोलियाँ होती हैं, जो मृलस्य में बहुधा 
उस भाषा की छोटी या बढ़ी बहन ही होती हें । 
( ३ ) आदश भाषा 

सम्यता के विकतित होने पर यह आवश्यक हो जाता है कि एक भापा्त्षेत्र 
( जिसमें कई बोलियाँ हों) की कोई एक बोली आदर्श मान ली जाय और पूरे क्षेत्र 
से संबंधित कार्यों के लिए उसका प्रयोग हो। उसे आदश भाषा कहा जाता है, और 
बह पूरे क्षेत्र के उच्च वर्ग के लोगों की भाषा हो जाती है। साहित्य श्रादि में भी 
प्राय; उसी का प्रयोग होता है । 

एक बोली जब श्रादर्श भाषा बनती है और प्रतिनिधि हो जाती है तो श्रास-पास 
की श्रोलियों पर उसका पर्यात्त प्रभाव पड़ता है। श्रान की खड़ी बोली ने ब्रज, अवधी, 
भोजपुरी सभी को प्रभावित किया है | कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि आदश 
भाषा आस-पास की ब्ोलियों को ज्रिल्कुल समाप्त कर देंती है। राम की लेटिन जञ् 
इटली की आदर्श भाषा बनी तो आस-पास को बोलियाँ शांप्र ही समाप्त हां भई । पर, 
ऐसा बहुत ही कम होता है। 

आदर्श भाषा के तत्कालीन रूप को लेकर उसका उच्चारण और व्याकरण आदि 
निश्चित कर दिया जाता है और फन्न यह होता है कि आदर्श भाषा स्थिर हो जाती 
है और कुछ दिन में उसका रूप प्राचीन पड़ जाता है। कहने की श्रावश्यकता नहीं 
कि आज की खड़ी बोली का लिखित रूप जीवित बोली से उच्चारण तथा शब्द-समृह 
में कम से कम चालिस वर्ष पीछे है। | व्याकरण में भी कुछ परिवर्तन आरा गया है। 

ग्रादर्श भापा का रूप पूरे क्षेत्र में एक हो नहीं होता। प्रादेशिक ब्ोलियों का 

# पीछे इसके कारण कुछ विश्तार से दिए जा चुके हैं। 

| देखिए २७ श्रगस्‍्त १६५४० के संगम ( प्रयाग से प्रकाशित होने वाला 
साप्ताहिक पत्र ) में लेखक का 'क्या हम जो बोलते हैं वही लिखते भी हैं !! शीर्षक 
लेख | 
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प्रभाव भी उस पर कुछ पड़ता है#। यह प्रभाव व्याकरण और शब्द-समूह तथा 
उच्चारण तीनों में ही देखा गया है। भोजपुरी लोग (दिखाई दे रहा है! के स्थान पर 
लीक रहा है! तथा “हमने काम किया! के स्थान पर “हम काम किए? का प्रयोग करते 
हैं। पंजाबी लोगों ने भी आदश हिन्दी पर अपनी पालिश कर दी है और खड़ी बोली 
हिंदी का 'हमको जाना है! वाक्य उनके बीच “हमने जाना है! हो गया है । 
अर दशे भाषा के (१) मौखिक और ( २) लिखित रूप 

आदश भाषा के प्रादेशिक रूपों के अतिरिक्त लिखित और मौखिक भी दो रूप 
होते हैं । सभी मीखिक भाषाएँ आअगने लिखित रूपों से मिन्‍न होती हैं। बोलने में 
सवंदा ही वाक्य छाटे-छाटे रहते हैं पर लिखित रूप के वाक्य श्रधिकतर बढ़े हो जाते 
हैं। काटबरी के वाक्य कहीं-कहीं प्रृष्ठ गर कर जाते हैं, पर बोलचाल को संस्कृत कभी 
भी ऐसी न रहो होगी | इस प्रकार सोखिक रूप स्वाभात्रिक है और लिखित रूप 
कृत्रिम । ये बातें आदश मापा में भी पायी जाती हैं । 

आदश भापा के लिखित रूब पर मोखिक रूप की अपेक्षा प्रादेशिकवता की छाप 
कम रहती है क्योंकि लिखने में लोग हँसी और अशुद्धि आदि के भय से काफी सोच- 
सम्मक कर लिखने हैं | 

लिखित रूप मौखिक की अपन्षा अ्रिक संम्कूत रहता है || 
( ४ ) राष्ट्र-भाषा 

आदेश भाषा तो केवल उसी ज्षेत्र म॑ रहती है जिसकी वह एक बोली होती है । 
जैसे दिन्दी खड़ी बं'्ली उत्तर प्रदेश तथा बिहार आ्रादि की आदर्श भाप है। पर जब 
कोई ब्रोली आदश भाषा बनने के बाद भी बढ़ती है और अन्य भाषा-त्षेत्र तथा अन्य 
# परिंशिप्ट में आधार-खिद्धांत ( सब्स्ट्रेट्म थ्यूरी ) शीर्षक के अंतर्गत इस संबंध 
में कुछ ओर भी बातें मिन्न सकती हैं । 

खड़ी बोली के सम्जन्ध में एक और विशेष बात है | मौखिक भाषा में उर्दू और 
हिन्दी का काई प्रधान अतर प्राय: दृष्टिगत नहीं होता; पर लिखित भापा में बदि 
जान-बूक कर हिन्दुलानी न लिखी जाय तो यह अन्तर स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार 
आदर्श भाषा हिन्दी लड़ी बोली के तीन रूप प्रचलित हैं--( १ ) मौखिक रूप-- 
जि्षमें विमिन्न स्थानों पर केवल प्रादेशिकता की छाप रहती है। (२) लिखित 
उदूं रूर--जिसमें खड़ी बोली का व्याकरण मात्र रहता है, शेप के लिए अरबी, 
फारसी और तु्ीं का सड्ारा लिया जाता है। तथा, (३ ) लिखित हिन्दी रूप--- 
जिसमे खंम्कूत के शब्द अ्रत्रिक रहते हैं | 


भाषा डेट 


परिवारज्षेत्र में भी उसका प्रयोग सावजनिक कामों में होने लगता है तो वह राष्ट्र 
भाषा का पद पा जाती है। हिन्दी को धीरे-धीरे भारतवर्ष में लगभग यही स्थान प्राप्त 
हो रहा है। वह अपने परिवार के अ्रहिन्दी प्रान्तों ( राजस्थान, शुजरात, महाराष्ट्र 
बंगाल श्रादि ) तथा अन्य परिवार के श्रान्तों ( मद्रास आ्रादि ) में भी धीरे-धीरे 
व्यवहार में श्रा रही है । पूरे यूरोप में कछ दिन तक फ्रेंच को भी यही स्थान प्राप्त 
था | कुछ तो आज भी है। व्यापार आदि के क्षेत्र में श्रँग्रेज़ी आज विश्व की राष्ट्र- 
भाषा या विश्व भाषा है | किसी बोली की उन्नति की चरम सीमा उतका किसी रूप में 
विश्व भाषा होना ही है । 
(४ ) विशिष्ट भाषा 

व्यवसाय या कार्य के अ्रनुतार भिन्‍न-भिन्‍न वर्गों की अलग-अलग भाषाएँ हो 
जाती हैं। ये भपाएँ. आदर्श भाया के ही विभिन्‍न रूप हैं, जो अधिकतर शब्द-समूह, 
मुहाबरे तथा प्रयोग आदि में एक दूसरे से भिन्‍न होते हैं। कभी-कभी उच्चारण 
पंबंधी अंतर भी दिलाई देता है। विद्यार्थियों की भाषा या छात्रालय की भाषा, 
व्यापारियों की भाषा, सोने-चाँदी की दलाली करने वालों की भाषा, कहारों की भाषा,# 
धार्मिक संघों की भाषा, राजनैतिक संस्थाश्रों की भाषा तथा साहित्यिक गोप्ठियों की 
भाषा इसी अर्थ में विशिष्ट हैं। फिसी पर अंग्रेज़ी का प्रभाव अधिक रहता है तो किसी 
पर संस्कृत का और किसी-किसी पर गाँव की बोलियों का तो किसी पर गूढ़ या पारि- 
भाषिक शब्दों का । 
(६ ) कृत्रिम भाषा 

भाषा के झपर लिर गए रूप स्वाभाविक रूप से विकसित होकर बनते हैं पर 
इनके विरुद्ध कृत्रिम भाषा बनाई जाती हे । इसके दो रूप किए जा सकते हैं-(क) 
गुप्त भाषा और (ख) सामान्य भाषा | यहाँ इस दोनों पर संक्षेत में प्रकाश डाला 
जा रहा है । 
( के ) गुप्र भाषा 

गुप्त भाषा का प्रयोग प्रायः चेरा, डाकुगश्रों, क्रांतिकारियों तथा “लड़कों आदि में 
होता है। एक अंग्रेज ने उत्तर प्रदेश के जरायम पेशावालों की भाप्रा का श्रध्ययन 
किया था। ये लोग कुछ शब्दों को तोड़-मरोड़ कर तथा कुछ सामान्य शब्दों को नए 
अ्रथों में प्रयोग कर श्रयनों गुप्त भाषा इस प्रकार की बनाते' हैं, जिनको दूसरे 
समझ न सके । इ9 प्रकार के कुछ उदाहरण बड़े मनोरंजक हें | 


* दे० हिन्दी अ्रनुशीलन में लेखक का “कँद्ारों की शब्दावली! शीष॑ंक लेख | 





५० भाषा-विज्ञन 


शब्द या प्रयोग श्र््थ 
दामोदर उदर या फेटे में दाम या धन है । 
नाशयण नाले में ले चलो या नाले में है । 
बासदेव इंडे से मारो 
परसाद दो ज़हर दो 
पूजा करो पीटो 
अमर क्रो मार डालो 


भारत के आज़ाद होने के पूर्व यहाँ के आतंकवादियों एवं क्रांतिकारियों में भी 
इस प्रकार की कुछ गप्त भाषाएँ तथा लिपियाँ प्रचलित थीं। इन पंक्तियों के लेखक 
को भी इस जीवन का कुछ अनुभव दै | मुझे याद है कि एक नेता को एक भार 
बुलाने के लिए उन्हें तार में केवल 'ऐच्रसें” (४०४८7६८ अनुपस्थित) लिखा गया था 
और वे पूर्व निर्शंय के अनुसार आ गए थे | 

लड़कों में गप्त भाषा की प्रवृत्ति अधिक दिखाई पड़ती है। मेरी च्ाल्यावस्था में 
मेरे ही साथियों में ऐसी चार शुत्त ब्ोलियाँ प्रचलित थीं। उनमें कम से कम एक तो 
ऐसी थी कि उसमें दो लड़के एक-एक घंटे तक बात कर सकते थे और भ्रन्य सुनने 
वाले उससे कुछ भी नहीं समझ पाते ये | वह है-- 

राकस्तूरी पंजा बीरे मकस्तूरी मासा - राम 

गक्रतूरी पंजा बीरे याक्स्‍्त्री मासा--गया 

यहाँ इन दोनों स्थानों पर अचक्षर-अक्षर जोड़ कर शब्द और वाक्य बनाए 
जाते थे | 

कुछ लोग र॒ और म्‌ लगाकर बोलते थे, पर, यह भाषा सुरक्षित नहीं समभी 
जाती थी । जैसे 

करम्यों जरमा ररमहे हरमो - क्यों जा रहे हो ! 

या 

मरमें खरमाना खरमा करमर अरमाऊँ गरमा - मैं खाना खाकर श्राऊँगा | 

सबसे आसान रास्ता 'फुल' लगाकर था। 

फुलमभोी फुलला फुलना फुलथ - भोलानाथ 

इलाहाबाद के समीप के कुछ गाँवों में “श्र॒फ़! लगाकर शुप्तरूप से बोलने का 
प्रचार है । जैसे 

“हम जात अही ? के लिए “हफ़म जर्फ़ात अफ़द्दी! 


भात्र 8 


या 
८ तू आज आया ? के लिए  तुफ श्रफ़ाजि श्रर्फ़ाया' 
शब्दों में अच्चर उलट कर या हर अक्षर के बाद “ स? या अन्य अच्चर रखकर 
भी शुप्त भाषाओं का निर्माण लोग करते हैं । 
कभी-कभी शुप्त भाषाओ्रों की श्रलग लिपि भी होती है। एक लिपि मेरे देखने में 
भी आई थी जो बैँगला, अंग्रेज़ी, उदं, और नागरी के आधार पर थी। 
चले श्राना-5 / [250 न /& 
( सर ) सामान्य भाषा 
कृत्रिम भाषा के प्रथम रूप 'शुप्त भाषा” में हमने देखा कि भाषाएँ स्वाभाविक रूप 
से विकत्ित न होकर बनाई रहती हैं। सामान्य कृत्रिम भापा और गुप्त कृत्रिम भाषा 
में अंतर यह है कि गुप्त भाषा गुप्त व्यवहार या बात के लिए बनती है, श्रतः प्रचलित 
भाषा से अधिकाधिक दूर रखी जाती है ताकि कोई समझ न सके, पर सामान्य में यह 
ब्रात नहीं रहती । वह प्रचलित भाषा से मिल्ती-जुलती और ऐसी बनाई जाती है कि 
यथाशीघ्र लोग उसे समझ कर उसका प्रयोग कर सकें | 
डॉ० ज़मेनहाफ की बनाई एसपिरिंतो# भाषा ऐसी मापाओं में सर्व प्रसिद्ध है । 
' यह संसार भर के लिए बनाई गई थी। डॉ० संदरलाल की हिन्दुस्तानी। भी कुछ 
(त्रिल्कुल नहीं) इसी प्रकार की भाषा है । 
कृत्रिम भाषाएँ प्रचलित नहीं हो सकतीं। इसका कारण यह है कि वे स्वाभाविक 
“आर जीवित नहीं होतीं । 


कण्का४०ा+४००१७.. हक७+प७०१० न, .-पकाकाकमयाानक, 


'४ जे लकलकफप-कन नर पिच लिन नल नाक. जबण डा 


# आगे परिशिष्ट में इसका विशेप विवरण दिया गया है | 
$ इसके उदाहरण उनकी पत्रिका “जयहिन्द? में देखे जा सकते हैं । 


अध्याय ३ 
संसार की भाषाएँ शोर उनका वर्गीकरण 


संसार में अनेकानेक भाषाएँ तथा बोलियाँ हैं। लोकोक्ति है-- 


चार कोस पर पानी बदले, आठ कोस पर बानी | 

अर्थात्‌ पानी का स्वाद हर चौथे कोस पर कुछ न कुछु बदल जाता है और 
भाषा आ्राठवें कोस पर कुछ न कुछ परिवर्तित हो जाती है। सोचने की बात है कि जब 
हर आठ कोस पर भाषा में कुछ न कुछ परिवर्तन दृष्टिगत होने लगता है तो इतने 
लंबे-चौड़े संसार में कितनी अधिक भाषाएँ और बोलियाँ होंगी । गणना करने वालों 
ने बतलाया है कि इनकी संख्या २७६६ है । 


संसार की इन २७६६ भाषाओं ओर बोलियो में कुछ अत्यन्त प्रधान भाषाश्रों 
आर ब्ोलियों के त्रिषय में श्रागे हम विचार करेंगे | यहाँ पईले उनको वर्गीकृत करने 
की समस्या पर विचार करना है | 

संत्तार की भाषाओ्रों का वर्गीकरण कई आराधारों पर किया जा सकता है, जिनमें 
प्रधान निम्नांकित हैं-- 

(१ ) महाद्वीप के आधार पर--जैसे एशियाई भाषाएँ, यूरोपीय भाषाएँ तथा 
अफ्रीकी भागएँ आदि | 

(२) देश के आधार पर -जैसे चीनी भाषाएँ तथा भारतीय भाषाएँ आ्रादि | 

(३ ) धर्म के आधार पर--नैसे मुसलभानी भाषाएँ, हिंदू भाषाएँ तथा ईसाई 
भाषाएँ श्रादि | 


(४ ) काल के आधार पर--जैस प्रामैतिहासिक भाषाएँ, प्राचीन भाषाएँ, मध्य- 
युगीन भाषाएँ तथा आधुनिक भाषाएँ श्रादि | 


(४ ) भाषाओं की आकृति के आधार पर--जैसे श्रयोगात्मक तथा योगाह्मक 
भाषाएँ । 


संसार की भाषाएँ अ,रर उनका वर्गीकरण ५३ 


(६ ) परिवार के आधार पर--जैसे भारोपीय परिवार की .भाषाएँ, एकाक्षर 
परिवार की भाषाएँ या द्रविड़ परिवार की भापाएँ आदि। 


वर्गीकरण के *उपयुक्त छः आधारों में भाषा-विज्ञान की दृष्टि से या भाषा के 
वैज्ञानिक अ्रध्ययन की दृष्टि से अंतिम दो ( अर्थात्‌ आकृति के आधार पर तथा 
परिवार के आधार पर ) आधारों पर किये गये वर्गीकरण ही काम के तथा महत्व- 
पूर्ण हैं। इन दोनों श्राधारों पर किये गये वर्गीकरण क्रमश: 


( के ) आ्राकृति मूलकवर्गीकरण 
तथा ( ख ) पारिवारिक वर्गीकरण 
कहे जाते हैं । 


इन दोनों वर्गीकरणों के श्रन्तर को मोटे रूप में समभकर इन पर विस्तार से 
बिचार किया जायगा | 


जैसा कि आगे चलकर हम लोग देखेंगे, किसी वाक्य का श्रर्थ हम दो चीज़ों के 
कारण समभते हैं। एक है “अर्थतत्व” और दूसरा “संबंधतत्व” । “राम ने रावण को 
मारा? इस वाक्य में 'राम' (रावण? तथा “मारना” ये तीन श्रर्थतत््व हैं और “के”, “का? 
तथा माश का “अर! ये तीन सम्बन्ध तत्त्त या पद-रचना के तक्त हैं। अर्थात्‌ इन्हीं तीनों 
के कारण उन श्रर्थतत्वों का श्रापस में सम्पन्ध स्पष्ट होता है कि राम ने मारा, रावण ने 
नहीं और रात्रण मारा गया, राम नहीं, तथा वर्तमान काल में नहीं मारा गया, बल्कि 
भूतकाल में | कुछ और उदाहरणों से इन दोनों के भेद और स्पष्ट हो जावेंगे। 
करना, खोना, रोना, सोना, या उससे, तुमसे, राम से, या आया, गया, लोया, धोया, 
आदि में अर्थतत्त शब्र्थात्‌ अ्र्थ या भाव तो भिन्न-भिन्न हैं, पर, थथम चार में संचंध 
तत्व या पद रचना की समानता है श्रर्थात्‌ सभी में “ना? है | इसी प्रकार दूसरे तीन 
में भी सन् के अ्रंत में 'से? है तथा तीसरे चार में सभ्य के अंत में (या? है, श्रतणव 
इन दुसरे तीन तथा तीसरे चार में भी सम्बन्धतत्त या पदरचना का समानता है | 
दूसरी श्रोर खाकर, खाया, खाता, खा, लायेगा तथा खाय में सम्बन्धतत््व या पद- 
रचना की भिन्नता है पर श्रर्थ-तत्त की समानता है श्रर्थात्‌ खाने का भाव 
सभी में है । 


संबन्धतत्त या पद-रचना# की समानता पर आधारित भाषाश्रों का वर्गीकरण 


अकअक ४ “>०-+कक 6.5 3 संजन्‍मअम>णथ के मी... लक. अपर न ७७3९9 >ल्ललकननान 


# साथ ही वाक्य-रचना भी । 


भू भाषा-विज्ञान 


आकृतिमूलक कहलाता है तथा अ्र रथतत्व की समानता पर आधारित वर्गीकरण 

पारिषारिक | 

(के) आऊृतिमूलकऊ वर्गीकरण (१0770॥0]08040 (95$54708007) # 
अकृतिमूलक वर्गीकरण का झराधार--जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है इस 

वर्गोकरण का आधार संत्रन्ध तत्तत या शैली है। शैली से हमारा तात्पर्य वाक्य और 

रूप बनाने की शेली से है। इस प्रकार प्रस्तुत वर्गीकरण में दो भातों पर ध्यान देना 

आवश्यक है -- 

(१) प्रथमतः, वाक्य में शब्दों का पारस्परिक सम्बन्ध किस प्रकार प्रकट किया 
गया है ? उदाहरण के लिये यदि हम “मैंने मोजन किया” वाक्य लें तो भमैं? 
(ओोजन! और “करना” श्रर्थतत्त्वों का संत्रन्ध एक दूसरे से किस प्रकार प्रकट किया गया 
है, या वे एक दूसरे से किस प्रकार बाँघे गये हैं । 

(२) दूसरे, “मैंने! भोजन! और “किया ये तीनों शब्द क्रिस प्रकार धातु प्रत्यय 
या उपसर्ग लगा कर बनाये गये हैं | 

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वाक्य-विज्ञान ओर रूप-विज्ञान या वाक्य-रचना 
एवं रूप या पद-रचना पर ही यह वर्गीकरण आधारित है | 

आक्ृतिमूलक वर्गीकरण के भेद --श्राकृतिमूलक वर्गीकरण के हिमात से भाषाएँ 
पहले दो वर्गों में बाँटी जाती हैं--- 

( १ ) अग्ोगात्मक भाषाएँ ( 508078 4,908५288८5 ) 

( २ ) योगात्मक भाषाएँ ( 088]007027ए८ 7,87280288८५ ) + 

फिर इन दोनों के भेद-विभेद होते हैं | 


जन +५.अजमीले ७-29०+मनमनन+->मन सनवझ१ कक जे अननमन न >व-रनप टिननानममान 8. मिाफिनिनललना-+-4 353 अकफान>-3न+ल-++मकम+ ॥-- शिश 


# यह वर्गीकरण रूपात्म क, रूवाश्रित, वाक्य-मूलक (579५9८४८७) वाक्यात्मक 
अथवा पदात्मक भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके लिए शब्द-रूप ( या पद ) 
तथा वाक्य की गठन श्रादि पर ही विचार करना पड़ता है। भाषा की श्राकृति, उसकी 
गठन, सम्बन्ध-तत््व या पद रचना पर श्राधारित होने के कारण इस वर्गकरण का 
महत्व पारिवारिक वर्गीकरण से अधिक है | 

+ इन भाषाओं को स्थान-प्रधान ( 0037009»] ), निरवयव ( [70:8970 ) 
बिकीणं, अलगन्त या निपात-प्रधान भी कहा जाता है । 

$ इन्हें सावयय ( 07290० ) भी कहते हैं । 


संसार की भाषाएँ और उनका वर्गीकरण प्‌ 


आकृतिमूलक वर्गीकरण के आधार पर बनाये गये भाषाओं के वर्गों ओर उपवर्गों 
या भेदों-विभेदों को इस प्रकार दिखाया जा सकता है-- 


(“5 आयोग त्मक ( चीनी आदि ) 


| पूर्ण प्रश्लिष्ट ( ग्रीनलेए".्डी आदि ) 


आंशिक प्रश्लिप्ट ( वास्क आदि ) 


पृथ योगात्मक ( काफ़िरी आदि ) 
मध्य तथा पूर्वान्त योगान्मक 
लें ( सथाली आदि ) 
अंत योगात्मक ( तुकी आदि ) 
आंशिक यागात्मक 


( पालन्नीनिशियन आदि ) 


है लिया ( अरदी आदि ) 


हि? 

हर वियोगात्मक 5 

श्लष्ट ( बाद की हिल्नू आदि ) 
शिया ( संस्कृत आदि ) 


वियोगात्मक ( हिन्दी आदि ) 


अच इन पर कुछ विस्तार से विचार किया जा सकता है । 


( १) अयोगात्मक भाषाएँ--जैसा कि “अ्रयोग” शब्द से स्पष्ट है, इस वर्ग 
की भाषाश्रों में योग? नहीं रहता | श्रर्थात्‌ शब्दों में उपसग या प्रत्यय आ्रादि जोड़कर 
अन्य शब्द या वाक्य में प्रथुक्त होने योग्य रूप नहीं बनाए जाते। उदाहरणार्थ संस्कृत 
में (राम? में “आ? प्रत्यय जोड़कर “रामेण”ः बनाया जाता है या हिंदी में “ मुझे दो? 
वाक्य में प्रयोग करने के लिये “में! में कुछ जोड़-घटाकर “मुके” बनाना पड़ता है, पर 
अयोगात्मक भाषाओं में इस प्रकार के योग की आवश्यकता नहीं पढ़ती | उनमें किसी 
भी शब्द में कोई परिवतेन नहीं होता। वाक्य में स्थान के अ्रनुसार शब्दों का अर्थ 
लगा लिया जाता है। इसीलिये इन भाषाओं को “स्थान-प्रधान' भी कहते हैं | 


हिन्दी में भी कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हूँ जिनमें शब्दों में विकार नहीं होता 






| 


हि 


८] भाषा-विज्ञान 


श्रौर स्थान बदलने से श्रर्थ बदल जाता है। (यद्यपि ऐसे उदाहरण अ्रपवाद से हैं |) 
(धा सीता कहती है? तथा 'सीता राधा बहती है! इन दोनों वाक्‍यों में शब्द बिल्कुल 
एक हैं। उनमें कोई भी परिवतंन नहीं है पर राधा और सीता का स्थान बदल देने से 
अर्थ पूर्णतः उलट गया है । 

अयोगात्मक भाषा का सर्वोत्तम उदाहरण चीनी भाषा है। चीनी भाषा में 
व्याकरण नाम की कोई अ्रलग चीज़ नहीं होती । वाक्य में एक ही शब्द स्थान और 
प्रयोग के अनुसार संशा, विशेषण, क्रिया, और क्रिया-विशेषण आदि हो सकता है 
आर तिस पर भी शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता। कुछ 
उदाहरण लिये जा सकते हैं | 


(१) ता लेन! -- बड़ा आदमी 
लेन ताः--आदमी त्रड़ा ( है ) 
(२) भगो त नि! - मैं मारता हूँ तुमको । 


“नि त न्‍गो? - तुम मारता है मुझको । 

यहाँ तक कि विभिन्न काल के क्रिया के रूप बनाने में भी शब्दों में परिवर्तन नहीं 
होता | उदाहरणार्थ हिन्दी में “चलना! का भूतकाल “चला” बनेगा, जो देखने में 
“चलना” से भिन्‍न है | १२, पुरानी चीनी में 

त्सेन ( 75८०) -- चलना का भूतकाल बनाने के लिये इसके शआआरागे लिश्रोन 
( [॥0४ ) जिसका श्रर्थ समाप्त! है रख देगें | 

त्येन लिब्रोन - चला ( शान्दिक श्रर्थ “चलना समाप्त! ) 

कहना न होगा कि दोनों ही में 'त्सेन' का रूप एक है। श्रागे दूसरा शब्द-मात्र 
आने से काल-परिवर्तन हो गया। मूल शब्द में कोई पश्विर्तन नहीं हुआ श्रौर न 
कोई जोड़ना घटाना ही अ्रपेक्षित हुआ । 

इसी प्रकार 

त लइ ( 78 72 ) ८ वह आता है । 

त लश लिआवब ( 7० 7.9 7./80 ) - वह शआराया। 

यहाँ यह मी स्पष्ट है कि इन भाषाश्रों में प्रत्येक शब्द की अलग-श्रलग सम्बन्ध- 
तत्व तथा श्रर्थतत्त्व व्यक्त करने की शक्ति होती है और वाक्य में स्थान के श्रनुसार ही 
उनके ये तत्व जाने-जाते हैं। ऊपर के उदाहरणों में लिश्रोन ( .09 ) का अ्र्थ- 
तत्व है 'खतम करना” पर यहाँ वह संबन्ध-तत्व हो गया है और भूतकाल का माव 
व्यक्त करता है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में लिश्राव ( 7./80 ) का अ्र्थतत्व है 
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(पूर्ण! या “पूर्णता! पर यहाँ वह सम्बन्ध-तत्व हो गया है और भूतकाल का भाव व्यक्त 
कर रहा है। इस प्रकार वहाँ शब्दों के सम्ब्नन्ध-तत्व तथा श्रर्थ-तत्व रूप में दो श्र्थ 
दोते हैं। उदाहरण के लिये एक शब्द 'य? लें। इसका श्रर्थ-तत्व रूप में श्र्थ है 
“प्रयोग! पर सम्बन्ध-तत्व रूप में “'से?। इसी प्रकार “त्सि! का झ्रर्थ-तत्व का श्रर्थ है 
'स्थान!, पर संबन्ध-तत्व का “का! | 

निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि श्रयोगात्मक भाषाश्रों में संब्रन्ध-तत्व का 
बोध शब्दों में कुछ जोड़कर ( जैसे हिन्दी में “में! से “मैंने! ) या कुछ भीतरी विकार 
या परिवर्तन लाकर ( जैसे “मैं! से “मुझे ) नहीं कराया जाता, श्रपितु सम्बन्ध तत्व- 
बोधक ( “लिश्रोन! या 'लिआ्ब' आदि ) शब्दों को स्थान घिशेष पर रख कर | 

चीनी के श्रतिरिक्त श्रफ्रीका की सूडानी, तथा एशिया की मलय, श्रनामी, बअमीं, 
स्थाम्ी तथा तिब्बती आदि भाषाएँ भी लगभग इसी प्रकार की हैं । 

(२) योगात्मक भाषाएँ--अयोगात्मक भाषाश्रों में श्रर्थ-तत्व तथा संबन्ध-तत्व 
में योग नहीं होता । या तो सम्बन्ध-तत्व की आवश्यकता ही नहीं होती, केवल स्थान- 
क्रम से ही सम्बन्ध का पता चल जाता है या सम्बन्ध-तत्व रहता भी है तो वह 
अर्थ-तत्व से मिलता नहीं | इसके विरुद्ध योगात्मक भाषाओं में संबन्ध-तत्व और अ्रर्थ- 
तत्व दोनों में योग हो जाता है अ्रर्थात्‌ मिले-जुले रहते हैं | 'मेरे घर आना? हिन्दी 
का एक वाक्य लें | इसमें मेरे! में श्र्थ-तत्व (मैं) तथा संत्रन्ध तत्व ( संबन्धवाचकता 
प्रकट करने वाली प्रत्यय जिसके कारण “मेरे! शब्द बना है और जिसके कारण इसका 
अर्थ में का! हुआ है ) दोनो मिले-जुले हैं | संस्कृत का एक वाक्य “राम: हस्तेन 
धन ददाति! (राम हाथ से धन देता है) लें। इसमें राम ( श्रर्थ-तत्व )+अ्रः 
( सम्बन्ध-तत्व ), हस्त ( श्र्थ-तत्व )+एन ( सम्बन्ध-तत्व ), धन ( अर्थ-तत्व )-+- 
श्रम्‌ ( सम्बन्ध-तत्व ) तथा दा ( > देना, श्रर्थतत्व )-+ति ( सम्बन्ध-तत्व ) मिले हैं, 
या इन श्रर्थतत्वों और सम्बन्ध-तत्वों में 'योग' है | इस योग के कारण ही ये भाषाएँ 
योगात्मक कही जाती हैं | संसार की अ्रचिकांश भाषाएँ योगात्मक हैं | 

योगात्मक भाषाओं को बोग की प्रकृति के श्राधार पर तीन वर्गों में रखा 
गया है--- 

( क्ष ) प्रश्लिष्ट-योगात्मक ( [700790728098 ) # 
( त्र ) अश्लिष्ट-योगात्मक ( अंग्रए/०८ ॥880४४०४ए८ ) 


# बहुसंश्लेषात्मक ( 0०ए४४7४८४०८ ) या अ्रव्यक्त-योगात्मक ( प००७४४- 
800 ) भी इसी के नाम हैं। 


है ३० भाषा विज्ञान 


( ज्ञ) श्लिष्ट योगात्मक ( 778८078 ) 

स्पष्ग्ता के लिए इन तीनों विभागों पर अलग-अलग विचार किया जा 
रहा है | 

( क्षु) प्रश्लिष्टयोगात्मक भाषाएँ--प्रश्लिष्ट-योगात्मक भाषाश्रों में संबन्ध- 
तत्व तथा अर्थ-तत्व का योग इतना मिला-जुला होता है, कि उन्हें श्रलग-श्रलग न तो 
पहचाना जा सकता है और न एक को दूसरे से अलग ही किया जा सकता है। जैसे 
संस्कृत ऋतु', से 'आतंब”ः या शिशु से 'शैशव' | प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषाश्रों के 
भी दो मेद किये गए. हैं। एक में योग पूण रहता है और दूसरे में आंशिक या 
अपूर्ण । ये दोनों भेद इस प्रकार हैं-- 

(के) पूं प्रश्लिष्य-योगात्मक भाषाएँ ( 0०9]०९६४९८ए [800790798ए6 )-- 
इन भाषाओं में संत्रन्धतत्व और अर्थतत्व का योग इतना पूर्ण रहता है कि पूरा वाक्य 
लगभग एक हूं! शब्द बन जाता है। इस प्रकार की भाषा की सन्न से बड़ी विशेषता 
यह होती है कि वाक्य में पूरे शब्द नहीं आते, बल्कि उनका कुछ अंश छूट जाता है 
और इस प्रकार आधे-आधे शब्दों के संयोग से बना हुआ लम्धा-सा शब्द ही वाक्य 
हो जाता है | ग्रीनलैंड तथा अ्रमेरिका के मूल निवाधियों की भाषाएँ इसी प्रकार की हैं । 
कुछ उदाहरण लिये जा सकते हैं-- 

(१) दत्निणी अ्रमरीका की चेरोकी भापा में--- 

नातन - लाओ 
अमोखोल -- नाव 
निन -- हम 

इन शब्दों से वाक्य बनाने में शब्द अ्रपना थोड़ा-थोड़ा अंश छोड़ कर ऐसे 
मिलते हैं कि एक बड़ा-सा शब्द तन जाता है-“नाधोलिनिन! (८ हमारे पास 
नाव लाओ ) 

(२ ) इसी प्रकार ग्रीनर्लैंड की भाषा में भी-- 

अउलिसर्‌ - मछली मारना 
पेश्नरतोर -- किसी काम में लगना 
पिन्ने सुअपोंक्‌ - वह शीघ्रता करता है 

इन तीनों से मिलकर एकशब्दीय वाक्य बनता है-- 

“अउलिसरिश्रतोस्सुश्रपोंक! (- बह मछली मारने के लिये जल्दी जाता है ) 

( ख ) आंशिक प्रश्लिष्ट-योगात्मक भाषाएँ ( ९8700ए7 47८0750०0:४४४४०८ )--इन 
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भाषाओं में सर्बनाम तथा क्रियाश्रों का ऐसा सम्मिश्रण हो जाता है कि क्रिया अ्रस्तित्व- 
हीन होकर सर्वनाम की पूरक हो जाती है। पेरीनीज़ पंत के पश्चिमी भाग में बोली 
जाने वाली भाषा बास्क कुछ अ्रंशों में श्रांशिक प्रश्लिष्ट योगात्मक है। इससे दो 
उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं--- 
दकारकिश्रोत -- मैं इसे उसके पास ले जाता हूँ । 
नकारसु “तू मुझे ले जाता है । 
हकारत - में तुमे ले जाता हूँ । 
इन वाक्यों में केवल सवंनाम और क्रियाएँ हैं | पूर्ण प्रश्लिष्ट की भाँति आंशिक 
प्रश्लिष्ट में संशा, विशेषण, क्रिया, और अव्यय श्रादि समी का योग संभव 
नहीं होता | 
भारोपीय परिवार की भाषाओं में भी इसके कुछ उदाहरण मिल जाते हैं-- 
गुजराती में--'मे कह्यू जे! का 'मकुंजे? ( - मैंने वह कहा ) 
मेरठ की बोली में--“उसने कहा? का “उन्नेका' 
अ्रग्रेजी, मंगला, फ्रेंच तथा भोजपुरी आदि अ्रन्य बहुत-सी भाषाश्रों तथा 
ओलियों के मौखिक रूप में भी इसके उदाहरण मिल जाते हैं पर ये अपवाद ही हैं । 
इसका आशय यह नहीं कि ये भाषाएँ आंशिक प्रश्लिष्ट हैं। बांदू भाषण में भी इसके 
उदाहरण मिलते हैं | 


इस संदर्भ में एक बात स्मरणीय है संतार की कोई भी भाषा विशुद्ध रूप से 
आंशिक प्रश्लिष्ट योगात्मक नहीं है | 
(त्र) अश्लिप्ट-योगात्मक भाष।एँ--अश्लिष्ट-योगात्मक भाषाश्रों में संत्रन्ध- 
तत्व ( प्रत्यय ) अ्रर्थतत्व से इस प्रकार जुड़ा होता है कि तिलतंडुलबत दोनों ही स्पष्ट 
रूप से दीखते हैं । हिन्दी दस प्रकार की भाषा नहीं है, पर उसमें से समभने के लिए 
कुछ उदाहरण खोजे जा सकते हैं- 
सुन्दरता ( मुन्दर-+ता ) 
मैंने ( मैं+ने ) 
करेगा ( करे+गा ) 


इन सभी में दोनों तत्व (अ्रर्थ तथा संब्रन्ध) स्पष्ट हैं। इस स्पष्टता के कारण इस 
प्रकार की भाषाओं की रूप रचना बहुत ही श्रासान होती है। भाषा-वैज्ञानिकों की 
आदश और कृत्रिम भाषा “टसपिरेंतो? का निर्माण इसी आधार पर हुआ है । 


६० भाषा-विज्ञान 


अश्लिष्ट योगात्मक भाषाश्रों को भी कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-- 
(के) पूबे-बोगात्मक (?४८ीड 308280079 07८) --इन भाषश्रों में प्रत्यय के 
स्थान पर उपसर्ग का प्रयोग होता है। शब्द वाक्य के अंतर्गत त्रिल्कुल अलग-अलग 
रहते हैं | शब्दों की रूप-रचना में सम्बन्धतत्व केवल आरंभ में लगता है, इसी कारण 
ये “पूब-योगात्मक' कही जाती हैं। अफ्रीका की बंद्ू भाषाश्रों में यह विशेषता स्पष्ट रूप 
से पायी जाती है । 
उदाहरण लीजिए-- 
जुलू भाषा में 
उमु ८ एकवचन का चिह्न 
अब - बहुत्चन का चिह्न 
न्ठु- आदमी 
न्ग-- से 
इनके योग से शब्द बनते हैं-- 
उम्रन्तु - एक आादपी 
अन्नन्तु - कई श्रादमी 
न्गउमुन्तु - आदमी से 
न्गञ्नभ्न्तु - आदमियों से 
कहने की आवश्यकता नहीं कि इन सभी उदाहरणों में योग (नी? “उम्र! या “अन्न! 
आदि सम्बन्ध-तत्व) आरम्म में हैं | इसी प्रकार काफिर भाषा में भी-- 
क -संप्रदान कारक का चिह्न 
ति-हम 
नि -- उन 
इनके योग से 
क्ति - हमको 
कनि - उनको 
यहाँ जुलू का एक वाक्य भी देखा जा सकता है | ऊपर उमर, अब तथा नन्‍्तु का 
अर्थ हम दे चुके हैं। इनके अतिरिक्त 
तु - हमारा 
चिल -- सुन्दर 
पबोनकल - देख पढ़ना 
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इनके मिल्षाने से एक बचन में--- 

उमुन्तु बेतु ओमुब्ले उयन्नीतकल ८ हमारा आदमी देखने में भला है | 

इसका बहुत्रचन केवल आरंभिक अंश में परिवर्तन करने से हो जाता है--- 
अबन्तु बेतु अ्रत्रचले बबनोकल - हमारे आदमी देखने में भले हैं । 

(ख) मध्य-योगात्मक ([095 #288)007909८) - इसके उदाहरण भारत की 


तथा हिंद महासागर के द्वीपों से लेकर श्रफ्नीका के समीप के मैडागास्कर आदि द्वीपों तक 
कैली भाषाश्रों में मिलते हैं | इनमें प्रायः शब्द दो अक्षरों के होते हैं ओर जैसा कि 
नाम (मध्ययोगात्मक) से स्पष्ट है सम्बन्ध-तत्त्व दोनों अद्धरों के ब्रीच में रकखे या जोड़े 
जाते हैं । 


मुंडा कुल की संथाली भाषा में “मंभ्ति! (मुखिया ) ओर “प! ( बहुबचन का 


ब्िह्न ) के योग से-- 


मप कि 5 मुखिया लोग 
यहाँ 'प' बीच में जोड़। गया है | 
इसी प्रकार दलू (मारना ) से दपल (“परस्पर मारना ) 
अपवाद स्वरूप मध्ययोगात्मकता के बंद भाषा में भी कुछ उदाहरण मिलते हैं-- 
सि - तन्दा -- हम प्यार करते हैं | 
्षि-म - तन्दा - हम उसे प्यार करते हैं | 
सि-ब- तन्दा - हम उन्हें प्यार करते हैं । 
इसी प्रकार तुक्की में भी कुछ मध्य योग के उदाहरण हैं -- 
सेवमेक >ध्यार करना 
सेव्‌इनमेक - अपने को प्यार करना 
सेवइलमेक - प्यार किया जाना 
कहना न होगा कि बंद्ू तथा तुर्की के इन उद्दाहरणों में शब्द दो अक्षरों से 


कक, 


अधिक के हैं, इसीलिए ये मध्य-योगात्मक अ्रश्लिष्ट भाषा के शुद्ध उदाहरण 
नहीं हैं | 


( ग ) पूर्तान्त-योगात्मक-- इस श्रेणी की भाषाश्नों में सम्बन्ध-तत्त्त श्रर्भतत्त्त के 


श्रागे और पीछे या पूष श्रौर श्रन्त में लगाया जाता है, इसीलिए, इन्हें 'पूर्वान्ल- 
योगात्मक' कहते हैं | 


न्युनिनी की मकोर भाषा में 
्नफ व धुनना 
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ज्ञ - म्नफ - 3- में तेरी बात सुनता हूँ । 
( यहाँ पूव में 'ज़! और अन्त में 3' जोड़ा गया है । ) 
मध्ययोगात्मकता तथा पूर्वान्त-योगात्मकता के उदाहरण कई भाषाओ्रों में साथ-साथ 
भी मिलते हैं | पूर्व योगात्मकता के बारे में भी यह सत्य है । 
(थे) अन्त-योगात्मक ( $पगी5ड 8880॥4ए८ )-इत वर्ग की भाषाओं 
में सम्बन्धतत्व केवल अन्त में जोड़ा जाता है। यूरालश्रल्टाइक तथा द्राविड़ परिवार 
की भाषाएँ ऐसी ही हैं | यहाँ कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं-- 


तुकी 
एवं >-: घर 
एवलेर -कई घर 


एवलेरइम - मेरे घर 


कश्नड़ 


'सेवक? शब्द का बअहुबचन में विभिन्न कारकों में रूप 
कर्ता कारक में--सेवक-रु 
क्म॑ ,, ,,--सेवक-रन्नु 
करण ,, ,,-सेवक-रिंद 
संप्रदान,, ,+-सेवक-रिगे आदि 
इसी प्रकार हंग्री की भाषा में -- 
ज़ार - बन्द करना 
ज़ारत्‌ू ८बन्द करवाता है । 
ज़ारतगत्‌ - श्रधिकतर बन्द करबाता है । 

(के) भ्राशिक-योगात्मक ( ?४:0५॥ए 3280074 ४४८ )--योगात्मक शाखा 
के अश्लिष्ट वर्ग की अन्तिम उपशाखा आंशिक-योगात्मक भाषाओं की है | इस वर्ग 
की भाषाएँ यथार्थतः योगात्मक और अ्योगात्मक वर्ग के बीच में पड़ती हैँ । इन 
भाषाओं में योग और अ्रयोग दोनों के ही निह मिलते हैं| पर ये भाषाएँ योगात्मक 
भाषाओं और उनमें भां अ्रश्लिष्ट भाषाओं से कुछ समानता रखती हैं श्रतः इनको 
अधशिक ( अश्लिष्ट ) योगात्मक नाम दिया गया है। 


न्यूज़ीलेंड तथा हवाई द्वीय की माषाएँ आंशिक योगात्मक हैं | 
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(ज्ञ) श्लिप्र योगात्मक भाषाएँ-- श्लिप्ट-योगात्मक भाषाओं में सम्बन्धतत्व 
(प्रत्यय) को जोड़ने के कारण श्रर्थतत्त्त वाले भाग में भी कुछ विकार पैदा हो जाता है, 
परन्तु संबंधतत्त की कभलक अलग ही मालूम पड़ती है। रूप विकृत हो जाने पर 
भी संबंधतत्त छिपा नहीं रहता । जैसे अरबी में क्र -त्‌ूल (-मारना ) धातु से 
कृतल (-ख़्न ), क्रातिल (मारने वाला ), क्रित्तल (-शत्र ) तथा यक्नतुलु 
(- वह मारता है ) आदि | इसी प्रकार संस्कृत में बेद, नीति, इतिद्दास तथा 
भूगोल, से वैदिक, नैतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिह आदि । संस्कृत के 
उदाहरणों में स्पष्ट है कि अ्रन्त में “इक? लगा है पर साथ ही आरम्म के “वे?, नी), 
“ह! तथा “भू! में विकार आ गया है और वे “ै?, 'नै', 'ऐ! तथा भौ? हो गये हैं । 

इस वर्ग की भाषाएँ संसार में सन्न से अधिक उन्नत हैं | सामी, हामी और 
भारोपीय परिवार इसी वर्ग के श्रन्तगंत आते हैं । 

श्लिष्ट-योगात्मक भाषाओं के भी दो उपवर्ग किये जाते हैं--(क) अन्तमुंखी और 
(ख ) बहिमुखी | यह विभाजन बहुत समीचीन नहीं है और न पूर्णतया लागू ही 
होता है, किन्तु आंशिक रूप से इसकी सत्यता अस्वीकार नहीं की जा सकती | 

यहाँ दोनों पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है--- 

( के ) अन्तमुखी-श्लिष्ट ( [906६709] 74600074 ) 

इस विभाग की भाषाओं में जोड़े हुये भाग मूल (अर्थ-तत््व ) के बीच में 
बिल्कुल घुलमिल कर रहते हैं। सेमेटिक और हेमेटिक कुल की भाषाएँ इसी विभाग 
की हैं| अरबी भाषा इसके लिए उदाहरण स्वरूप ली जा सकती है। अरबी में धातु 
प्रायः तीन व्यंजनों की ( सुलाती ) होती है। संत्रंधतत्तत प्रधानतः स्वर होता है जो 
व्यंजनों के साथ घुलभिल कर रहता है। आशय स्पष्ट करने के लिए हम कूतू-ब्‌ 
धातु को लेते हैं, जिसका अर्थ (लिखना होता है | इससे निम्न शब्द बने हैं-- 

कातित्र -- लिखने वाला | 
किताब - जो लिखा ( या लिखी ) गया हो । 
कुतुच -- बहुत-सी किताओने | 

यहाँ कूतू-ब्र्‌ व्यंजन तीनों में हैं पर बीच-बीच में विभिन्न स्वरों के आने से अर्थ 
बदलता गया है| 

इस अन्‍्तमृंखी के भी दो भेद हैं-..- 

(१) खंयोगात्मक (५7०८४८४८)--अ्ररत्री श्रादि सेमेटिक भाषाओं का पुराना 
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रूप संयोगात्मक था। शब्दों में अलग से सहायक सम्बन्ध तत्त्व लगाने की श्रावश्य- 
कता न थी । 

( २) वियोगात्मक ( 37०ए४८ )--अआज इन भापाश्रों में शब्द साधारणतया 
बनते तो उसी प्रकार हैं पर वाक्य की दृष्टि से वियोगात्मकता श्रा गई है, क्योकि 
सहायक शब्दों की आवश्यकता यड़ती है। बाद की हित्र्‌ भाषा में यह ज्ञात विशेष 
रूप से दिखाई पड़ती है | 

(ख) बहिमुखी-श्लिष्ट ( 850८779) |0क्‍८८(07५/ ) 

इस विभाग की भाषाओं में जोड़े हुए भाग प्रधानतः मूल भाग ( अ्र्थ-तत्त्त ) 
केब्ाद आते हैं। जैसे संस्कृत में गम्‌ धातु से “गचछ-श्र+न्ति- गब्छुन्ति 
(“जाते हैं )। भारोपीय परिवार की भाषाएँ इसी विभाग में श्राती हूं । 

इसके भी दो भेद किये जा सकते हैं-- 

( १ ) संयोग/त्मक--भारोपीय परित्रार की पुरानी भाषाएँ (ग्रीक, लैटिन, 
संस्कृत, अवेस्ता श्रादि ) संबोगात्मक थीं | इनमें सहायक क्रिया तथा परसर्ग आदि 
की आवश्यकता न थी | शब्द में ही संबंध-तत्त्त लगा रहता था, जैसे संस्कृत में-- 
स; पठति - वह पढ़ता है | 

इस परिवार की लिथुआ्रिनियन भाषा तो अरनी भौगोलिक स्थिति के कारण 
ग्रधिक परिवर्तित न होने से ग्राज भी संयोगात्मक ही है । 

( २) वियोगात्मक--भारोपीय परिवार की अ्रधिक भाषाएँ आधुनिक कान में 
वियोगात्मक हो गई हैं। बहुत पहले उनकी विभक्तियाँ धीरे-धीरे घिस कर लुप्तप्राय 
हो गई, अतः अलग से शब्द लगाने की आवश्यकता पड़ने लगी और इस 
आवश्यकता के कारण परतर्ग तथा सहायक क्रिया के रूप में शब्द रखे जाने 
लगे | ऊपर हम लोग संस्कृत भाषा का 'सः पठति! संयोगात्मक उदाहरण देख 
चुके हैं। शब्द 'है', वहाँ “पठति? में ही था, किन्तु अ्रवर उसे अलग से ( पढ़ता है ) 
लगाने की आवश्यकता पड़ गई है। कारक-चिन्हों के विषय में मी यही बात है । 

अँप्रेजी, हिन्दी, बंगला श्रादि वियोगात्मक भापाएँ हैं। कुछु लोगों का कथन 
है कि आधुनिक भारोरीय कुल की वियोगात्मक भाषाएँ पुनः संयोगावस्था की ओर 
जा रही हैं | सम्भव है अ्रपना बृत्त पूरा कर ये पुनः पूर्ण संयोगात्मक हो जायेँ । 

ऊरर भाषा के आाइतिमूलक वर्गीकरण को वर्गों, उपवर्गों तथा उसके भेदों- 
विभेदों के साथ सनकाया गया है। स्थान-स्थान पर विभिन्न भाषाश्रों से उदाहरण 
भी दिये गए हैं। उदाहरणों का यह आशय नहीं समझना चाहिये कि जिस भाषा से 


ससार की भाषाएँ ओर उनका वर्गीकरण ६ 


लिये गये हैं बह भाषा पूर्ण-रूपेण उस विशेष वगे, डपवर्ग या उसके मेद-विसेद 
से संबद्ध है । कोई भी भाषा पूर्णरूपेण, अश्लिष्ट, श्लिष्ट, प्रश्लिष्ट, श्रयोगात्मक या 
योगात्मक आदि नहीं कही जा सकती | किसी वर्ग या उपवर्ग के लक्षण किसी भाषा 
में अ्रपेज्ञाइत अधिक मात्रा में मिलने पर प्रायः वह भाषा उस वर्ग या उपवर्ग श्रादि 
की मान ली जाती है। कहीं-कहीं अ्रपवाद स्वरूप भी किसी वर्ग या उपवर्ग आदि के 
उदाहरण भाषा मिल गए हैं और उन्हें समझाने के लिये दे दिया गया है। ऐसे 
स्थलों में स्पष्टता के लिए “अपवाद-स्वरूप! या इसी भाव के अन्य शब्दों का प्रयोग 
कर दिया गया है | 
(ख )पारिवारिक ब गीकरण ( (0८०८०१08८9) ८]७5577९9007 ) 

पारिवारिक वर्गीकरण का आधार--आकतिमूलक समानता ( शब्द तथा 
वाक्य बनाने की शैली की समानता ) के अतिरिक्त जब अर्थतत्व या धातु, शब्द-समूह 
तथा ध्वनि आदि की भी समानता रहती है तो भाषाएँ एक परिवार की मानी जाती 
हैं। इसके लिये शब्दों की व्युत्त्ति तथा ऐतिहासिक श्रोर तुलनात्मक व्याकरण की 
सहायता लेनी पड़ती है । 

परिवारिक वर्गीकरण को कुछ विद्वान्‌ भ्रामक मानते हैं। उनका कहना है कि 
व्यूत्पत्ति श्रादि के आधार पर निश्चिततः इस सम्बन्ध में दो-टूक उत्तर नहीं मिलता | 
पर इतना होने पर भी इस दृष्टि का वर्गीकरण एक हृद तक शुद्ध है और बहुत ही 
महत्वपूर्ण है। इस वर्गीकरण से भाषाश्रों के इतिहास, साहित्य तथा संस्कृति की बहुत 
सी गुत्यियाँ आसानी से सुलकाई जा सकती हैं| 

इस वर्गीकरण के लिए शब्द-समूह, व्याकरण और ध्वनि इन तीनों की पूरी तरह 
छान-भीन करके निष्कष्न निकालना ठीक होता है| इन तीनों में भी व्याकरण सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि शब्दसमृह और ध्वनि को तो विजातीय प्रभाव भी 
सरलता से प्रभावित कर सकता है, पर व्याकरण में बाहरी प्रभाव बहुत कम काम कर 
पाता है । 

पारिवारिक दर्गीकरण--मोटे रूप से संसार की भाषाएँ भारोपीय, सेमिटिक, 
हैमिटिक, चीनी, यूरालश्रल्टथाइक, द्वाविड़, मैलेपालीनीशियन, बंद, मध्यअफ्रीका, 
आस्ट्रोप्रशान्तीय, तथा शेष इन बारह कुलों में बाँटी गई हैं। पर यह मोटा रूप मात्र 
हैं। फ्रेडरिक मूलर आदि विद्वानों का विश्वास है कि इस समय विश्व में लगभग 
एक सौ भाषा-परिवार हैं। सत्य तो यह है कि अ्रभी संसार भर की भाषाश्रों का ठीक 
से अध्ययन ही नहीं हुआ है, अ्रतः इस संबन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा 

प्‌ 
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जा सकता | कुछ विद्वानों का तो यह अ्रनुमान है कि केवल अश्रमरीका में ही एक सो 
से अधिक भाषा-परिवार हैं। अ्रफ्रीका की भी लगमग यही दशा है। इन आधारों 
पर यह अनुमान लगाना अ्रनुचित न होगा कि इस समय दो-ढाई सौ से कम भाषा- 
परिवार संसार में नहीं है । पर, सामग्री के श्रभाव में यहाँ हम इतने श्रघिक परिवारों 
पर विचार न कर सकेंगे। 

भूगोल का भाषा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, अतः भूगोल के आधार पर 
संसार की भाषाओं को कुछ खंडों में बाँ- कर चलना अधिक सुविधाजनक होगा । इन 
खंडों में विभिन्न माषा-परिवार सम्मिलित हैं, पर, एक खंड की भाषाश्रों ने आपस में 
एक दूसरे को काफी प्रभावित किया है, चाहे वे विभिन्‍न परिवार की ही क्‍यों न हों, 
अतः इस दृष्टि से भाषाश्रों को समभने के लिए भी खंडों में बाँद लेना समीचीन 


होगा | 
भाषा-खंड 

विश्व के भाषा-खंडों की संख्या चार है--( १ ) अ्रफ्रीका-खंड, ( २ ) यूरेशिया 
खंड / ३ ) प्रशांत महासागरीय खंड, ओर ( ४ ) अमरीका खंड । 

इन पर यहाँ अलग-अ्रश्ग विचार किया जा रहा है | 

(१) भअ्रफ्रीका-खंड 

अफ्रीका-खंड में प्रधानतः पाँच भाषा-परिवार हैं. ( क ) बुशमेन, (ख ) बन्दू, 
( ग ) सुडान वर्ग, (घ ) हैमिटिक या हामी, और ( ह ) समिटिक या सामी । 
( क ) बुशमैन 

दक्षिणी श्रक्लीका में आरेज नदी से नगामी कील तक बसने वाले मूल निवासी 
बुशमैन जाति के कहे जाते हैं | इनकी भाषा वहाँ की सब्रसे प्राचीन भाषाश्रों में से 
है। अलग-अलग वर्गों में रहने के कारण इन लोगों में बहुत-सी भाषाएँ ओर 
त्रोलियाँ प्रचलित हो गई हैँ | कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि यह कोई एक 
परिवार नहीं है भ्रपितु कई परिवारों का वर्ग है। इसीलिए कुछ लोग इसे “घुशमैन 
परिवार! न कहकर “बुशमैन वर्ग कहते हैं | इस वर्ग या परिवार में गीत और कथा के 
रूप में मौखिक साहित्य मी है| ढा० ब्लीक तथा मिस ल्वायड ने इनका साहित्य एकत्र 
किया है तथा भाषा का अ्रध्ययन किया है। उनका कहना है कि ये माषाएँ अश्लिष्ट 
अंत योगात्मक रही हैं, पर अ्त्न धीरे-धीरे अ्रयोगात्मक हो रही हैं। इन भाधाश्रों ने 
आस-पास के बंटू एवं सूड़ान परिवारों को काफ़ी प्रभावित किया है। जुलू के ध्वनि- 
समृह पर भी इनका प्रभाव है। नामा, खोरा आदि होटेन्टोट भाषाएँ भी इसी के अंत- 
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गंत हैं, जिन पर हैमिटिक परिवार का प्रभाव अ्रधिक है और संभवत: इसी कारण वे 
अपनी अलग विशेषताएँ भी रखती हैं। 


बुशमैन परिवार की प्रधान विशेषताएँ 

( १ ) इस परिवार की भाषाओं में एक विचित्र प्रकार की ध्वनियाँ पाई जाती हैं, 
जिन्हें 'क्लिक' या अ्ंतःस्फोटात्मक ध्वनियाँ कहते हैं | साधारण घ्वनियों ( बहिस्फों- 
टात्मक ) का उच्चारण साँस बाहर फ्रेंक कर किया जाता है, पर क्लिक ध्वनिथों के 
उच्चारण में साँस भीतर खींचनी पड़ती है। ये कई प्रकार की होती हैं, जिन पर 
विघ्तार के साथ ध्वनि-विज्ञान प्रकरण में विचार किया जायेगा | 

(२) इन भाषाश्रों में लिंग पुरुषत्व और स््रीत्व पर न आधारित होकर सजीव 
ओर निर्जीत पर श्राधारित है |# 

( ३ ) बहुबचन बनाने के लिये यहाँ कोई एक नियम नहीं है | चालीस-पचास 
तरीकों का प्रयोग किया जाता है और वे भी इतने अ्रव्यवस्थित हैं कि समभने पर भी 
बिना अ्रभ्यास के कोई नहीं सीख सकता | कभी-कभी जापानी आदि भाषाश्रों की भाँति 
संशा (एकवचन) की पुनरुक्ति करके भी अहुवचन बना लेते हैं। उदाहरण के लिये यदि 
घोड़ा का बहुबचन बनाना हुआ तो “घोड़ा-घोड़ा! कर देते हैं । बहुबचन बनाने का यह 
नियम सबसे प्राचीन और सरलतम है | 
( ख ) बंटू परियार 

इस परिवार की बंद संशा इसलिए दी गई है कि इसकी सभी भाषाओं में आदमी 
के लिये साधारण ध्वनि परिवतेनों के साथ “बंदर! शब्द ही प्रचलित है। यह परिकर 
मध्य और दक्षिणी अ्रफ्रीका के बहुत बढ़े भाग तथा ज़ंज़ीबार द्वीप आदि में फैला है। 
ज़ंज़ीनार की 'स्वाहिली' भाषा को छोड़कर इसकी शअ्रन्य भाषाशओ्रों में साहित्य नहीं के 
बराबर है | सुनने में ये भाषाएँ बड़ी मधुर हैं। शायद इसका कारण यह है कि इनमें 
संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग कम होता है श्रौर सभी शब्द स्वरांत होते हैं। कहने का दंग 
भी कुछ संगीतात्मक सा होता है । 
बंटू परिवार की प्रमुख विशेषताएँ 

(१) इस परिवार की भाषाएँ अश्लिष्ट पूवव योगात्मक हैं। शब्द वास्य में 
अलग-अलग रहते हैं। पदों की रचना उपसर्ग जोड़कर होती है। आकृतिमूलक 
बर्गीकरण में हम इसका उदाहरण देख चुके हैं । 


* प्रिशिष्ट में देखिये '्रवाभिमुल नियम 
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(२ ) इन भाषाओ्रों में लिग-वियार नहीं के बराबर है । 

( ३ ) कभी-कभी अ्रर्थ की विभिन्नता स्वरों के ही अन्तर से हो जाती है। जैसे 
“होफि नेल्ला' का श्रर्थ थथाँधना' है पर हो फिनोल्‍ला का अ्रर्थ ब्रिल्कुल उलय “लोलना! 
हो जाता है। 

( ४ ) कोमलता और मधुरता इश्व वर्ग का इतना प्रधान गुण हैं कि उधार शब्दों 
में भी परिवर्तन लाकर स्वानुकूल बना लेते हैं । बेचारे “क्राइस्ट” वहाँ जाकर 'किरिठित? 
हो गये हैं । 

(५ ) इस परिवार की भाषाश्रों के साधारण वाक्‍्यों में भी कविता की भाँति 
ध्यनि-सामं जस्य रहता है | वाक्य के एक शब्द में उपसगे लगाकर उसी की वज़न पर 
सभी शब्दों में परिवतंन कर लिया जाता है। इस प्रकार छेक और वृत्ति अनुप्रास से 
इन लोगों को वाणो सबंदा आभूषित रहती है । 

(६ ) इस परिवार की दक्तिणी पूर्वा भाषाओं में क्लिक ध्वनियाँ भी मिलती हैं । 
विभाजन 

बंद परिवार में लगभग डेढ़ सो भाषाएँ हैं, जिनमें से प्रधान भाषाओं का वर्गी- 
करण निम्न प्रकार से किया जा सकता है-- 

--पूर्वीवर्ग ( काफिर, जुलू, किसुअ्रहिली, किकांगा इत्यादि ) 
बंद परिवार----मध्य वर्ग ( सेचुना, सेसुतो, सरोलांग, तेकेज्ञा इत्यादि ) 
--पश्चिमी वर्ग ( हरेरो, बुन्दा, कांगो, इसुबु, दुअलला आदि ) 
( ग) सूडान बग 

पहले सूड़ान परिवार समझा जाता था पर डब्ल्यू श्मिट ने श्रष्ट रूप से दिखला 
दिया है कि यह एक वर्ग है ओर इसमें सात परिवार हैं। इस वर्ग की भाषाएँ 
अफ्रीका में भूमध्यरेखा के उत्तर और हेमिटिक परिवार के दक्तिण, प्रत् से पश्चिम 
तक पतले भाग में फैली हें | इसकी कुछ भाषाएँ लिफ्बिद्ध भी हैं । कुछ बातों में यह 
बग बंद से मिलता-जु लता है | 


सूडान वर्ग की भाषाओं की प्रमुख विशेषताएँ 

(१ ) चीनी भाषा की भाँति ये अ्रयोगात्मक हैं। विभक्तियाँ बिल्कुल नहीं पाई 
जाती । धातुएँ उसी प्रकार एकाक्षर हैं। 

( २ ) यहाँ व्याकरण नहीं होता श्रोर न उसकी कोई शआ्रावश्यकता ही है | 

( ३ ) इनमें बहुबचन बहुत स्पष्ट नहीं है। कभी-कभी श्रन्य पुरुष ( वे लोग, ये 
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लोग ) या लोग” के समानार्थी शब्दों को जोड़कर संज्ञा को बहुवचन बना 
लेते हैं | हस्त स्वर को दीर्घ करके भी कभी-कमी अहुवचन को प्रकट कर लेते हैं, जैसे 
रॉर-- बन और रोर - बहुत से बन | पर यह सब्र बहुत कम किया जाता है | 

(४ ) लिंग के विषय में भी यही बात है। कुछ खास शब्द लिंग-बोधक होते हैं, 
जिन्हें जोड़कर शब्दों को लिंग प्रदान किया जाता है | 

( ५ ) पूर्व सगे (7८८००५४०४) के अ्रभाव के कारण संयुक्त या मिश्रित वाक्‍्यों 
की रचना यहाँ नहीं हो पाती, अतः उसे तोड़कर लोग साधारण बना लेते हैं, जो 
छोटा-सा होता है और जिसमें केवल एक क्रिया होती है। उदाहरणर्थ यदि इन लोगों 
को वह जहाज पर से समुद्र में कूदा' कहना होगा तो इसे ३ वाक्यों में ( वह कूदा । 
जहाज़ के भांतरी भाग को छोड़ा । समुद्र में गिरा | ) कहेंगे । 

(६ ) ऊपर हम कह चुके हैं कि इस परिवार की धातुएँ चीनी की भाँति एकाकुर 
होती हैं, पर प्रकृति की दृष्टि से कुछ मित्र होती हैं। इनमें बर्ण॑नात्मकता होती है । 
साथ ही वे ध्वन्यात्मक भी होती हैं। यों तो हिन्दी आदि श्रन्य भाषाओं में भी भड़- 
भड़, तड़तड़ आदि ध्यन्यात्मक शब्द होते हैं जो ध्वनि को चित्रित करते हैं पर इन 
भाषाश्रों में घातु या शब्द केवल ध्वनि को ही प्रकट नहीं करते श्रपितु रूप, गति, 
अवस्था और यहाँ तक कि रंग का भी चित्र खींच देते हैं | ये श्रधिक्तर क्रिया-विशे- 
षणु के रूप में प्रयुक्त होते हैं, पर कभी-कभी विशेषण रूप में भी। इस वर्ग की 
भाषाश्रों में ऐसे शब्द सबसे अ्रधिक हैं। कुछ क्रिया-विशेषणों के उदाहरण लिये जा 
सकते हैं। ये क्रिया-विशेषण “जो? घातु (-चलना) की विशेषता प्रकट करते हैं--- 

कक-- सीधा 
त्त्य -- जल्दी-जल्दी 

तिसि--छोटे -छोटे कदम रखकर, श्रादि । 

हम लोग इनके सुनने के अ्रभ्यस्त नहीं हैं, फिर भी थोड़ा ध्यान दें तो यह स्पष्ट 
हो जाता है कि इन शब्दों की ध्वनि अपने श्रर्थ को व्यक्त करने में पूर्णतया समर्थ है । 

(७) चीनी भाषा की ही भाँति यहाँ भी सुर ( 7००८ ) के परिवतंन से श्रर्थ में 
परिवतन द्वो जाता है । 


विभाजन 
सूडान परिवार में सवा चार सौ से भी अ्रधिक भाषाएँ हैं, जिनमें बोलोफ, ईब, 
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प्यून, होसा, मोम तथा नूबो आदि प्रधान हैं। इस परिवार की भाषाएँ चार वर्गों में 
रखी जा सकती हैं :-- 


|+सेनेगल भाषाएँ ( वोलोफ आदि ) 
.. --ईव भाषाएँ ( ईव, अशानी, यरुत्रा आदि ) 
फैन परारतार- अ्यवर्ती भाषाएँ ( हौसा, सोंधराई आ्ादि ) 
--नीलोत्तरी माषाएँ ( बारी, डेंका आदि ) 


इन चार प्रधान वर्गों के अतिरिक्त भी कुछ वर्ग हैं, पर उतना विस्तार यहाँ 
अनावश्यक है | 


(घ) हैमिटिक परिवार 


उत्तरी अफ्रीका के संपूर्ण प्रदेश में यह फेजा है। इसके कुछ बोलने वाले मध्य 
और दक्षिणों अफ्रोका तक पहुँच गए हैं, अतः उत्तरी अफ्रीका के अतिरिक्त छिंट-फुट 
कुछ अन्य छ'टे छोटे प्रदेशों में भी इस परिवार की भाषाएँ पाई जाती हैं | इंजील की 
पौरासिक कथा के अनुसार नौह के दूसरे पुत्र हेम अफ्रीका के कुछ लोगों के श्रादि 
चुरुप माने जाते हैं। इन्हों के नाम पर इस कुल का नाम हेमेटिक पड़ा है। इस 
पत्थार की बहुत सी मापाएँ अन्न नष्ट हो चुकी हैं। और अब उन ज्षेत्रों में सेमिटिक 
परिवार की भाषाओं ने अयना आधितत्य जमा लिया है। हेमेटिक परिवार की कुछ 
भाषाओं में घार्विक साहित्य तथा पुराने शिलालेख भिलते हैं| इस परिवार की अ्रधिक- 
तर वर्तनान बोलियाँ अन्य परियायों से प्रभावित हैं। होसा ( मध्य अ्रफ्रीका की राष्ट्र 
भाषा ) जिसका नाम हने लोग सूडान परिवार के अ्रंतगत ऊपर ले चुके हैं, कुछ 
दानों के अनुभार इसी कुज़ की है, ओर सूडानी परिवार से अ्रधिक प्रभावित होने के 
कारण ही सूडानी ज्ञात होती है । 


हैमिटिक परिवार की प्रमुख विशेषताएं 


(०) इस परिवार की माषाएं श्लिष्ट योगात्मक हैं | 

(२) पद बनाने के लिए इन भाषाश्रों में प्रत्यय और उपसर्ग दोनों ही लगाए 
जाते हैं, पर ऐला केवल क्रिया के ही संत्रंध में होता है । संज्ञा में प्रत्यय ही लगाए 
जाते हैं | 
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(३) इन भाषाओं में स्वर-परिवतंन मात्र से श्रर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसे 
धल! का श्रर्थ होता है “ भीतर जाना ? पर “गेलि ? का श्रर्थ होता है * भीतर 
रखना ? है। 

(४) ज़ोर देने के लिए इनमें पुनरुक्ति का प्रयोग किया जाता है। “लब' का श्र 
मरोड़ना? होता है पर बार-बार मोड़ने के लिए “लब््‌ लब॒? का प्रयोग होता है। इसी 
प्रकार गोइ ( काटना ) और गोगोइ ( बार-बार काटना ) भी हैं। 

(५) इन भाषाओं में क्रिया में काल से ठीक-ठीक समय का बोध नहीं होता बल्कि 
पूर्णता और अपूर्णता का बो० होता है | समय का ठीक बोध कराने के लिए अन्य 
सहायक शब्दों की शरण लेनी पड़ती है । 

(६) इस परिवार में लिंगमेद नर और मादा पर आधारित नहीं है, पर साथ ही 
वह भारोपीय भाषाश्रों की भाँति बहुत अव्यवस्थित भी नहीं है। सामान्यतः बड़ी श्रौर 
बली वस्तुएँ पुरलिंग समझी जाती हैं और इसकी उलटी निर्बल और छोटी स्लीलिंग । 
प्यार करने योग्य तथा कोमल वस्तुएँ भी छ्लीलिंग मानी जाती हैं। तलवार, कड़ी श्रोर 
मोटी घास, चद्मान तथा हाथी आदि पुलिंग हैं, पर चाकू, नरम और पतली घास, 
पत्थर के टुकड़े तथा छोटे-छोटे जानवर छीलिंग हैं । 

इन भाषाओं के अ्रधिकतर पुलिंग शब्द कशठ-ध्वनि से आरंभ होते हैं ओर स्ली- 
लिग दंत्य ध्वनि से। इथिश्रोपिक शाखा की गलला और सोप्ताली भाषाशओ्रों में यह 
बात विशेष रूप से पाई जाती है। नामा आदि भाषाओं में श्रंठ की ध्वनि से लिंग- 
भेद होता है। कुछ भाषाओं में श्रन्य नियम भी हैं, पर “त? ध्वनि स्लीलिंग के चिह्न के 
रूप में पूरे परिवार में प्रचलित है । 

(७) बहुबचन बनाने के यहाँ कई तरीके हैं, साथ ही बहुबचन के सपूहात्मक 
और अ्रसमृहात्मक आदि कई मेद भी हैं। लिसा ( --आँसू, एक बचन ), लिस 
(आँसू का असमूहात्मक बहुवचन) और लिस्से (--आँस का समूहात्मक बहुवचन)। 
छोटे पदार्थ या कीढ़े श्रादि बहुबचन समझे जाते हैं | उनको एक वचन में लाने के 
लिए ग्रत्यय जोड़ने पड़ते हैं। ऊपर हम लोग लिस ओश्रौर लिसा देख चुफे हैं । बिल 
(पतिंगे) और बिला (पतिंगा) मी उदाहरणस्वरूप लिए जा सकते हैं। इस परिवार की 
केवल “नामा” भाषा में द्विवचन हैं । 


(८ ) यहाँ की सबसे विचित्र श्रोर अभूतपूर्व विशेषता यद्द है कि संज्ञा बचन में 
परिवर्तित होने पर लिंग में मी परिवर्तित हुईं समभी जाती है। ञ्रर्थात्‌ किसी एक- 
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वचन पुलिंग संज्ञा को बहुवचन बनाते हैं तो लिंग के विचार से वह ल्लीलिंग हो जाती 
है| इस नियम को भाषा-वैजानिकों ने भ्रुवाभिमुख नियम कहा है। इसके अनुसार 
माता ज्जीलिंग है पर माताएँ पुलिंग ओर इसी प्रकार शेर पुलिग है पर कई शेर ल्ली- 
लिंग । परिशिष्ट भाग में इस पर विस्तार के साथ विचार किया गया है। 


विभाजन 


'--मिलखशाखा ( प्राचीन मिल्नी तथा काप्टिक शआ्रादि ) 
-एथिश्रोपिक शाखा ( बेदौय, खामीर, सोमाली, गल्‍्ला, साहो, 
बेजा श्रादि ) 

हैमिटिक परिवार----लिबियन शाखा ( शिल्हा, तामाशेक, नुमिदिश्रन श्रादि ) 
| 


--मिश्रित ( मसाइ, नामा आदि 
- फुला 


( क ) सेमिटिक परिवार 


अफ्रीका मे इस परिवार की शाखा मोरक्‍्का से स्वेज़ नहर तक भोली जाती है | 
इस परिवार का प्रधान क्षेत्र एशिया है, अ्रत: यूरेशिया खंड में इस पर विचार करना 
ग्रधिक समीचीन होगा । 


[ २ | यूरेशिया खंड 


यह खंड मानव-सम्यता का केन्द्र रहा है ओर आज भी विश्व में इसी खंड का 
बोल-बाला है | यहाँ की भाषाओं में प्रत्ततम साहित्य मिलता है। भाषा-विज्ञान के 
अध्ययन में भी इस खंड की भाषाशओ्रों का ही प्रधान हाथ है, ओर इसीलिए इनका 
अध्ययन भी विशेष रूप से हुआ हे । 


इस खंड में प्रधान रूप से सात भाषा-परिवार हैं। पर, इनके अतिरिक्त कुछ 
प्राचीन और नवीन भाषाएँ ऐसी भी हैं, जिनको किसी भी परिवार के अंतर्गत नहीं 
रखा जा सकता | इन श्रनिश्चित भाषाओं के लिए यदि एक ग्रनिश्चित या परिशेष 
समुदाय या परिवार मान लिया जाय तो कुल निम्नांकित श्राठ शाखाएँ बनती हैं | 
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यूरेशिया-खंड के भाषा-परिवार 


१. सेमिटिक 
२. काकेशस 
५ सुस्कन 
३. यूराल-अत्टाइक (१) कह 
(२) सुमरा 
ः 5 पक (3) मितानी 
यूरेशिया-खंड 
५. द्राविड (४) कोसी 
(५) वर्न्ती 
६. गआाधप्रय [ (कफ) प्रायीन (६) एलामाइट 
[ | अं जिओी 
घ् 3) हिहाइटकरपदे 
७ अनभिशिन (७) डे कप ड्रार 
दि (१) कारिशड 
८ भारापाय (७७) पर्तमाल २ टन 
5 ४ वास्कर 
जा ४ हादपर-नारी 
४ जापाती 
६ अंडमानीं 
हर रध अर्ना 
ध---८ बुरुशास्फी 
( के ) सेमिटिक परिवार 


उपर हैमिटिक पर विचार करते समय हजरत नोौह के छेटे लड़के हेम के नाम से 
हम लोग परिचित हो चुके हैं। हेम के अग्रज सेम दक्षिणी पश्चिमी एशिया के 
निवासियों के आदि पुरुष कहे जाते हैं । उन्हीं के नाम पर उस न्ेत्र में बोले जाने 
वाले भाषा-परिवार का नाम सेमिटिक पड़ा है। इस परिवार की अरबी भाषा ने उत्तरी 
अफ्रीका पर अपना आरधिपत्य जमा लिया है ओर इस प्रकार यह परिवार अ्रफ्रीका खंड 
में भी ञ्राता है। बहुत से विद्वान हैमिटिक ओर सोमिटिक को एक ही परिवार 
! मानते हैँ | इस एक मानने का आधार दोनों परिवारों के लक्षणों में साम्य का 
'श्रान्रिक्य है । 


[सेमिटिक और हैमिटिक के मिलते-जुलते लक्षण 
(१ ) दोनों ही श्लिष्ट योगात्मक श्र अंतमुंखो हैँ। इनमें पूव॑, श्रंवः, और 
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पर विभक्तियाँ लगती हैं, पर अधिकतर संब्रन्धतत्व मीतर होने वाले स्वर-परिब्तन से 
ही सूचित हो जाता है | जैसे सेमिटिक की श्ररत्री मापा में क्र-त्‌-लू, से क्रितल, क्रित्ल, 
कुतिल, यकठुलु, कातिल, तथा कृतल श्रादि अनेक शब्द बनते हैं, जिनमें साधारण 
स्वर परिवतन से ही अ्रर्थ-परिवर्तन हो गया है । 


(२) दोनों ही परिवारों में श्रक्लीका की कुछ भाषाओं की भाँति क्रिया में काल 
का गौण स्थान है, और पूणंता और अ्पूर्णता का प्रमुख । 


( ३ ) बहुब्चन बनाने के लिये दोनों ही कुल्ों में प्र्यय लगते हैं और दोनों की 
प्रत्ययों का मूल भी लगभग एक ही ज्ञात होता है | 


(४ ) 'त' ध्वनि दोनों कुलों में त्लीलिग का चिह्न मानी जाती है। दोनों हीं में 
लिगमेद नर मादा पर अर्थात्‌ प्राकृतिक लिंग पर न होकर कुछ ग्रन्य बातों पर 
आधारित है | 


(५ ) दोनों परिवारों के सबनामों का मूल एक ही है । 
सेमिटिक परिवार की प्रमुख विशेषताएँ 


सेमिटिक श्रौर हैमिटिक के उययंक्त तुलनात्मक अध्ययन में इस विपय पर हम 
कुछ विचार कर चुके हैं, पर दोनों परिवारों की सर्भी बातें एक-सी नहीं हैं, श्रतः यहाँ 
समिटिक कुल पर अलग भी विचार कर लेना आ्रावश्यक है । 


(१) माद्दा ( धातु, रूट या अथतत्वत्नीधक मूल शब्द ) प्रायः तीन ब्यंजनों* का 
होता है। जैसे कतत्र ( लिखना ), दबर्‌ ( बोलना ), वगद्‌ ( पाना) इत्यादि। 
हेमिटिक भाषाश्रों में यह बात नहीं पाई जाती | 


(२) 'माद्या' के इन व्यंजनों में स्वर जोड़कर पद ( वाक्य में रखे जाने योग्य 
शब्द जिनमें अ्रर्थतत्व ओर सम्बन्ध तत्व दोनों द्वों ) बनते हैं। इस प्रकार भारोपीय 
परिवार में जो कार्य आंतरिक परिवर्तन तथा प्रत्ययों से लिया जाता है वह यहाँ खबरों 


* कुछ मादे चार या पाँच व्यजनों के भी होते हैं और “दबाई” तथा “ख़मासी! 
कहलाते हैं । 
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की सहायता से हो जाता है| जैसे अरबी में कतब्‌ “माद्दा! से कातिब, किताब तथा 
कुतुब इत्यादि | 


( ३ ) कभी-कभी इस उपयुक्त स्वर-परिवर्तन से काम नहों चलता तो उपसगे 
तथा ग्रत्यय की भी श्रावश्यकता पड़ती है । जैसे प्रेरणार्थक आदि के लिये कतूल से 
हिक्तिल (हि! उपसर्ग जोड़कर बनाना पड़ता है। इसी प्रकार कृतबू से इस्तक्तब 
( किसी अन्य से लिखने को कहा ) भी बनता है | यहाँ एक बात उल्लेख्य यह है कि 
भारोपीय भाषाओं की माँति सेमिटिक परिवार की भाषाश्रों में एक धातु में कई प्रत्यय 
या उपसर्ग ( जेसे अनुकरणात्मकता शब्द में अनु+करण-अ्रात्मक+ता हैं ) एक 
साथ नहीं मिलते । 


(४ ) इस परिवार में समास केवल व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में ही मिलता है ओर 
वह भी केवल दो शब्दों का । जेसे, तीर -शेत्रा, मलकह-इसरायल श्रादि | स्थान-क्रम 
की दृष्टि से भारोपीय समासों से यहाँ की पद्धति उलये है। संस्कृत में 'दथि-सुत” होगा 
तो यहाँ 'ुत-दधि' | 


(५ ) प्राचीन सेमिटिक भाषाओं में प्रत्यय लगाकर कर्त्ता, कम और संबंध कारक 
बनते थे। जैसे थाचीन अरबी में अब्दू, अ्रब्दा | इसी प्रकार बहुबचन और द्विवचन 
के लिए भी प्रत्यय का प्रयोग होता था पर अ्रत्र अलग से शब्द जोड़े जाते हं, क्‍योंकि 
हिन्दी आदि की भाँति ही ये भाषाएँ भी वियोगात्मक हो गई हैं | 


( ६ ) ऊपर हम लोग कह चुके हैँ कि हैमिटिक और सेमिटिक दोनों ही में 'त? 
ऊ्रीलिंग का चिन्द्र है, पर सेमिटिक परिवार में एक बात यह विशेष है कि यह “तः 
ध्वनि कुछ भाषाओं में विकसित होकर “थ? या €” हो गई है । जैसे अरबी में मलक्‌ 
( राजा ) का स्त्रीलिंग मलकहू ( रानी ) होता है न कि मलकत्‌ | 


... (७) इसी प्रकार कुछ धातुश्रों में ध्वनि-विकास के ही कारण व्यंजन-लोप हो 
गया है, जिसके फलस्वरूप वे द्विव्यंजनात्मक हो गई हैं। पर ऐसी दिव्यंजनात्मक 
घातुएँ संख्या में अधिक नहीं हैं, श्रतः इनकी उपस्थिति अपवाद ही समझी 
जायेगी | 
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विभाजन 


प्राचीन हि“ बलेमान दिद्र 
जी अस्तीरियन 
रन 
समारितन र्य्‌ चोदो 
जक्तरी फोनिशियन तथा पयुनिक व सहिचंक 
आरमेइक मेन्डियन 


हशरी 
अम्हारिक 


सेपिटिक पएदिसिनियन साइसर 

शशिकतिविक 
जोक्षानिद 
॥ हिस्यारिटिक 

दर्िशी पी 

साहिस्यिक अ्रर्यों ० हल अदि की 
पद का वर्तमान बोलियाँ 

मिरज 


सेमिटिक परिवार की विभिन्न शाखाओ्रों में आपस में बहुत कम अंतर है। इस 
परिवार की श्ररत्री भाषा अहुत धनी है। धर्म, ज्योतिष, गणित, दशन, साहित्य और 
रसायन श्रादि सभी क्षेत्रों में उसका हाथ है। अरबी साहित्य ने फारसी, तुर्को, 
उदूं, हिन्दी, बंगला, मराठी श्रौर शुजराती आदि को बहुत प्रभावित किया है। अंग्रेज़ी 
तथा फ्रेंच आदि यूरोप की अन्य समुन्नत माषाएँ भी अपने शब्द-समूह में अ्रत्री के 
प्रभाव से नहीं ( अलजब्रा, सिफ़र, अलकोहल श्रादि ) बच सकी हैं। 








प्राचीन ऋअश्यी 


( ख ) काकेशस परिवार 


इस परिवार की भाषाएँ पूर्व और अंत-अश्लिष्ट-योगात्मक हैं। इनका क्षेत्र 
कृष्ण सागर और कैस्पिश्नन सागर के बीच में काकेशस पहाड़ पर पड़ता है। पहाड़ों 
के बाहुल्‍य से यहाँ बहुत सी बोलियाँ विकसित हो गई हैं | ये बोलियाँ एक दूसरे से 
इतनी भिन्न हैं कि एक परिवार के अंतगंत रखने में भी विद्वानों को हिचक मालूम 
होती है । 


प्रधान विशेषताएं 


( १ ) ऊपर से देखने में ये भाषाएँ श्लिष्ट या विभक्ति-प्रधान ज्ञात होती हैं, पर 
हैं अश्लिष्ट योगात्मक | इनमें प्रत्यय और उपसग दोनों ही लगाए जाते हैं। 


( २) इस परिवार की उत्तरी शाखा की भाषाश्रों में स्वरों की कमी है | 
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( ३ ) पूरे परिवार में पद-रचना के सम्बन्ध में बड़ी कठिनाइयाँ हैं। कुछ 
बोलियों में ( श्रवर श्रादि ) तो संज्ञा की तीस-तीस विभक्तियाँ हैं । 


( ४ ) इसकी कुछ बोलियों में छः लिंग तक माने जाते हैं । 


(४ ) बास्क आदि भाषाश्रों की भाँति सवनाम और क्रिया का भी योग इस 
परिवार में होता है। जहाँ ऐसा होता है, भाषा आंशिक-प्रश्लिष्ट-योगात्मक हो 
जाती है। 


(६ ) क्रिया के रूप इस कल में और भी जटिल हैँ | कभी-कभी तो उन रूपों 
में मूल धातु का पता पाना भी असंभव-सा हो जाता है। जाजियन भाषा में 'होना' 
क्रिया के “बर!, “चर!, “अरस?, “वर्थ', “चर्थ' आदि रूपों में “अर! धातु का श्रनुमान 
किया भी जा सकता है, पर खसीकमुक बोली में आर”, 'ऊर', 'अ्रहसर! “ऊन्द!, 
“आन्द?ः तथा आरा” आदि रूपों में अह! धातु ( “बनाना ) का तो कहीं पता ही 
नहीं चलता | 


विभाजन 
सिरकीसिप्रत् 


किस्तिअस 


उत्तरी 
लेस्पिश्मन 
काकेशस 
जार्जियन 
सुआानियन 
मिंप्रोलिध्यन 


उत्तरी वर्ग की भाषाएँ आपस में बहुत कम मिलती हैं। इस बर्ग में अनेक 
बोलियाँ हैं| इनकी न तो कोई लिपि है ओर न अपना साहित्य । इसके बोलने वाले 
लगभग ५४ लाख हैं | दक्षिणी बरग की भाषाश्रों में आपस में पर्याप्त सम्पर्क है। इस वर्ग 
के बोलने वाले लगभग १५ लाख हैं । इस वर्ग की प्रसिद्ध भाषा जार्जियन है, जिसकी 
अपनी लिपि है, और जिसमें इधर दस शतान्दियों से साहित्य-साधना भी ययथेष्ट 
हुईं है । 


( ग ) यूराज्ू-अल्टाइक परिवार 


फिनो-तातारिक, स्कीथियन तथा तूरानी श्रादि भी इसी कल के नाम हैं, पर कोई 
भी नाम उपयक्त नहीं शाव होता। भौगोलिक दृष्टि से डचित होने के कारण यहाँ 


छ्ष भाषा-विज्ञान 


यूराल-अल्टाइक नाम स्वीकार किया गया है| इस परिवार की भाषाएँ यूराल और 
अल्टाई पव॑त के बीच में टकीं, हंग्री ओर फिनलैण्ड से लेकर पूरब में श्रोरवोत्सक सागर 
तक और भूमध्य सागर से लेकर उत्तर में उत्तरीय सागर तक फैली हुई हैं। क्षेत्र की 
दृष्टि से भारोपीय परिवार को छोड़कर संसार का कोई भी परिवार इतना विस्तृत नहीं 
है | काकेशस परिवार की भाँति इसकी भाषाएँ भी आपस में बहुत अधिक समानता 
. नहीं रखतीं | इसीलिए कुछ लोग यूराल और अल्टाइक दो भाषा-परिवार कहना 
अधिक उचित समभते ह । ध्वनि श्रोर धातु या शब्द-समूह की दृष्टि से सचमुच ही 
ये दोनों भिन्न परिवार प्रतीत होते हैँ, पर व्याकरण की दृष्टि से इनकी एकता श्रस्वी- 
कार नहीं की जा सकती | 
युराल और अल्टाइक के समान लक्षण 

( १) इन दोनों ( यूराल और अल्टाइक ) की भाषाएँ श्रश्लिष्ट अंत योगात्मक 
हैं। धातु में प्रत्यय जोड़ कर पद बनाए जाते हैं। एक पद बनाने में एक से अधिक 
प्रत्ययें भी जोड़ी जा सकती हैं। कुछ भाषाएँ कुछ दिनों से श्रश्लिष्ट से श्लिष्ट की 
ओर आ रही हैं | उदाहाण के लिए फिनिश भाषा को ले सकते हैं। यह तो इतनी 
आगे बढ़ आई है कि श्राकृति की दृष्टि से भारोपीय परिवार में रखी जा सकती है । 


(२ ) इनकी सभी भाषाओं में धातु अव्यय के समान हैं। उनमें कभी भी 
विकार नहीं आता और बड़े से बड़े शब्द में भी आसानी से पहचानी जा सकती हैं । 

(३ ) इन दोनों में ही कभी-कमी संभ्रन्ध वाचक स्वनाम प्रत्यय के रूप में 
संज्ञाओं के साथ जोड़ दिए जाते हैं | 

(४ ) स्व॒र-अनुरूपता ( ५०छ८! |५770०79 ) भी दोनों ही में मिलती हे । 
ऐसा होता है कि जत्र मूल धातु में अनेक प्रत्ययों को जोड़ा जाता है तो उन प्रत्ययों 
के स्वर धातु के स्वर के वजन” पर कर लिए जाते हैं। यहाँ के स्वरों के शुरुस्वर 
आर लघुस्वर दो वर्ग हैं । जन्न धातु में शुरुस्वर रहता है तो सभी प्रत्ययों के स्वर शुरु 
कर लिये जाते हैं श्रोर नहीं तो लघु | यह संभवतः उच्चारणु-सौकर्य के लिये होता 
है | तुर्की से उदाहरण ले सकते हँ-- 

“यज़? से 'मक' लगाकर “यज्‌ मक! ( “लिखना ) बनता है । 

पर 'सेव” से 'मक? लगाकर 'सेवमक! न बन कर सेवमेक्‌ ( “प्यार करना ) 
बनता है। इसी प्रकार 'लर! बहुवचन की विभक्ति है। श्रट के साथ मिलकर यह 
अटलूर ( “घोड़े ) पद बनती है, पर "एव! के साथ 'एब्लेर' (--श्रनेक घर )। 


संसार की भाषाएँ और उनका वर्गीकरण ७६ 


यह स्वर-अनुरूपता इन भाषाओं में बहुत पुरानी नहीं है। इसका विकास कुछ 
ही दिनों से हुआ है । ऊपर दिए गए. सभी समान लक्षण व्याकरण के हैँ | जैसा कि 
पहले कह चुके हैँ ध्वनि ओर शब्दों की दृष्टि से इनमें समानता नहीं मिलती | इसी- 
लिए कुछ लोग इसे परिवार न कह कर समुदाय कहना पसन्द करते हैं । 


विभाजन 


किविश था सुझोमी 
शूडिक 
फिशिक हि के रेलियन 
५ इम्थोलियन 
नें पोनिक वो टिआय 
- परामिश्मन आकत पर मिशन 
गैरेमिग्सिप्रन साइरेशियनल 


बलगेरिकर््न , , हे 
पाहविनिम्रन ५ 
वॉगल 


[_ मरगिणर 









िः मोएडिक 


शागा या मगोनलियन 
मगालियन ना बरिषर याकूट 
्ााआ 


किाधि 3 


यूरान अल्टादफ 


टगूज 





उद्गुरिक 
तुको 


फिनिश भाषा में १६ वीं सदी से इधर सुसंस्कृत साहित्य मिलता है। “कलेबला? 
नाम का एक २२ हजार छुन्दों का प्रसिद्ध महाकाव्य भी है। इस भाषा में भारोपीय 
परिवार के शब्दों का बाहुल्य है| हंग्री की भाषा 'मगियार भी सम्य भाषा है। इसमें 
भाषा सम्बन्धी सामग्री १२वीं सदी से ही मिलने लगती है। इस समुदाय की तीसरी विक- 
सित भाषा तुर्की है। तुर्की पर राजनैतिक कारणों से फ़ारसी और अरबी का प्रभाव अधिक 
पड़ा है, पर बदले में तुर्की ने भी उन दोनों को प्रभावित किया है । उत्तरी भारत की जन 
भाषा में भी तुकीं के चाक़, तोप तथा तमग्रा आदि बहुत से शब्द बहुतायत से प्रचलित 
हैं। तुर्की का साहित्य बहुत धनी है। काव्य श्रोर कथा साहित्य यहाँ बहुत ही पुराना है। 
भारत के प्रथम ठुक बादशाह बात्नर ने अपना इत्तान्त तुर्की में ही (तुजुक्‌ बाबरी) लिखा 
है। त॒कीं की लिपि अ्ररबी थी पर अ्रब रोमन लिपि स्वीकार कर ली गई है। इधर 
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अरबी के शब्द भी निकाल दिए गए हैं और उनके स्थान पर तुर्की शब्दों का स्वागत 
हुआ है | 

तुर्की में लगभग २८ बोलियाँ हैं, जिनके बोलने वालों की संख्या चार करोड़ के 
'लगभग है । 

इस समुदाय में इन तीन के श्रतिरिक्त अन्य भाषाश्रों के या तो बोलने वाले बहुत 
कम हैं, या हैं भी तो इतने पिछुड़े हैँ कि उनका कोई विशेष महत्व नहीं है । 


(घ) एकाक्षर परिवार* 

इसे चीनी परिवार भी कहते हैं, क्पोंकि इस परिवार की प्रधान भाषा चीनी है | 
चीन, स्यथाम, तिब्बत और ब्रह्मा में यह परिवार फेला हुआ है। भारोपीय परिवार के बाद 
बोलनेवालों की संख्या की दृष्टि से यही परिवार विश्व में सबसे बड़ा है | 

इस परिवार के प्रमुख लक्षण स्पष्ट रू4 से अब केवल चीनी में ही पाए जाते हैं । 
अन्य भाषाएँ आर्य परिवार से प्रभावित होने के कारण वर्णं-संकर हो गई हैं। श्रतः 
पहले चीनी भाषा को ही लिया जायेगा ओर इस परिवार की विशेषताओ्रों पर प्रकाश 
डाला जायेगा । 

चीनी भाषा में विश्व का सबसे पुराना साहित्य मिलता है| कुछ को तो तीन 
हजार ई० पू० का माना जाता है| चीन के इतिहास-म्रंथों ( जिन्हें शु-विंग कहते हैं ) 
की प्रथा बहुत पुरानी है| ५वीं सदी ई० पू० के उत्तराध॑ में दाशंनिक विद्वान्‌ कनफू- 
शियस ने इन ग्रंथों का सम्पादन किया ओर लोगों का अ्रनुमान है कि उन्होंने कुछ 
उप समय की भाषा के अनुसार परिवर्तेन भी कर दिए। फिर भी पच्षों के अंत्यानुप्रातत, 
उद्चारण सम्बन्धी लिखित चिह्न श्रौर क॒छ संस्कृत शब्दों के बौद्धों द्वारा अंकन, आदि के 
आधार पर प्राचीन भाषा के रूप और उच्चारण का पता अनुमानतः लगाया जा सकता 
है। इसके अतिरिक्त चीनी भाषा के इतिहास से भी पुरानी चीनी पर प्रकाश पड़ता है, 
जैसा कि भाषा की उत्पत्ति पर परोक्ष मार्ग से विचार करते समय हम लोग देख 
चुके हैं 

इन सभी बातों के आ्रधार पर जो प्राचीन भाषा का रूप मिलता है वह आज 
की चीनी भाषा से बहुत अधिक मिन्न नहीं है। इसका आ्राशय यह है कि चीनी भाषा 


* चीनी के सम्बन्ध में जो बातें कही गई हैँ तथा जो उदाहरण आदि दिए गए 
हूँ, प्रायः प्राचीन चीनी से संबद्ध हैं। अधुनिक चीनी काफ़ी बदल गई है | 
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बहुत दिन से ज्यों की गयों पड़ी है और उसमें कोई भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ 
है। चीनी लिपि* के सम्बन्ध में भी यही बात है। लिपि-विकाप्त की भाव-ध्वनि- 
मूलक अवस्था ( जिसे बिकास की तीसरी अवस्था कद्दा जाता है ) को अभी तक 
पार नहीं कर पाई है | इसमें एक शब्द या एक भाव के लिए एक चिह्न होता है, 
पर अलग-अ्रलग ध्वनि के लिए नहीं । हाँ कुछ थोड़े चिन्ह ध्वन्यात्मक अ्रवश्य हैं। 
'छिहू! ( वह ) तो चीनी लिपि में लिखा जा सकता है पर 'छि! या 'ह! श्रलग 
लिखना चाहें तो सम्भव नहीं है । इतनी कठिनाइयों के रहते हुए भी उसी परिस्थिति 
में चीनी भाषा इतनी विकसित है कि सूकछम से सूच्रम विचारों को भी स्पष्टता के साथ 
अंकित कर सकती है। बोद्ध धर्म सम्बन्धी बहुत सा संस्क्ृत-साहित्य अनूदित होकर 
इन लोगों के यहाँ रखा हुआ है। इनके श्रनुवादों में एक विचित्रता यह है कि 
नामों का भी अ्रनुवाद हो गया है। इसका कारण यह है उनकी लिपि ध्वनि को पूर्णतः 
व्यक्त नहीं कर सकती | उदाहरण के लिए “नरसिंह” नाम ले लें। इसे लिखने 
के लिए. चीनी पंडितों ने 'न? और “सिंह! कर लिया, और फिर आदमी? 
और शेर! के भाव के शब्द अपनी भाषा से लेकर एक जगह रख दिया, वही नरसिंह 
या इसिंह हो गया | भापा और लिपि की इस विशेषता से लाभ यह हुआ है कि वहाँ 
का शब्द समूह शुद्ध रूप से उनका अपना है। यदि कोई बाहरी शब्द गया भी है तो 
अनूदित होकर ओर चीनी जञामा पहन कर | 


एकाक्षर परिवार की प्रधान विशेषताएँ 


( १) इस परिवार की भाषाएँ स्थान-प्रधान या अयोगात्मक हैं। दो शब्द एक 
में नहीं मिलते । सम्बन्ध का पता बहुधा शब्द के स्थान से ही चल जाता है। “हुआ 
प्मे' मीन! - राजा प्रजा की रक्ता करता है। पर यदि इसके उलठा कहना होगा तो 
वाक्य में ओर किस्री भी प्रकार का परिवर्तन न करके केवल स्थान-परिवत॑न कर देंगे। 
पीन प्नो हुश्रा! - प्रजा राजा की रक्षा करती है। 


(२ ) प्रत्येक शब्द एक अक्षर ( 59॥४४]८ ) का होता है। वह एक प्रकार से 


# चीनी लिपि के सुम्बन्ध में कुछ विस्तार के साथ लिपि के प्रकरण में विचार 
किया जावेगा | 

+ ये बातें प्राचीन चीनी के सम्बन्ध में सत्य हैं। श्रत्र॒ वहाँ की लिपि में ध्वनि- 
अंकन की कुछ शक्ति आ गई है ओर कुछ विदेशी शब्द भी | 

दे 
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अव्यय है जो न बढ़ता है श्रोर न घटता है ओर न विक्ृृत होता है । वाक्य में चाहे 
जहाँ भी आवे उसके रूप में कोई परिवतेन नहीं मिलेगा । 


इन एकाक्षर शब्दों की संख्या चीनी भाषा में पाँच सो और एक हजार के बीच 
में है। चीन की साहित्यिक और राष्ट्रभाषा 'मंदारिन' में चार सी से कुछ ही अधिक 
शब्द हैं, जो लगभग बयालिस हज़ार भिन्न-भिन्न अ्र्थों को प्रकट करते हैं । 


( ३ ) यहाँ यह समस्या उठती है कि इतने कम शब्द कैसे इतने अधिक श्रर्थ 
प्रकट करते हैं | इसके लिए ये लोग सुर ( "००० )# का प्रयोग करते हैं। एक शब्द 
विभिन्न सुरों में विभिन्न श्रर्थ देता है। थों तो प्रधान चार ही सुर हैं, पर कुछ उप- 
भाषाश्रों या बोलियों में इससे कम या अधिक सुर भी अपवाद स्वरूप मिलते हैं । मंदा- 
रिन में पाँच सुर हैं| दूसरी बोली फूकिन में श्राठ हैं। केवल सुरों से पूरी स्पष्टता 
नहीं ञ्रा पाती, श्रतः इसके लिए वे लोग एक ओर युक्ति ( हित्व ) से काम निका- 
लते हैं । 

( ४ ) इनके यहाँ द्वित्व प्रयोग चलता है। ऊपर हम कह चुके हैं कि एक शब्द 
के कई श्र्थ होते हैं। जैसे 'ताझ्रो? - सड़क, झंडा, गल्‍ला, ठक्कन इत्यादि, या “लू! - 
झ्ोस, जवाहर, घुमाव, सड़क इत्यादि | यहाँ हम देखते हैं कि “ताश्रो” और “लू? दोनों 
के सड़क श्र॒र्थ हैं। अब यदि सड़क के लिए दोनों शब्दों ( ताओ और लू ) का साथ 
प्रयोग करें तो किसी भी प्रकार की गड़बड़ी का भय नहीं रह जाता | श्रतः सड़क के 
लिए “ताश्रो लु! शब्द प्रयुक्त होता है | ऐसे प्रयोगों को द्वित्त प्रयोग कहते हैं । चीनी 
भाषा में इसका बहुत प्रयोग होता है | इसमें सबंदा पर्याय शब्द ही नहीं रखे जाते । 
कभी-कभी आवश्यकतानुसार श्रन्य भी ऐसे शब्द ( दूसरा श्रर्थ रखने वाहो ) रख दिए 
जाते हैं, जिनसे श्रर्थ स्पष्ट हो जाय । जैसे नमक के साथ बारीक या रोड़ा, पानी के 
साथ गर्म या ठंढा इत्यादि । 


(४ ) भारोपीय परिवार की भाँति वहाँ भाषा का व्याकरण नहीं है। एक ही शब्द 
स्थान और श्रावश्यकतानुसार संज्ञा, क्रिया, विशेषण आश्रादि हो जाता है। “त' शब्द 
का उदाहरण लिया जा सकता है। इसका भञ्र्थ “बड़ा?, 'बड़ाई” तथा “बड़ा होना? श्रादि 
होता है | 

( ६ ) ऊपर हम इसे स्थान-प्रधान भाषा कह चुके हैं। पर कभी-कभी केवल 
शब्दों के स्थान से सम्बन्ध स्पष्ट नहीं हो पाता तो सहायक शब्दों की आवश्यकता 


# ध्वनि प्रकरण में इस पर और सामग्री मिलेगी | 
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पड़ती है | इस दृष्टि से चीनी शब्दों के दो वर्ग होते हं--पूर्ण शब्द और रिक्त शब्द । 
पूर्ण शब्द वह है जो कुछ श्रर्थ-तत्व रखे पर रिक्त शब्द वह है जो केवल सम्बन्ध 
प्रकट कर दे | पर इसका आशथ यह नहीं कि वहाँ का पूरा शब्द समूह इन दो भागों 
में बँटा है । बहुत से पूर्ण शब्द श्रावश्यकता पड़ने पर रिक्त बना लिया जाते हैं। इस 
प्रकार, प्रयोग होने पर ही कहा जा सकता है कि कौन शब्द रिक्त है और कौन पूर्ण । 
उदाहरण के लिए “छिह! शब्द को ले सकते हैं। इसका “जाना” “वह! “सम्बन्ध! 
रखना! श्रादि श्रर्थ होता है पर कभी-कभी यह सम्भन्ध कारक की विभक्ति का भी काम 
करता है | जैसे-. 
मु -- माता 
त्जु- पुत्र 
मु छिंह त्जु#-- माता का पुत्र 
( ७ ) चीनी भाषा में पूर्ण शब्द भी प्रायः दो प्रकार के माने जाते हैं। एक तो 
वे हैँ जो जीवित हैं और क्रिया जिनका प्रधान शुण है। दूसरे वे हैं, जो मृत या जड 
हैं श्रोर स्वयं कुछ कर नहीं सकते । जीवित शब्द अपनी क्रिया इन्हीं मृत शब्दों पर 
कते हैं| यह विभाजन भी बहुत निश्चित नहीं है | 
( ८ ) श्रनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग का यहाँ बाहुलय है| विशेषतः रू और ज॑ 
ध्वनियाँ तो शायद ही विश्व की किसी श्रौर भापा इतनी प्रयुक्त होती हों । 








विभाजन 
कुकिनी 
2 रा झैंटी 
द्स्का टॉफिनी 
अनामी जय कोचीन चीती 
एड्ाचर परियार कबोडिआयी ॥+५ । 
“च्क्दी 
न्वाधी +०२ननननम जय अहोम विज्यती बाल्ती 
प्ज अरकी 
विद्णती 
दर थर्यी जि 5: धार्यतामिक 
बर्मी-आताती नागा दिमालपी [ आसार्यनाणिक 
कक के 
कुकीचिन मेई थेई 
बर्भी 
ओलो दा दे 


चीनी के विषय में ऊपर हम काफी विचार कर चुके हैं। इसकी मेँदारिन, केंटनी 
# यह रूप पुराना है। अ्रव इसे 'मूछिन त अडः दज्ञ! । 


ट्ः्ड भाषा- विज्ञान 


श्र फुकिनी आदि प्रधान बोलियाँ छः के लगभग हैं| नानकिन श्रौर पेकिडः के समीप 
बोली जानी वाली “मैंदारिन! बोलो राज्य एवं साहित्य को भाषा है, जिनमें बयालिस 
हज़ार के लगभग शब्द हैं, जो केतल सवा चार सी शब्दों से ही सुर आदि के द्वारा 
व्यक्त किये जाते हैं | इस बोली में गू श्रोर ब्‌ ध्वनियाँ नहीं हैं । 


फुकिनी में मेँदारिन के विरुद्ध व शोर ग॒ ध्वनि है। केंटनी में “6? के स्थान पर 
“कि! हो गया है। 

चीन में बोलने की भाषा लिखने से भिन्न हैं। कुछ ब्ोलियाँ एक दूसरे से इतनी 
भिन्न हो गई हैँ कि एक का बोलनेवाला दूसरी को समझ भी नहीं सकता | 


अनामी भाषा टोंकिन, कोचिन चीन तथा कम्त्रोडिया में बोली जाती है | इसे कुछ 
विद्वान इस परिवार से अलग स्थाती तथा आस्ट्रो-एशियाई कुल के बीच की मानते 
हैं।पर चीनी की ही भाँति यह भी एकाक्षर, श्रयोगात्मक और स्थान-प्रधान है । 
अर्थ प्रक८ करने के लिये यहाँ मी सुरों ( लगभग छु; ) का प्रयोग होता है, श्रतः 
इसे अलग मानना ठीक नहीं कहा जा सकता । इसका शब्द-समूह श्रवश्य चीनी 
से भिन्न है, पर उधार रूप में पर्यात्र मात्रा में चीनी शब्द भी मिलते हैं। इसके पुराने 
ग्रंथ भी चीनी लिपि में ही हैं। इधर कुछ वर्षों से डन लोगों ने रोमन लिपि को 
अपना लिया है । 


स्थामी भाषा का दूसरा नाम “थाई! या 'तई' है| इनके बोलने वालों को तईं या 
शान कहा जाता है। आतसाम के पूर्वी भाग तथा ब्रह्मा के कुछ भागों में इस भाषा का 
ज्ञेत्र हे । १२ वीं सदी के लगभग ये लोग भारत में आकर अ्आसाम में बसे और लग- 
भग आर्य हो गये। श्रासाम नाम भी संभवतः इन्हीं लोगों के कारण पड़ा। आसाम 
के पुरोहित अ्त्र भी श्रपनी प्राचीन बोली श्रहोम बोलते हैं | खम्ती धोली आ्राखाम और 
ब्रह्मा के संधिस्थल पर बोली जाती है । स्यामी भाषा में श्रत॒ कुछ उपसर्ग आदि भी 
प्रयुक्त होने लगे हैं । यह शायद भारत का ही प्रभाव है । 


तिब्बती या भोट भाषा में एकाछ्चरता चीनी की श्रपेज्ञा कम है। एकाक्षर परिवार 
की भाषाओं में इस पर भारत का प्रभात सबसे अधिक है | छुठो सदी से यहाँ संस्कृत 
और पालि ग्रंथों के अनुवाद आरम्म हो गये थे | महापंडित राहुल सांकृत्यायन को 
वहाँ ऐसे अनेक गअंथ मिले हैं, जिनका मूल संस्कृत रूप कहीं भी उपलब्ध नहीं है । 
ऐसे कुछ ग्रन्थों के उन्होंने संस्कृत में अ्रनुवाद भी किए हैं और कुछ और फे भी 
करने वाले हैं| तिब्ब्रती लिपि ब्राह्षी की ही पुत्री है ओर इसका व्याकरण भी संस्कृत 


संसार की भाषाएं और उनका वर्गीकरण व््ध्‌ 


से बहुत प्रभावित है। उसे शुद्ध स्वरूप भी किसी भारतीय पंडित ने ही दिया 
था | तिब्बती साहित्य बहुत सम्पन्न है। इरुके अंतर्गत कुछ हिमालय की ऐसी बोलियाँ 
हैं जो मूलतः इसकी बेटी होने पर भी अन्न दूर पड़ गई हैं। पड़ोस की मुंडा बोलियों का 
भी इन पर प्रभाव पड़ा है और उनके धआ्रायः सभी लक्षण इनमें आ गये हैं। लदुणों 
पर विचार, पिष्ट-पेषण से बचने के लिये मुंडा परिवार के अंतर्गत ही करना ठीक 
होगा | इन हिमालयी बोलियों के असावनामिक ( ०४-२९:४०8077704]2€0 ) आर 
सावनामिक ( ?:09077792८0 ) दो वर्ग किये जा सकते हैं। सावंनामिक वर्ग में 
कर्ता और कर्म यदि सर्वनाम हों तो उन्हें क्रिया में ही प्रत्यय की तरह जोड़ देते हैं--- 
हिप्‌ - मारना 
तू बट उस्ते 
डग -- मैं 
हिप्तुडग -- मैं उसे मारता हूँ । 
सावनामिक के किराँत और कनौरदामी दो उपवर्ग हैं। पहले को पूर्वी और 
दूधरे को पश्चिमी भो कहते हैँ | इन दोनों ही के अंतर्गत छोटी-छोटी अनेक बोलियाँ 
हैं । नेपाल के पूरब में इनका प्रदेश पड़ता है । 
अपाव॑नामिक वर्ग में इस प्रकार का रुवनाम-रुयोग नहीं होता । यह वर्ग नेपाल, 
सिकिम, भूटान श्रादि में फेला हुश्रा है। नेपाल की प्रधान बोली नेवारी इसी वर्ग की 
है, जिसमें साहित्य भी है। भारतीय संस्कृति तथा मैथिली राहित्य का नेवारी पर 
काफ़ी प्रभाव पड़ा है | 


धर्मी-भ्रासामी” बर्ग जैसा कि नाम से स्पष्ट है बर्मा और आ्ासाम में फेला है । 
हाँ इसकी एक बोली 'लोलो” श्रवश्य चीन में पड़ती है | इस पर भी भारतीय संरक्ृति 
तथा साहित्य का प्रभाव कम नहीं है और इसी कारण यह भी शुद्ध एकाक्षरी नहीं रह 
गई है। 

मेईथेई भाषा में प्राचीन साहित्य बहुत है। मनीपुर इसका प्रधान ज्षेत्र है। इस 
भाषा में इतिद्यास ग्रंथ लिखने की प्रथा १५ वीं सदी से चली आ रही है। इसमें 
शुद्ध क्रिया का अश्रभाव है | लोग क्रियार्थक संज्ञा आदि से काम चलाते हैं। 

बर्मी भाषा भो साहित्यिक है। इसका साहित्य प्रधानतया धार्मिक है। ब्मी भाषा 
की बोलियाँ एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं | त्र्मी की लिपि भी तिब्बती की भाँति ही 
त्राक्मी की पुत्री है । 


६६६ भाषा-विशञान 


“तिब्बती-बर्मी? वर्ग की भाषाएँ अ्रन्तप्रश्लिष्टययोगात्मकता की ओर अग्रसर होती जा 
रही हैं | 
(ड-) द्र।विड़ परिवार 

यह परिवार दक्षिण भारत में नवंदा और गोदावरी से लेकर कुमारी अंतरीप तक 
फैता हुआ है | इतके अ्रतिरिक्त उत्तरी लंका, लक्षद्वीप, भिलोचिस्तान, मध्य भारत तथा 
बिहा(-उढ़ीसा के कुछ भागों में भी इस परिवार के बोलने वाले बसते हैं । इस परिवार 
को तमिल परिवार भी कहते हैं | सत्य तो यह है कि द्वाविड़क का ही विकसित रूप 
वानिज्ञ या तबिन् है। इस परिवार से भारत के अन्य परिवारों को जोड़ने का बहुत 
से विद्वानों ने निष्फल प्रयास किया है। यह परिवार वाक्य तथा स्वर-अनुरूपता 
की दृष्टि से [राल-अल्याई से मिलता-जुतता है। इस आधार पर इसे कुछ लोग 
उसमे जोड़न। चाहते थे। ओ० श्रेडर ने इस परिवार को फ़िनो-डग्निक वर्ग से 
मिवती-जुततों दिखाने का यत्ञ किया था। परी० डब्लू० श्मि4- महोदय ने इसका 
सम्जन्ध श्राध्ट्रेलिया की भाषा से जोड़ना चाहा। उनका यह विचार था कि पहले 
मडागास्कर, श्रास्ट्रेलिता ओर भारत, छोटे.छाटे द्वीपों के सहारे सम्बन्धित ये। 
इधर माहन-जो -दड़ो की खुदाई के भराद उसकी संस्कृति से भी इसका सम्बन्ध जोड़ने 
के कुछ प्रयत्ञ हुए हैं । पर उपयुक्त सभी प्रयास श्रभी तक प्रायः अरुफल हैं । 


द्राविड़ परिवार की प्रधान विशेषताएँ 


( १ ) प्रधानतः इस परिवार की भाषाएँ अश्लिष्ट अन्तयोगात्मक ( तुर्कों आदि की 
भाँति ) हैं। मून शब्द या घातु में प्रत्यय एक के बाद दूसरे जुटते चले जाते हैं-- 


तामिल में पालन! - पुरस्कार 


कारक... एकवचन बहुवचन 
कर्ता कारक ..... पालन्‌ पालन गल्‌ 

कर्म कारक ...... पालन एएं पालन्‌ गल्‌ एई 

संबंध कारक...... पालन्‌ उदीय पालन्‌ गलू उदीय इत्यादि 


पर कभी-कभी श्रपवाद स्वरूप उपसरग भी लगता है :--- 


* ऋुछु लोगों का ऐसा मत है कि भारत में आने पर आरयों ने अ्रनायों को इसी 
नाम से पुकारा, और उत देश का भी यही नाम पड़ा। बाद में उनकी भाषा भी इसौ 
संज्ञा से आभूषित की गई | 


संसार की भाषाएँ और उनका वर्गीकरण ष््3 


श्रथू -- वह वस्तु 
इथू -- यह वस्तु 
एथू -- कौन वस्तु 
(२) जैसा कि ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है इस परिवार में संयोग तिलतंडुल- 
बत, पारदर्शंक या स्पष्ट होता है। साथ ही मूल में किसी प्रकार का विकार नहीं 
आता । 
(३ ) उपयंक्त संयोग की भाँति ही बड़ा से बढ़ा समास भी बड़ी ही सरलता से 
इस परिवार की भाषाश्रों में बना लिया जाता है | 
(४ ) शब्द के श्रन्तिम व्यंजन से उच्चारण में बहुधा एक उकार की ध्वनि 
जोड़ ली जाती है। कुछ भाषाश्रों में यह प्रवृत्ति केबल लिखने में ही होती है, पर कुछ 
में लिखने ओर बोलने दोनों ही में । शायद इसी का प्रभाव हमारे अपभ्रंश साहित्य 
पर भी पड़ा जिसे बाद में हिन्दी में भक्ति तथा रीतिकाल के कवियों ने कोमल बनाने 
की दृष्टि से श्रपना लिया । जैसे श्राए का आपु या राम का रामु । 


(५ ) यूराल-अल्टाई परिवार की भाँत ही इस परिवार में भी स्वर-अनुरूपता 
मिलती है । मूल शब्द के स्वरों के वज़न पर अधिकतर प्रत्ययों का रूप संयोग के समय 
परिवर्तित कर लिया जाता है | 

(६ ) शब्दारम्भ में घोष व्यंजन नहीं मिक्षते पर बीच में आने वाले श्रनुनासिक 
व्यंजन या अकेले व्यंजन के पश्चात्‌ घोष व्यंजन अवश्य रहते हैं। तामिल में यह 
प्रवृत्ति अनिवार्यतः मिलती हैं, पर अन्य में इसके अपवाद भी हैं। 

( ७ ) मुद्धंन्य ध्वनियों (८ वर्ग ) का यहाँ प्राधान्य है। इसी कारण श्रन्य भाषा- 
भाषी को इस परिवार की किसी भाषा में दिया जानेवाला भाषण ऐसा ज्ञात होता हे 
जैसे कोई घड़े में पत्थर डालकर ज़ोर से हिला कर बजा रहा हो। कुछ लोगों का 
विश्वास है कि संस्कृत में मूद्धन्य ध्वनियाँ इसी परिवार के प्रभाव से आईं, वे मूल- 
भारोपीय भाषा में नहीं थीं। 


(८ ) इस परिवार की भाषाओ्रों में दो वचन होते हैं। बहुबचन प्रत्यय जोड़ कर 
भनता है जैसा कि हम ऊपर के उदाहरण में देख चुके हैं। नपुंसक शब्द प्रायः एक- 
वचन ही होते हैं। उत्तम पुरुष सबबनाम में बहुबचन के दो रूप होते हैं। जिनमें से 
एक में श्रोता भी अ्रन्त्भत रहता है । गिनती भारोपीय परिवार की भाषाश्रों की माँति 
दस पर आधारित हैं । 


द्च भाषा-विज्ञान 


(६ ) लिग तीन होते हैं। संशा एवं विशेषण को स्लीलिंग और पुलिंग बनाने के 
लिए श्रन्य पुरुष सबनाम के ल्लीलिंग और पुलिंग रूप जोड़ दिए जाते हैं। 

( १० ) संज्ञा के दो वर्ग होते हैं। एक का नाम है उच्च या सज्ञानी और दूसरे 
का निम्न या अ्रज्ञानी | कुछ संज्ञाएँ क्रिया का भी कार्य करती हैं । 


(११ ) यहाँ की क्रियाएँ कछ विचित्र होती हैं। पुरुषवाची सर्वनाम उसमें पुरुष 
का बोध कराने के लिए जोड़ दिए जाते हैं। कम्रवाच्य का बोध सहायक क्रिया द्वारा 
कराया जाता है । उसके स्वतन्त्र रूप नहीं होते। भारोपीय भाधाश्रों के श्रर्थ में सच्ची 
क्रिया इस परिवार में होती ही नहीं | 





विभाजन 
ह तामिल 
गा] ४ ाऋ है मलयालम 
कुडागू या कुर्गी 
कि डुडा 
| कोदा 
मध्यवर्ती बा 
द्राविड़ परिवार रः ३ ँ के 


कु (कंधी) 


बाहरी -- आाहुईं 


(ामिल' भाषा उत्तरी लंका एवं पूर्वी किनारे पर मद्रास नगर के उत्तर से लेकर 
कमारी अन्तरीप तक बोली जाती है। इस परिवार की यह सबसे प्रमुख भाषा है | 
इसका वाडमय बहुत ही विशाल है, जिसमें सातवीं सदी से आज तक साधना के पुष्प 
खिलते चले आ रहे हैं, ओर जो हिन्दी, बंगला आदि के समकक्ष खड़ा होने की क्षमता 
रलते हैं। इसमें काव्य की भापरा जिसे शेन! (- पूर्ण ) कहते हैं, ब्ोल-चाल की भाषा 
'कोडुन! ( ग्रामीण ) से भिन्न हैं। 'शेन' में संस्कृत शब्दों की बहुलता है । 
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मलयालम! इसी की एक शाखा है जो नवीं सदी के लगभग तामिल से प्रथक्‌ 
हुईं । यह मलावार तट पर बंगलौर के दक्षिण में एक पतली और छोटी पेटी में फैली 
हुई है। पास ही पश्चिम ओर बसे लक्ष द्वीप में भी यही भोली जाती है | ब्राह्मणों के 
प्रभाव से यह भी संस्कृत-बहुल सो गई है, केवल कुछ मुसलमान जिन्हें 'मोपला' कहते 
हैं, आर्य ( हिन्दू ) संस्कृति दूर रहमै के कारण इसके मूल रूप का प्रयोग करते हैं, 
जिसमें श्रार्य शब्द बहुत कम हैं। ११वीं सदी से ही इसमें साहित्य मिलता है। 
त्रावशकोर और कोचीन के राज्यों ने इस साहित्य को उन्नत बनाने का प्रशंसनीय कार्य 
किया है | 

कन्नड़” का क्षेत्र कुर्ग के पूर्वी भाग, पूर्वी प्रदेश के कछ अंशों को छोड़ कर पूरे 
मैसूर, मद्रास प्रान्त के पश्चिमी भाग तथा हैदरात्ाद और बम्बई के कछ हिस्ों में 
पड़ता है | इसकी भाषा तामिल के और लिपि तेलगू के समीप है । द्वाविड़ भाषाश्रों 
में यह सबसे प्राचीन मानी जाती है। चौथी-पाँचवी सदी तक के पुराने लेख मिलते 
हैं। इसमें पर्याप्त साहित्य भी है। इसकी काव्य की भाषा बहुत ही आलंकारिक और 
श्रस्वाभाविक है । 

'तुलु” भाषा कुग और बम्बई प्रान्त की सीमा पर एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती 
है । इसमें साहित्य नहीं है | द्वाविड़ भाषाओं के विशेषज्ञ तथा अधिकारी विद्वान 
कैल्डवेल के अनुसार विकास की दृष्टि से विश्व की उच्चतम भाषाओं में इसका 
स्थान है | 

कुडांगु! कु्ग की भाषा है | इसमें कन्नइ और तुलु दोनों ही के कुछ-कुछ लक्षण 
मिलते हैं, इसी कारण इसे दोनों के बीच की मापा कहा जाता है। इश्षका ज्षेत्र भी 
दोनों के बीच में पड़ता है । 

“टुडा? और “कोय' भाषाएँ नीलगिरि के जंगली लोगों की बोली है। इन लोगों 
को संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है, श्रतः भाषा और जाति दोनों ही समाप्तो- 
न्मुख हैं | 

“गोंड? भाषा के बोलने बाले विन्ध्य-प्रदेश में रहते हैं। बुन्देलखंड इनका केन्द्र 
है। गोंड भाषा तामिल से मिलती-जुलती है। बोलने वाले जंगली हैं। यह मध्यवर्ती 
भाग की प्रमुख बोली है, पर न तो इसकी श्रपनी लिपि हे और न इसमें साहित्य 
झ्नीहे। 

कॉड? भाषा के बोलने वाले उड़ीसा की पहाड़ियों पर हैं । इनकी संख्या बहुत कम 
है। यह भाषा “गोंड” से मिलती -जुलती है । 
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बिहार, उड़ीसा और मध्य-प्रान्त के सीमा-प्रदेश पर 'कुरुख? या “श्रोराँव” के 
बोलने वाले रहते हैं। ये लगभग पीने नौ लाख हैं। भाषा तापिल से मिलती- 
जुलती है| इसकी शाखाएँ बहुत सी हैं । 

बंगाल और शिहार की मिलन-रेखा पर राजमहल की पहाड़ी पर रहने वाले मालटो 
जाति के लोगों की भाषा “माल्टो' है। यह भाषा ओराँव” की एक शाखा है | 

उड़ीसा के जंगलों में “कई? ( कंधी ) बोलने वाले जंगली लोग रहते हैं। इस 
भाषा का संबंध तेलगू से है। 

बरार के पश्चिमी प्रदेश में कोलामी का क्षेत्र है। यह भी तेलगू से संत्रंघित है । 
मध्यप्रान्त की भीली बोली का भी इस पर प्रभाव पड़ा है। यह भी मरणुन्मुख है | 

दक्षिणी पूर्वी हैदगात्राद तथा आ्ास्त्र प्रान्त की माषा तेलगू है। इस भाषा के 
बोलने वाले इतिहास प्रसिद्ध तिलंगाने या तिलंगे हैं| इसमें बारहवीं सदी तक साहित्य 
मिलता है| ञ्राधुनिक साहित्य तामिल से भी उच्च है। अपने परिवार की यह सबसे 
मधुर भाषा है । शब्द स्व॒रांत होते हैं। इसी कारण इसे पूरब की इटाली भाषा कह़ा 
जाता है | संस्कृत से यह भी काफ़ी प्रभावित है | 

ब्िलोचिस्तान के एक छोटे भाग में बआाहुई का ज्षेत्र है। इस पर ईरानी, पश्तो 
आर बलूची का प्रभाव पड़ा है। इसके बोलने वाले लगभग सभी मुसलमान हैं, जिनकी 
संख्या डेढ़ लाख के लगभग है | 
द्राविड़ परिवार का भारत की आये भाषाओं पर प्रभाव 

संस्कृत से इस परिवार को भाषाएँ बहुत प्रभावित हैं, इन सबकी लिपि भी ब्राह्मी 
से निकली है १२ इन्होंने मी श्राय मापाओ्रों को काफी प्रभावित किया है और आज 
तक प्रभावित करती जा रही हैं | क्रम से कुछ प्रधुख प्रभावों को हम ले सकते हँ-- 


बिक. 


(१ ) आये परिवार की मूर््न्य ध्वनियों के मूल में द्वाविड़ परिवार का प्रभाव 
माना जाता है । 

(२) ध्वनि परिवर्तन में “? का “ल? के स्थान पर ( गला-गर ) ओर “ल? का 
4? के स्थान पर ( हरिद्रा “हल्दी ) आ्राना भी इसी परिवार का प्रभाव कहा जाता है। 

( १ ) मराठी आदि में अ्रब तक तीन लिग का सुरक्षित रहना भी इन्हीं का प्रभाव 
है, क्‍योंकि इनमें तीन लिग हैं । 


(४ ) शआ्राय भाषाओ्रों में सोलह पर आधारित ( सेर छुटाँक, रुपया आना ) माप 
भी इसी परिवार की देन है । 
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(५ ) आदान-प्रदान में श्रग्वी, श्रालि, नीर, मीन तथा अथू आदि अनेक 
शब्द भी इस परिवार ने आरारय॑ परिवार को दिये हैं । 
(व) आग्नेय परिवार 

इस परिवार को श्मिट महोदय ने आस्ट्रिक ( दक्षिणी ) परिवार कहा है। आग्नेय 
परिवार के दो भाग हैं। पहला मांग आग्नेयद्वीपी है जो प्रशान्त सागर के द्वीपों में 
फैला है, अतः उस चक्र पर विचार करते समय उस पर प्रकाश डालना डचित होगा । 
दूसरा भाग आग्नेय देशी है, जो युरेशिया परिवार के अंतर्गत आता है। यहाँ इसी 
पर विचार किया जायेगा । 

प्राचीन काल में इन भापाओ्रों का क्षेत्र पूवी भारत और हिंद-चीनी प्रायद्वीप था, 
पर धीरे-धीरे इनका लोप हो गया। स्यथाम आर ब्रह्मा के कुछ जंगलों में, नीकोब्ार, 
खासी-जयंती पहाड़ियों पर, बंगाल, त्रिहार, मध्य प्रान्त तथा मध्य भारत के कुछ भागों 
में और मद्रास के १जाम जिले में यह परिवार फैला हुआ है । 


प्रमुख विशेषता एँ 

( १ ) इस परिवार की भाषाएँ अश्लिष्ट योगात्मक हैं पर अब कुछ वियोगावस्था 
की ओर बढ़ रही हैं । 

( » ) धातुएँ प्रायः दो अक्षरों की होती हैं | 

( ३ ) पद बनाने के लिए आदि, मध्य और अंत तीनों ही स्थानों पर योग 
होता है | 

भाषाओं पर अलग-अलग विचार करते समय अन्य विशेषताओं पर विस्तार से 
विचार किया जा सकेगा । मूलतः एक होने पर भी अलग-अलग हो जाने से इस 
परिवार की भाषाओं में भिन्न-भिन्न प्रकार की विशेषताएँ विकसित हो गईं है, जो पूरे 
परिवार में नहीं पाई जातीं, अतः एक स्थान पर उन पर प्रकाश नहीं डाला जा सकता | 


विभाजन 


मलय आन 


न मानगस्न्येर 
परेशिया का आन स्मेर 
परिधार मान-ख्मेर 
खाम) 


मलय भाषा का ज्षेत्र ब्रह्मदेश के दक्षिण मलय प्रायद्वीप में है। नीकोबारी नोको- 
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बार द्वीप की भाषा है। इन दोनों ही भाषाओं की प्रधान विशेषताएँ तो ऊपर जैसी 
ही हैं, पर इसके संत्रंध में कुछ और बातें इंडोनेशियन पर श्रलग विचार करते हम 
लोगों के समक्ष आयेंगी | 

जैसा कि उपयंक्त चित्र से स्पष्ट है, मानख्मेर वर्ग में ३ भाषाएँ प्रधान हैं। मान 
भाषा बर्मा के किनारे, पीगू, बदौन तथा मर्तत्रान को खाड़ी के पास बोली जाती है । 
पहले की यह बहुत मँजी हुईं साहित्यिक और राजमाषा है। स्थाम के कुछ भागों में 
भी इसका प्रचार है । 

मान वर्ग के ही ख्मेर लोग भी हैं। ये कंबुज के प्राचीन निवासी हैं, पर अन्र ब्रह्म- 
देश और स्याम के सीमाप्रान्तों पर रहते हैं । इनकी भाषा 'स्मेर! भी मान की भाँति 
साहित्यिक है | 

बरमा के उत्तरी जंगलों में रहने बालों की बोली 'पल्ौंग' और “वा! है। “खासी! 
भाषा खसिया और जन्तिया की पहाड़ियों पर चोली जाती है। इसके चारों ओर एका- 
क्षर परिवार की भाषाओं का समूह है, और इसी कारण अपने मूल वर्ग से यह भाषा 
बहुत दिनों से अलग हो गई है, जिसके फलस्वरूप इधर इसमें कुछ मिन्नताएँ आ 
गई हैं। 'नीकोबारी' को भी कुछ लोग मान्ख्मेर में ही मानते हैं, यद्यपि इंडोनेशियन से 
भी कम साम्य नहीं है । 


मुंडा 

आ्नेय परिवार की मुंडा भाषाओं का प्रधान ज्षेत्र भारत है। पश्चिमी बंगाल, 
बिहार की दक्षिणी पहाड़ियाँ, उड़ीसा के कुछ जंगल, मध्य भारत तथा मध्य प्रदेश के 
सीमाप्रान्त, नेपाल के क॒छ भाग, संयुक्त प्रान्त के उत्तरी प्रदेश की कुछ तराइथाँ तथा 
मद्रास का गंजाम जिला आदि मुंडा के प्रमुख प्रदेश हैं। इसे पहले 'कोल' भाषा कहा 
जाता था, पर संस्कृत में 'कोल? शब्द का श्रर्थ सूझर है, अ्रतः इसका प्रयोग डचित 
नहीं समझा गया। मैक्समूलर महोदय ने इसे मुंडा नाम दिया। “मुंडा! शब्द इसी 
परिवार की एक भाषा मुंडारी का है जिसका श्रर्थ "मुखिया? है। कुछ लोग इसे मुंड, 
कुछ शबर या शाबर कहना भी ठीक समभते हैं । 

मुंडा माषा-भाषी लोग आर्य और द्वाविड़ लोगों से पूर्व भारत में आए थे और 
चारों ओर फैले थे । शद के आने बालों ने इनको मार कर भगा दिया । 


मुंडा भाषाओं पर यहाँ विशेष रूप से बिचार करना आवश्यक है। इसका कारण 
यह है कि भारत के अन्य तीन परिवारों पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पढ़ा है। 
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मुंडा की प्रधान विशेषताएँ 


( १) आकृति की दृष्टि से ये भाषाएँ अश्लिष्ट योगात्मक हैं। तुकी की माँति 
इनका भी योग सरल श्रौर स्पष्ट होता है। 


(२ ) इनका ध्वनि-समूह आयंभाषाश्रों की माँति धोष, अघोष, महाग्राण ओर 
श्रल्पप्राण से ही बना है पर उसमें कुछ विशेषताएँ हैं | ( क ) उनकी महाप्राण ध्वनियों 
में हम लोगों की श्रपेज्ञा महाप्राणत्त्र की मात्रा श्रधिक होती है। (ख ) हमारे स्वशं, 
श्द्धस्वरों श्रौर व्यंजनों (प्परशं, ऊष्म, पार्शिवक तथा उत्त्िप्त आदि) के अतिरिक्त वहाँ 
एक अन्य प्रकार की ध्वनि पाई जाती है, जिसे अरद्ध॑व्यंजन की संज्ञा दी जा सकती है | 
इन श्रद्धव्यंजनों के उच्चारण में साँस पहले क्लिक ध्वनियों की भाँति अंदर खोंची 
जाती है, और स्फोट के समय कमी-कभी इनमें श्रनुनासिकता भी आरा जाती है । 


( ३ ) पद बनाने में प्रत्यय तथा उपसर्ग लगते हैं। कभी-कभी बीच में भी शब्द 
जोड़े जाते हैं। मंभी, मपंभी का उदाहरण हम लॉग भाषाश्रों का आकृतिमूलक 
वर्गोकरणु करते समय ले छुके हैं । 


(४ ) मूल शब्द अधिकतर दो अछरों के होते हैं, जिनमें यदि अंत्याक्षर दीघ 
ओऔर आदि का अक्षर हस्व हो तो स्वराधात अंतिम पर और नहीं तो आदि पर 
होता है । 


(५ ) एक ही शब्द चीनी की भाँति सज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि सभी का यथा- 
स्थान काम देता है । 


(६ ) प्राचीन आये भाषाओं की भाँति तीन वचन होते हैं। इसके लिए पुरुष- 
वाचक (श्रन्यपुरुष) के रूप जोड़ दिए जाते हैं। जैसे खेरवारी में-- 


हाड़ -- आदमी 
हाड़कीन - दो आदमी 
हाड़की -- कई आदमी 
उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन में दो-दो रूप होते हैं । जैसे हम के लिए 
अले' और “अ्रबोन! दो* शब्द हैं | 


* अले? में केबल कहने वाले का बहुवचन है पर “अब्ोन! में सुनने वाला भी 
शामिल है | यदि किसी से कहें कि हम ( अ्रत्नोन ) चलेंगे तो आशय यह हुआ कि 
घुननेवाला भी चलेगा । 
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(७ ) लिंग दो होते हैं| स्लीवाचक और पुरुषवाचक शब्द जोड़ कर इनका बोध 
कराया जाता है। जैसे -- 
आडिया कूल - भाघ 
एंगा कूल -- बाधिन 
कुछ थोड़े प्रयोग हिन्दी की भाँति '“ई! और “आर? से भी बनते हैँ-- 
कूड़ी < लड़की 
कोड़ा -- लड़का 
इसे आ्रायभाषाओं का मुंडा भाषाञ्रों पर प्रभाव माना जाता है । 
शब्दों का विभाजन सजीव और निर्जीव पर आधारित है, जिनमें निर्जीव पदार्थ 
एक प्रकार से ल्लीलिंग समभे जाते हैं। लिंग का क्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ता | 
(८ ) इन भाषाश्रों में दस तक संख्याएँ हैं। इनके अतिरिक्त बीस के लिए भी 
एक नाम है। इन्हीं ग्यारह संख्याश्रों को सहायता से जोड़ कर, धटाकर या कुछ और 
तरीकों से सभी संख्याएँ प्रकट की जाती हैं | 


उदाहरण र्थ--- 
बारेश्रा -- दो 
पाने आ -- चार 
गेल -- द्स 
द्र्छि > बीस 
इसी आधार पर-- 


गेल खन पोनेश्रा ( १०+-४ )८ चौदह ( १४ ) 
बरेश्रा कम इसि ( २०-२ )- श्रठारह ( १८ ) 
पोनेशा इसि (४>८२० )- श्रस्सी (८० ) 

(६ ) क्रिया में “अ? को जोड़े बिना वह पूर्ण नहीं समक्ली जाती। “दलकेत! 
का अर्थ मारा हो गया पर इसे “दल केत श्र' कहेंगे | संशयात्मक क्रियाओं में यह्द 
“अर! नहीं जोड़ा जाता | 

( १० ) ज़ोर देने के लिए शब्द को या शब्दांश को दो बार कह देते हैं -- 

दल - मारना 
दलू दल - बार-बार मारना 
ददलू -- खूब मारना | 
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स्वर से आरंभ होने वाले शब्दों में ज़ोर देने के लिए ब्रीच में कू जोड़ दिया 
जाता है-- 
अगु - ले जाना 
अक्गु -- बार-बार ले जाना 
(११ ) प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए अंत में “ओ्रोची? प्रत्यय जोड़ी जाती है। 
( १२ ) क्रिया रूपों में प्रत्यय जोड़ कर कालों का बोध कराया जाता है। 
( १३ ) इन भाषाश्रों में श्रव्यय स्वतंत्र शब्द हैं, और अ्रव्यय अर्थ के श्रतिरिक्त 
भी इनका श्रर्थ है। जैसे--'मेंनेखन' का श्रर्थ “लेकिन? है पर कहीं-कहीं “यदि तुम 
कहो” भी इसका श्रर्थ हो जाता है | 


विभाजन 
द्दो 
कनावरी संथाली 
खेरवारी मुडारी 
कुकूं भूमिज 
मु 

जुआंग था पतुआ 

शाबर रु 

गदख 


कनावरी का ज्षेत्र शिमला के श्रासपास है। ऊपर के चित्र में दिखलाई हुई पाँच 
बोलियों के वर्ग को खेरवारी कहते हैं। इसका क्षेत्र विन्ध्याचल के पूर्वी भाग में है | 
संथाली और मुंडारी इसकी प्रधान बोलियाँ हैं। मुंडा शब्द इसी मुडारी का है। संथाली 
संथाल लोगों की भाषा है । इसके बोलने वाले लगभग २५४ लाख हैं। संथाली की 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी भी शब्द के श्रारंभ में सयुक्त व्यंजन नहीं 
आता | 

कुक मालवा के आस-पास तथा मध्य प्रान्त और मेवाड़ में बोली जाती है। 
खड़िया ( राँची के समीप ), जुआंग ( केंदूकर ओर देंकानल राज्य में ) शाबरी और 
दगना ( आन्ध्र की सीमा पर ) ये सभी अ्रत्र मरणोन्मुख हैं। शात्ररी शिकारियों की 
भाषा का नाम जो? है। जुआंग भाषा बिल्कुल श्रसभ्यों की है। इसके बोलने वाले 
अभी तक नंगे रहते हैं । 


मुंडा भाषाथों का प्रभाव 
एकाक्षर परिवार पर विचार करते समय हम कह चुके हैं कि उनकी कुछ भारतस्थ 
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भाषाओं पर मुंडा का प्रभाव पड़ा है। इसके फलस्वरूप उनमें ( क ) संख्याश्रों को 
बीस के आधार पर गिनना, ( ख ) द्विवचन का प्रयोग, ( ग) उत्तम पुरुष स्वनाम 
के दो रूप, और ( घ ) जीव ओर निर्जीव शब्दों में भेद, आदि कितनी ही बातें आरा 
गई हैं। द्वाविड़ परिवार भी इनके प्रभाव से नहीं बच सका है। उदाहरण के लिए. 
कुछ संशाओं का क्रियारूप में प्रयोग तथा उत्तम पुरुष बहुवचन के दो रूप श्रादि | 
मुंडा का आ्रार्यपरिवार पर तो ओर भी श्रधिक प्रभाव पड़ा है। यहाँ कुछ प्रमुख लिए 
जा सकते हैं-- 

( क ) वस्तुश्रों की कोड़ियों में गिनती | 

( ख ) बिहारी बोलियों में क्रिया को जटिलता | 

( ग ) मध्य प्रान्त की मालब आदि कुछ बोलियों में उत्तम पुरुष बहुबचन के “हम! 
और “अपन? तथा गुजराती में अमे' ओर “आपणे” दो रूपों का मिलना । 

( घ ) भोजपुरी बंगला आदि की क्रियाश्रों में लिगसूचक उपकरणों की कमी | 

( ड ) कोड़ी तथा गोड़ा आदि कुछ मुंडा भाषा के शब्द ज्यों के त्यों हिंदी आदि 
आधुनिक आर्य भाषाश्रों में ले लिए गए हैं। 
(७ ) अनिश्चित भाषाएँ 

यहाँ उन भाषाओ्रों पर थोड़ा-थोड़ा जान लेना है जो श्रभी तक किसी परिवार में 
नहीं रखी जा सकीं | इनमें कुछ तो प्राचीन या मृत हैं ओर कुछ आज भी वर्तमान हैं | 

इन अनिश्चित भाषाओं के दो वर्ग बनाए. जा सकते हैं--- 

(के ) प्राचीन--श्रर्थात्‌ वे भाषाएँ जो प्राचीन काल में बोली जाती थीं और 
अब लुप्त हो गई हैं | 

( ख ) वर्तमान--जो आज भी बोली जाती हैं । 

प्राचीन वर्ग में ६ भाषाएँ आती हैं ओर वरतंमान में ६। यहाँ इनका श्रत्यंत 
संक्षित परिचय दिया जा रहा है | 

( क ) प्राचीन 

( १ ) एत्रुस्कान 

यह भाषा इटली के मध्य और उत्तरी प्रदेश में उस समय बोली जाती थी जब 
रोमन साम्राज्य की स्थापना भी नहीं हुईं थी । इसे बिद्वान्‌ बहुत दिनों तक भारोपीय 
परिवार की ही समभते रहे हैं पर इधर जब से कुछ शिलालेख और एक पुस्तक की 
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प्राप्ति हुई है यह विचार बदल गया है। भूमध्य सागर के कुछ द्वीपों की मूल भाषाशओ्रों 
से इस भाषा का कुछ संबंध श्रवश्य ज्ञात होता है, पर इस संबंध में आवश्यक खोज 
यथेधष्ट रूप में श्रभी तक नहीं हुई है, श्रतः निश्चय के साथ कुछ नहीं कहा जा 
सकता । 


( २ ) सुमेरियन 

सुमेरियन लोग बेन्नीलोन के शासक थे । इन लोगों का राज्य कई हज़ार वर्ष ई० 
पू० ईरान की खाड़ी तक फैला था। इनकी भाषा घुमेरियन बहुत ही सुसंस्क्ृत और 
साहित्य-संपन्न थी । ये लोग बहुत सभ्य और शान में बढ़े-चढ़े ये। इन लोगों की 
सप्ताप्ति के कारण लगभग ७०० वर्ष ई० पू० इनकी सभ्यता औ्रौर भाषा दोनों ही 
समाप्त हो गईं । आज इस भाषा के चार हज़ार वर्ष ई० पू० तक के लेख असीरियन 
लोगों द्वारा श्रपनी भाषा में किए गए सुमेरी की साहित्यिक पुस्तकों के कुछ अ्रनुवाद 
तथा कोष और व्याकरण आदि मिलते हैं । कुछ लोगों ने हड़प्पा श्रीर मोहन-जो-दड़ो 
की सभ्यता से सुमेरी लोगों का संबंध जोड़ने का प्रयास किया था, पर वह सफल 
नहीं हुआ | 

सुमेरी भाषा अ्रश्लिष्ट योगात्मक है, पर यूराल अल्टाइक परिवार से पूरी तरह 
नहीं मिलती, अ्रतः उस परिवार में नहीं रखी जा सकती | 


(३ ) मितानों 

दज़ला ओर फरात नदियों के पास यह भाषा ब्लोली जाती थी। इसकी सामग्री 
अधिक नहीं मिल सकी हे । केवल एक धर्मपुस्तक तथा कुछ व्यक्तियों के नाम मिले 
हैं, अतः इसके संबंध में कुछ भ्रधिक कहना संभव नहीं है । 
(४ ) कोसी 

इस भाषा में भी केवल कुछ नाम आदि ही मिले हैं, श्रतः विशेष इसके संबंध में 
भी नहीं कहा जा सकता | 
(५) बन्नी 

इसके भी लगभग एक हजार ई० पू० के कुछ शिलालेख मात्र निले हैं । 
( ६ ) एलामाइट# 

इस भाषा के संबंध में भी सामग्री के श्रभाव के कारण कुछ नहीं कहा जा 
सकता | 


# अ्रनिश्चित बगे की प्राचीन भाषाओं में लोग एक सातवीं भाषा दिद्लाइट को 
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(ख ) बतंमान 
(१) कोरियाई 


कोरियाई जैसा कि नाम स्पष्ट है वर्तमान कोरिया की भाषा है। अधिक दिनों तक 
चीनी प्रभाव में रहने के कारण चीनी शब्दों की इसमें श्रधिकता है। यह कुछ बातों में 
जापानी से मिलती-जुलती है। इसकी आधुनिक लिपि ब्राह्मी लिगि की ही पुत्री है | 
आऊति की दृष्टि से यह अ्रश्लिप्ट-योगात्मक भाषा है, पर यूराल श्रल्टाइक परिवार में 
नहीं रखी जा सकती | 


(२ ) एनू 
इस भाषा के बोलने वाले जापान से उत्तर कुछ यपुश्रों में पाए जाते हैं । इसमें 
दो-तीन बोलियाँ हैं। कोरियाई की ही भाँति यह भी अ्रश्लिष्ट-योगात्मक है। इसर्म 
साहित्य का नितान्त श्रभाव है । 
( ३ ) बास्क 
फ्रांस ओर स्पेन की सीमा पर पेरीनीज पर्वत के पश्चिमी भाग में बास्क भाषा 
बोली जाती है। यह चारों ओर से आर्य भाषाश्रों से घिरी है | त्ञोलने वालों की संख्या 
दो लाख से कुछ द्वी ऊपर है। पहाड़ी भाग होने से आने-जाने की सुविधा न 
होने के कारण इसकी सात-श्राठ बोलियाँ विकसित हो गई हैं। इधर लगभग चार 
सो वर्षों से कुछ साहित्य भी मिलता है। सबसे पुरानी पोथी १४५५ ई० की एक 
कविता पुस्तक है | 
बारक की प्रधान विशेषताएँ 
(१ ) यह अश्लष्ट श्रन्तयोगात्मक भाषा है | 
( २) उपपद ( ४70०८ ) परसर्ग की भाँति बाद में लगता है-- 
जाल्दी -- घोड़ा 
जालदी श्र ८ वह घोड़ा ( 79० ॥30456 ) 
( ३ ) सबनाम सेमिटिक और हैमिटिक परिवार से मिलते-जुलते हैं । 
( ४ ) क्रिया के रूप बहुत ही कठिन होते हैं। बिना अ्रभ्यास के अधिकार पाना 
असंभव है | 





भी मानते रहे हैं, पर अब इसे भारोपीय परिवार का माना जाने लगा है। प्रस्तुत पुस्तक 
में भी इसे भारोपीय परिवार में ही रखा गया है । 


संसार की भाषाएँ और उनक! वर्गीकरण 8.६ 


(५ ) क्रिया और सबंनाम का इसमें संयोग होता है । 
दकारकिश्रोत मैं इसे उसके पास ले जाता हूँ । 

( ६ ) वाक्य की बनावट कठिन नहीं होती। क्रिया अधिकतर हिन्दी की भांति 
श्रन्त में लगती है। 

( ७ ) लिंग-विधार केवल क्रिया में होता है। आश्चर्य यह है कि कहने वाले के 
अनुसार क्रिया का लिंग परिवर्तित न होकर जिससे बात कही जाय उसके अ्रनुसार 
परिवर्तित होता है । 

१, सामान्य वाक्‍्य-- एजातकित्‌ - मैं इसे नहीं जानता 
२. जच पुरुष से कहा जाय--एजातकिश्रात्‌ 
३. जब स्त्री से कहा जाय--एजातकिनात्‌ 

(८) क्रिया में आदरसूचक और निरादरसूचक भी दो रूप होते हैं । 

(६ ) धातु शब्दों में इतनी छिप जाती है कि पता नहीं चलता। “'एउ' धातु से 
क्षेबन (मेरे पास था) शब्द बनता है जि*में “एउ! का कोई भी स्वरूप स्पष्ट नहीं है। 

(१०) शब्दसमूह अधिक नहीं है । सूच्म भावों के लिए शब्दों का बहुत 
अभाव है। 
विभाजन 

बास्क की बोलियों को युस्कोरियन या युस्कारा कहते हें, जिनमें से प्रधान 
निम्न हैं- 

--लेबोडिन 

--धुलेटिन --बासनवर्राइस 
--नराइस-...- 

|--बिस्केयन “-ह उट-नवर्राइस 
(४ ) हाइपर बोरी 

इसमें कई बोलियां हैं, जो साईबेरिया के उत्तरी पूर्वी प्रदेश तथा रुमीप के कुछ 
द्वीपों में लेना नदी से सखालिन तक बोली जाती हैं | 
( ४ ) जापानी 

यह जापान की भाषा है। अ्रमिव्यंजना-शक्ति तथा साहित्य दोनों ही दृष्टियों से 
जापानी संसार की सर्वोच्च भाषाओं में है। श्रभमी हाल तक आषा-विज्ञान के विद्वान 


बाहक-- 
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जापानी? को किसी भी भाषा परिवार में नहीं रख पाते रहे हैं। पर, इधर लोग इसे 
यूराल-श्रल्टाई परिवार में रखने के पतक्त में हो रहे हैं। प्रमुख रूप से जापानी विद्वान 
तो पूर्ण रूप से इस पक्ष में हैं । 

जापानी में लगभग १२०० वर्ष प्राचीन साहित्य मिलता है। सबसे पुरानी पोथी 
शितो धर्म की 'कोसिकी' है | यहाँ की लिपि मूलतः चीनी ही है। उसे जापानी भाषा 
के अनुकूल बना लिया गया है । कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने चीनी लिपि को 
जापानी भाषा के अनुकूल बनाया वह संस्कृत का विद्वान्‌ था। संभवतः इसीलिये 
जापानी वर्णमाला का नाम “अ्रहृडएओ्नो! है । 

जापानी भाषा के मौखिक और लिखित रूप में पर्थात श्रन्तर रहा है। लिखने की 
भाषा को बुछोे” श्रौर बोलने की भाषा को “कोडो कहते रहे हैं। १८६० ई० के 
ग्रास-पास लिखित श्रोर मौखिक रूप को एक करने का आंदोलन चला। यमांद 
मिमियो तथा हुतात्ते शिमे इन दो व्यक्तियों ने दोनों रूपों को एक करने का प्रारंभिक 
कार्य किया ओर “उकीशुमो” नामक उपन्यास ( १८८७ ई० ) बोलचाल की भाषा में 
लिखा । अ्रत् बहुत अंशों में दोनों का रूप एक हैं | 

शिष्ट्ता की दृष्टि से जापानी भाषा संसार में सब्नसे आगे है | प्रयोगों की दृष्टि से 
बादशाह की भाषा, उच्च लोगों की भाषा, सामान्य लोगों की भाषा तथा ब्ियों को 
भाषा में यहाँ मिन्नता है। अ्रन्य भाषाश्रों में सभी के पिता के लिये “पिता” शब्द है, 
प्र जापानी में अपने पिता के लिये (चिचि? शब्द है तो आपके पिता के लिए “उतो- 
झम्ता' | यह शिष्टता कुछ उसी प्रकार की है जैसे उदूं में दूसरे का स्थान पूछुने के 
लिये “जनाब का दौलतख़ाना कहाँ है ” कहते हैं ओर अपने स्थान के लिए “मेरा 
गरीब खाना'''**'है ” कहते हैं। 

जापानी भाषा में चीनी से बहुत से शब्द उधार लिए गये हैं । 

इस समय टोकियो की बोली का ही जापान भर में बोलब्नाला है। 


प्रधान बिशेषताएँ 
( १) भाषा श्रश्लिष्ट अंतयोगात्मक है, पर साथ ही कुछ उदाहरण इसके विरुद्ध 
भी मिलते हैं । 
(२) संशा शब्दों का सम्बन्ध परसगों से स्पष्ट किया जाता है । 
दे - द्वारा 
नि>- में 
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नो--का 
उएयज्टपर 
हसामी दे कि - कैंची से काटना 
नेको नो त्सुमे -- बिल्ली का पंजा 
( ३ ) बहुबचन बनाने के लिये पुनरुक्ति का प्रचलन है-- 
यामा - पहाड़ 
यामायामा - कई पहाड़ 
( ४ ) ध्वनिसमूह बहुत सरल है । संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग नहीं के बराभर है । 
(६) अंडमनी 
यह अंडमन द्वीप की भाषा है। इसे भी श्रभी तक किसी परिवार में नहीं रखा जा 
सका है | 
(७ ) करेनी 
इसका क्षेत्र र॑गून के पूरब में है। इसके भी परिवार का पता नहीं है । 
( ८ ) बुरुशास्की 
काश्मीर के उत्तरी पूर्वी कोने पर इस भाषा का प्रदेश है। इसे “खजुना? भी 
कहते हैं | 
(६) मानो रे 
इसका ज्षेत्र करेनी के पास ही है। ग्रियसंन इसको तथा करेनी को अ्रलग-श्रलम 
परिवार की मानते हैं | 
[ ज ] भारोपीय परिवार 
संसार का यह सबसे प्रसिद्ध भाषा परिवार है। इसका महत्व तीन दष्यियों से 
अधिक है | एक तो इस परिवार के बोलने वाले संसार में सबसे अ्रधिक हैं। दूसरे 
यह बहुत बढ़े भूभाग में फैला हुआ है | तीसरे सम्यता, साहित्य तथा विकास का 
दृष्टि से भी यह और परिवारों से आगे है श्रोर श्राज विश्व में इसी परिवार के 
बोलने वालों का बोलबाला है । 
नाम 
इस परिवार का क्षेत्र उत्तरी भारत से लेकर ईरान और झार्मेनिया होता हुआ 


१०२ भाषा-विशान 


बीच के ( यूराल-अल्याइक तथा बास्क ) कुछ भागों को छोड़ कर ब्रिटेन और ब्रिटिश 
द्वीपों के पश्चिमी भाग तक है। इस परिवार का उचित नामकरण आरंभ से ही 
विवादास्पद रहा है और आज भी कोई संतोषजनक नाम नहीं है| 

भारोपीय परिवार को पहले 'इन्डो-जमेनिक' कहा गया था क्योंकि इसके पूर्वी 
छोर पर भारतीय और पश्चिमी छोर पर जर्मेंनिक भाषाएँ हैं | पर उसके भी परश्चिम 
इस परिवार की केल्यिक शाखा है, अ्रतः यह नाम उचित नहीं जान पड़ा ओर इसी 
कारण छोड़ भी दिया गया, यद्यपि जर्मनी में अ्रत्न भी यहां नाम प्रचलित है । 

भौगोलिक दृष्टि से 'इंडो-केल्टिक' नाम ठीक था ओ्रोर कुछ प्रयोग में भी श्राया 
पर चल नहीं सका, क्योंकि इसमें केवल दोनों छोर ही थे | नाम से परिवार के संबनन्ध 
में निश्चित चित्र नहीं खड़ा होता था । 

इसे “आये परिवार भी कहा गया पर सत्य यह है कि आर्य परिवार इस 
परिवार की एक शाखा ( भारतीय ईरानी ) का नाम है, अ्रतः वह पूरे परिवार का 
प्रतिनिधित्त्र नहीं कर सकता | इसी प्रकार 'सांस्कृतिक' और “काकेशियन' नाम भी 
ऊकाँक कर चले गये | 

कुछ लोग सेमिटिक और हेमिटिक को वज्ञन पर “ज्ञफेटिक' नाम रखना चाहते 
थे | बराइबिल में इन आ्राधारों पर मनुष्य जाति का वर्गीकरण किया गया है। पर, यह 
वर्गीकरण पूर्णतः अ्रवैज्ञिनिक और श्रमान्य था, अ्रत: नहीं चल सका | इसमें सबसे 
बड़ी दिक्कत तो यह थी कि कितने ही जफेटिक कहलाने वाले लोग ऐसी भाषाएँ 
बोलते हैं जिनका भारोपीय परिवार से कोई भी सम्बन्ध नहीं है | 

अंतिम नाम जो आजकल भी प्रचलित है 'भारोपीय' ( मारत-यूरोपीय ) है । 
जैसा क्रि ऊपर कहा जा चुका है यह नाम भी पूर्णतया संतोषजनक नहीं है | इस नाम- 
करग का आधार भोगोलिक है क्योंकि इस परिवार की शाखाएँ मारत से लेकर यूरोप 
तक फैली हैं | पर यदि यही श्राधार माना जाय तो श्रमेरिका और श्रफ्तीका के बहुत से 
भागों में मी अब इस परिवार की भाषाओं ( श्रंग्रेजी, स्पैनिश, फ्रेंच. डच आदि ) 
का प्रचार है शोर इस नाम में ये क्षेत्र नहीं सम्मिलित हैं | फिर भी किसी अ्रन्य 
ग्रधिक उपयुक्त नाम के श्रभात्र में भारोपीय” नाम काम दे सकता है, श्रोर दे रहा है । 


भारोंपीय परिवार की प्रधान विशेषताएँ 

( १ ) यह परिवार श्लिष्ट-योगात्मक है | 

(२) योग अधिकतर सेमिटिक या हैमिटिक भाषाओं की भाँति अंतमंखी न 
होकर बहिमंखी होता है। 
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(३ ) जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं, उनके स्वतंत्र अर्थ का पता नहीं है। एक दो 
के विषय में [ जैसे अंग्रेजी का ॥7 ( १४४०४ ) | विद्वानों ने कुछ अनुमान लगाया 
है पर शेष संदिग्ध हैं। पर अनुमान ऐसा है कि अ्रन्य भाषाश्रों की प्रत्ययों की भाँति 
भारोपीय प्रत्यय भी कभी खतंत्र शब्द थे, उनका श्रर्थ था, कालान्तर धीरे-धीरे ध्वनि- 
परिवतेन के चक्र में पड़ने से अनका आधुनिक रूप मात्र शेष रह गया | 

( ४ ) इस परिवार की भाषाएँ झारंभ में संयोगात्मक थीं, पर धीरे-धीरे दो-एक 
को छोड़ कर सभी वियोगात्मक हो गईं, जिसके फलस्वरूप, परसर्ग तथा सहायक क्रिया 
की आवश्यकता पड़ती है| साथ ही कुछ स्थान-प्रधान ( ?०४४४०४७। ) भी हो गई 
हैं। जैसे “राम ने मोहन को मारा? में 'राम” को मोहन? के स्थान पर और “मोहन! 
को “राम! के स्थान पर कर देने से श्रर्थ परिवर्तित हो जावेगा पर संस्कृत आदि 
प्राचीन भाषाओं में यह बात नहीं थी । 

(४ ) धातुएँ अधिकतर एकाक्षर होती हैं| इनमें प्रत्यय जोड़कर पद या शब्द 
बनते हैं । 

(६ ) प्रत्यय दो प्रकार के ढ्वोते है | जो ग्रत्यय धातु में जोड़े जाते ईं उन्हें 
कृत ( ?:77379 ) कहते हैं और जो कृत लगाने के बाद जोड़े जाते हैं उन्हें तद्धित 
( $८०००१४:४ ) | तद्धित के भी तीन मेद हैं जो क्रम से शब्द, कारक के उपयुक्त 
पद ओर कालानुसार क्रिया बनाते हैं ।* 

( ७ ) इस परिवार में पूर्वसर्ग या पूर्व विभक्तियाँ सम्बन्ध-सचना देने के लिये 
या वाक्य बनाने के लिये बन्द आदि कुलों की भाँति नहीं प्रयुक्त होतीं। उनका प्रयोग 
होता है, ओर पर्याप्त मात्रा में होता है पर उनसे शब्दों या धातुश्रों के अर्थ को 
परिवर्तित करने का काम लिया जाता है | जैसे विहार, श्राहार, परिहार, आदि में 
“बि?, “आरा! और “परि! आदि लगाकर किया गया है । 

( ८ ) समास-रचना की विशेष शक्ति इस परिवार में है। इसकी रचना के समय 
विभक्तियों का लोप हो जाता है श्रोर समांस द्वारा बने शब्द का अर्थ ठीक वही नहों 
रहता जो उसके अलग-अ्रल्ग शब्दों को एक स्थान पर रखने से होता। उसमें एक 
नया श्रर्थ आ जाता है। जैसे काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा श्रर्थात्‌ काशी की वह 
सभा जो नागरी का प्रचार करती है। वेल्श भाषा में समातों से बहुत बढ़े-बड़े शब्द 


क इन्हें क्रम से ए७0:05ण]0002 8५5०४, ०४४९८-।०0020798 $ए६5८$ 
ओर ए८:०४। ४०६5८ कह सकते हैं | 
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बनते हैं | किसी टापू में बसे एक वेल्श ग्राम का नाम जो समास पर आ्राधारित है ५८ 
अक्वरों का है । 

(६ ) इस परिवार की एक प्रधान विशेषता यह भी है कि स्व॒र-परिवतेन से 
संबन्धतत्व सम्बन्धी परिवर्तन हो जाता है । श्आारम्भ में स्वराधात के कारण ऐसा हुआ 
होगा । स्वराघात के कारण स्वर-परिवर्तेन हो गया और जब धीरे-धीरे प्रत्ययों का 
लोप हो गया तो वे स्वर-परिवर्तन ही सम्बन्ध-परिवतंन को भी स्पष्ट करने लगे | 
अंग्रेज़ी की कुछ बली क्रियाओ्ों में यह बात स्पष्टत: देखी जा सकती है--१४7०६, 
0:287/, 9:77 | यहाँ आई (॥ ) का ( 9 ) आर यू(प८) में परिवर्तन हुआ है, 
ओर इसी से उनमें काल-संबन्धी परिवर्तन आ गया है । 

( १० ) एक स्थान से चलकर अ्रलग होने पर इस परिवार की भाषाओं का 
अलग-अलग विकास हुआ और सभी में प्रत्ययों की आवश्यकता पड़ी, श्रतः यहाँ 
प्रत्ययों की संख्या बहुत अधिक हो गई है । श्रन्य किसो भी परिवार में इनकी संख्या 
इतनी अधिक नहीं है । 
भारोपीय मूल भाषा 


यह पूरा परिवार कभी एक भाषा रहा होगा, जिसे हम भारोपीय भाषा कह सकते 
हैं। भारोपीय भाषा-भाषी लोगों के जीवन 7र प्रकाश डालना तो प्राचीन संस्कृति का 
विषय है, पर यहाँ उनकी भाषा और उसके विभिन्न पत्तों पर विचार कर लेना 
उचित होगा | उस मूल भारोपीय भाषा के सम्बन्ध में सारी बातें यद्यपि अनुमान पर ही 
आधारित हैं, पर, अनुमान वैशानिक और तकंपुप्ट है, अ्रतः ऐसी आशा की जाती है 
कि वह बहुत अंशों में ठीक ही होगा | हम भाषा का उत्दति पर विचार करते समय 
कह चुके हैं कि भाषाओं के आधुनिक रूप से अध्ययन प्रारंभ कर धीरे-धीरे पीछे 
चलते-चलते मूल या आदिम रूप तक पहुँच सकते हैं। ऐसा ही अध्ययन इस निम्न 
अनुमान का आधार है | 


भारोपीय मूल भाषा का ध्यनि-समूह 


भारोपीय मूल भाषा के थ्वनि-समूह के ज्ञान के लिये इस परिवार की शाखाश्रों 
के प्राचीनतम उपलब्ध शब्दों का विवेचन करते हैं और उसी आधार पर ध्वनियों का 
निर्धरिण करते हैं | यहाँ वह विवेचन तो नहीं प्रस्तुत किया जा सकता, क्योंकि उतना 
विस्तार प्रस्तुत पुस्तक का विषय नहीं हे, पर इस क्षेत्र में विद्वानों ने जो अनुसंधान 
किए हैं उनके निष्कर्ष-स्वरू५ शात ध्वनियाँ दी जा सकती हैं । 
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मूल भारोपीय भाषा में स्वर, अ्रद्धंस्वर, श्रद्धव्यंजन और व्यंजन, चार प्रकार की 
ध्वनियाँ थीं, जो निम्नांकित ईं-- 
(१ ) स्वर 
( क ) अति ह॒स्व* ॥& 
( ख ) हस्व--श्र, इ, उ, ऐएं, ओ. 
( ग ) दीघ--आ, है, ऊ, ए, श्रो 
(॥ ) अ्रद्धस्वर 


यू, व्‌ 
(3॥ ) अ्रद्धेब्यंजन 
( क ) हसव--#, ल़ृ्‌ 
(ख) दीघ--ऋ, ल़ु 
( ग ) हस्व तथा दीर्घ--न्‌ , म्‌ 
(१९ ) व्यंजन 

( के ) स्पर्श 

१. पुराकठय+--क्‌ , खूगू घ्‌ डः 

२. पश्चकंठय३-क्र ख़गू घ्‌ डा 


3 तक कक 5 ले 5 22 की ९ 
४. दंतमूलीय-त्‌ , थ्‌ , दू, ध्‌, न्‌ 
४. ओष्ठय-प्‌, फू, बे, भू, म्‌ 


( ख ) कंपित--र॒ 


* यह उदासीन स्वर है, जो हस्व स्वर का भी आधा होता है और जिसका 
उच्चारण श्रस्पष्ट होता है| 

| ये स्वर और व्यंजन के बीच में होते थे । इनमें न्‌ श्रोर म्‌ भी थे | 

+ यरोप के विद्वान इन्हें तालव्य मानते हैं, पर डा० सुनीतिकुमार चटर्जी पुर 
कंठय ( 803ए27८८० ४८]७४ ) मानते हैं । इनका उच्चारण कुछ लोगों के अनुसार क्य, 
ख्य, ग्य, ध्य जैसा था । 

8 यरोपीय बिद्वान्‌ इन्हें कंठय ( ४८४४: ) मानते हैं पर डॉ० चटर्जी ( 580: 
०४४ या ७०७०४: ( अलिजिह्दीय ) मानते हैं। 
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( ग ) पाश्विक-लू 

( व) ऊष्म--स्‌ % 

अ्र्द्ध व्यंजन नू और म्‌ ही सभी वर्गों के साथ अ्रनुनासिक व्यंजन का कार्य करते 
ये | अइ, आराइ, श्रक्रू, आक्रू तथा आम्‌ आदि संयुक्त स्वर लगभग रष८् थे। 

शब्दों की अनावट में एक से अधिक शुद्ध व्यंजन एक साथ थ्रा सकते थे, पर एक 
से अधिक मूल स्वर नहीं | स्वरों में अ्नुनासिकता नहीं थी । 
भारोपीय मूल भाषा का व्याकरण 

(१ ) धातु में प्रत्यय जोड़कर शब्द ( पद ) बनते थे | 

( २) आरंभ में उपसर्गों का बिल्कुल प्रचलन न था | 

( ३ ) मध्य-विन्यस्त प्रत्यय ( 7785 ) का प्रयोग नहीं होता था | 

( ४ ) सज्ञा, क्रिया ओर अ्रव्यय अलग-अलग होते थे । विशेषण ओर सबंनाम 
आदि संज्ञा के अंतर्गत ही सममे जाते थे। श्रव्यव भी अबिकारों न होकर विकारी 
होते थे । 

( ५ ) सबनाम के रूपों में विविधता थी | पुरुष तीन थे । 

( ६ ) एक, द्वि ओर बहु, इन तीनों बचनों का अ्रयोग होता था | 

( ७ ) स्लीलिंग, पुलिंग और नपुंसक लिंग थे। उनका विचार केवल संज्ञा म 
डोता था | 

(८) क्रिया में उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष के अ्रनुसार भी प्रत्येक के तन 
रूप होते थे, अर्थात्‌ तीन पुरुष ये। 

(६ ) क्रिया में उसके किए जाने और फल का विचार प्रधान था और काल 
का गोण । यों काल चार थे | 

( १० ) वाच्य दो थे--अ्र/त्मनेपद और परस्मैपद । 

(११ ) संज्ञा की श्राठ विभक्तियाँ थीं | 

( १२ ) समास का प्रयोग होता था, जिसकी रचना में प्रत्ययों को छोड़ दिया 
जाता था | 


# मूल भारोपीय भाषा की ऊष्म ध्वनियों में यों तो विद्वानों ने क्र ,ग्र_, 
.१, तथा द्‌ आदि का भी उल्लेख किया है पर मुख्य ध्वनि 'स? ही थी जिसका उच्चारण 
है तथा ज़ू भी हो जाता था | 
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( १३ ) पद-रचना में स्वर-क्रम का महत्वपूर्ण हाथ था। प्रीक श्रादि में बहुत से 
ऐसे शब्द मिलते हैं, मिनमें यदि “ए? स्तर है तो श्रर्थ वतमान सूचक है पर यदि 
उसके स्थान पर “रो? हो गया तो श्रर्थ भूतकाल का हो जाता है । 

( १४ ) घुर का भी प्रयोग होता था। भाषा संगीतात्मक थी । 

( १४ ) सम्बन्धतत्त्व और अर्थतत्त्व इतने दूध और पानी की भाँति मिले रहते थे 
कि दोनों को अलग कर पाना साधारण कार्य नहीं था | 

( १६ ) भाषा अंतमुखी श्लिष्ट-योगात्मक थी | 

समवेत रूप से मूल भारोपीय भाषा का व्याकरण बहुत ही जटिल था | 
भारोपीय भाषा-माषी धीरे-धीरे अलग हुए श्रोर उनकी भाषाओ्ों का श्रलग-अलग 
विकास हुश्रा, जिससे निकली आ्राज सैकड़ों भाषाएँ और कई हज़ार बोलियों हैं । इन 
भाषाश्रों और न्ोलियों को मिला कर 'भारोपीय परिवार! कहा जाता है । 


भारोपीय परिवार! का विभाजन 

भारोपीय परिवार की भाषाओं को ध्वनि के आधार पर “ सतम्‌ ? और « कँटुम ? 
दो वर्गों में रक्‍्खा गया है । 

पहले पहल अ्रस्कीली ने १८७० ई० में विद्वानों के समक्ष यह विचार रखा कि 
भारोपीय मूल भाषा की कंठस्थानीय घ्वनियाँ ( क आ्रादि ) कुछ शाखाश्रों में ज्यों की 
त्यों रह गईं, पर कुछ में बे ऊष्म (स्‌ श्‌ आदि) हो गई। इसी आधार पर वान ब्रैंडके 
ने इस परिवार के *सतम! ओर “केन्टुम' दो वर्ग बनाये | इन दोनों शब्दों का अर्थ 
१०० है। यह नाम इसलिए रखे गये कि “सौ? के लिए पाए जाने वाले शब्दों में यह 
मेद स्पष्ट है। 'सतम? अ्रवेस्ता का शब्द है और “केंटुम' लैटिन का | 

स्पष्टता के लिए दोनों वर्ग की भाषाओं में 'सी' के लिए पाए जाने वाले शब्दों 
का यहाँ देख लेना ठीक होगा--- 


सतम्‌ बग केन्टुम वर्ग 
अवेस्ता--सतम्‌ लैटिन--केन्टुम 
फारसी---सद ग्रीक--हेक्टोन 
संम्कृत-- शतम्‌ इटैलियन--केन्टो 
हि त्दी--सी प्रेंच---केन्त 
रूती--स्तो ब्रीटन--. कैन्ट 
बल्गरियन--धुतो गेलिक---क्युड 


लिथुआनियन--स्ज़िम्तास तोलखारी--कन्ध 


श्ण्ष भाषा-विशान 


इन उदाहरणों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक वर्ग ( सतम्‌ ) में “सः 
ध्वनि सवंत्र है श्रौर दूसरे वर्ग (केंटुम) में वह सर्वत्र 'क' ध्वनि हो गई है । 
झारम्भ में लोगों का यह विचार था कि पश्चिम में पाई जाने वाली भाषाओं को 
'ककेन्टरुम” वर्ग की तथा पूरब में पाई जाने वाली भाषाओं को 'सतम”! वर्ग की कहा जा 
सकता है । पर इधर पूरब में हिटटाइट श्रोर तोखारी दो भाषाएँ ऐसी मिली हैं जिनमें 
(स? के स्थान पर “क' ध्वनि है, भ्रतः पूरब और पश्चिम के आधार पर वर्ग अलग- 
अलग करना ठीक नहीं है | 
अन्न दोनों वर्गों ( केन्टुम और सतम्‌ ) की भाषाश्रों पर अलग-अलग विचार 
किया जा रहा है-- 
[ क ] छेन्‍्टरम बर्गे 
इस वर्ग की मापषाएँ (या शाखाएँ) ये हैं :-- 
| “कैल्टिक 
-ट्यूटनिक 
केन्टुम्‌ ैटिन 
+-हेलेनिक 
-हिष्यइब 
-तोम़ारी 


(१) केल्टक 

आज से लगभग दो हज़ार वर्ष पूर्व इस शाखा के बोलने वाले मध्य यूरोप, उत्तरी 
इटली, फ्रांत ( उस समय इसका नाम “गाल' था ) के एक बड़े भाग, स्पेन, एशिया 
माइनर और ग्रेट ब्रिटेन आ्रादि में रहते थे, पर, श्रत्र आ्यलैंड, वेल्स, स्काटलेंड, मान- 
द्वीप और ब्रिटेनी तथा कान॑वाल के ही कुछ भागों में इसका क्षेत्र शेष रह गया है । 

लैटिन शाखा से इस शाखा का बहुत साम्य है-- 

(अर ) दोनों में ही पुलिग और नपृंसक लिंग ओोकारान्त संशाओं में संबंधकारक 
के लिए--ई प्रत्यय का प्रयोग होता है । 

( आरा ) दोनों ही में क्रियार्थक संज्ञा ऋधिकतर--शन ( ४०० ) प्रत्यय लगाकर 


बनाई जाती है | ु 
( इ ) कर्मबाच्य की बनावट भी दोनों में लगभग एक सी है । 
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( ई ) दोनों ही में उच्चारण मेद के कारण “क” और “प? दो वर्ग बनाए जा 
सकते हैं | 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है इसमें कुछ भाषाओं में जहाँ 'प” मिलता है वहाँ 
दूसरी भाषाओं में उसके स्थान पर “क! मिलता है-- 

वेल्श में “पम्प! (--पाच) का आहरिश में 'कोहक' है | 

इस आधार पर इसके “प? और “क? दो वर्ग हैं| 'प! वर्ग को ब्रिटानिक और 
(क? बर्ग को गायलिक कहते हैं। इसके श्रतिरिक्त एक गालिक वर्ग भी है। इस प्रकार 
इसके ३ वर्ग हैं। 


विभाजन 
(“- गालिक़ 
सिमरिक यथा वेल्श 
केल्टिक ब्रिटानिक या ब्रियोनिक ह कार्निश 
हीटन या आमोरिकल 
झायरिश 
गोइडेलिक था श्राथक्धिक स्कॉच 


गालिक, रोम के राजा प्रथम सीज़र के समय में बोली जाती थी । र८० ई० पू० 
यह एशिया माइनर में पहुँच गई थी। श्रव इस भाषा का दर्शन कुछ स्थान तथा 
आदमियां के नामों, पुराने लेखकों द्वारा उद्धुत शब्दों, तिक्‍्कों और लगभग २५ श्रमि- 
लेखों में ही मिलता है, श्रत: इसके विषय में कुछु निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। 

सिमरिक्‌ या वेल्श “7? वर्ग की एक शाला है। इसके बोलने वाले आज भी 
हैं। इसका प्रधान ज्षेत्र वेल्श है । इसके आठवीं सदी तक के लेख मिलते हैं । साहित्य 
का आरम्म ११वीं सदी से हुआ है ओर १३वीं तक कविता शआरादि की पर्याप्त संख्या 
में रचना हुई है| कुछ रचना आज भी होती है। इसके बोलने वालों को अपनी 
भाषा का बहुत गयवे है। 

कार्निश कानंवाल की एक बोली थी। १७७० के लगभग इसकी इतिश्री हो 
गई । इसका प्राचीन साहित्य श्रवश्य हमें प्राप्त है, जिसकी प्रधान पुस्तक १५वीं सदी 
की एक “रहस्य-नाटिका' है । 

ब्रीटन फ्रांस के ब्रिटेनी प्रदेश में बोली जाती है। इसे आर्मेरिकन भी कहते हैं। 
यथार्थतः यह कानिश की ही एक शाला है, जो पाँचवीं सदी के लगभग अलग हुई थी । 
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इसके पुराने उदाहरण दसवीं सदी तक के मिलते हैं। शरवीं सदी में साहित्य भी 
मिलता है | 

4! बर्ग की प्रधान शाखा आयरिश है । यह केल्टिक शाखा की प्रधान भाषा है । 
आयलैंड में जब तक अंग्रेज़ी राज्य था भारत की ही भाँति अंग्रेज़ी का बोलब्नाला 
था, पर देश के स्वतंत्र होने के उपरान्त आयरिश भाषा को भी उचित स्थान मिला 
है। इसके पुराने उदाहरण पाँचवीं सदी के ओरोधम? के अ्रमिलेखों में मिलते हैं । 
मध्यकाल से इसमें साहित्य ( प्रधानत: काव्य और पौराणिक गाथा ) की भी वृद्धि 
ययेष्ट हुई है | धामिक केन्द्र होने के कारण भी इस भाषा को कम बल नहीं मिला है । 
इस भाषा और इसके साहित्य की उन्नति डी वेलरा के प्रयास के फलस्वरूप बड़ी ही 
तेज़ी से हुई है | 

स्कॉच रकायलैशड के उत्तरी और उत्तरी-पश्चिमी भाग की बोली थी । अ्रत इसके 
बोलने वाले अंग्रेज़ी के प्रभाव से कम हो गये हैं। कुछ स्कूलों में धार्मिक प्रार्थना के 
लिए. इस भाषा का प्रयोग वहाँ अन्र भी होता है। इसमें कुछ पुरानी कविताएँ 
मिलती हैं | 

मैंकस इंग्लैंड के समीप मानद्वीप की भाषा है। यह बेचारी भी अब समाप्त- 
प्राय है । 
(२ ) व्यू टानिक 

यह शाखा मभारोपीय परिवार की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। इस शाखा की 
अंग्रेज़ी भापा आज की अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है। इस शाखा का नाम जर्मेंनिक भी है | 
यह शाखा अपनी ध्वनियों के परिवर्तन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पहला परिवर्तन 
प्रागैतिहांसिक काल में हुआ, जिसके कारण भारोपीय परिवार की अ्रन्य शालाश्रों से 
यह कुछ दूर हो गई | दूसरा परिवर्तन ७वीं सदी के लगभग हुआ जिसके कारण इस 
शाखा के ही उच्च जमन और निम्न जमन दो बगे हो गये | इन ध्यनि-परिवत॑नों का 
विस्तृत विवरण आगे व्वनि-नियम' के प्रकरण में मिलेगा । 

इसके आचीनतम उदाहरण तीसरी सदी के मिलते हैं, जो इसकी पुरानी, रोमन 
और ग्रीक लिपि से भिन्‍न रुूनी लिपि में हैं। ४थी सदी का इंजील का अ्रनुवाद भी 
मिलता है | साहित्य इधर हज़ार वर्ष के लगभग से आरंभ हुआ है । 

इस वर्ग की भाषाएँ धीरे-धीरे संयोगात्मक से वियोगात्मक होती जा रही हैं । 
भारोपीय मूल-भाषा में संगीतात्मक स्व॒राषात का प्राघान्य था | इस वर्ग में अब केबल 
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स्वेडिश में ही संगीतात्मक स्वराघात शेष है | शेष सभी भाषाश्रों में बलात्मक स्वराधातः 
विकसित हो गया है | 


विभाजन 
काटानग्टल सक्‍सन “-चहात्तादसशं “--«०« नल 
प्राचीन सैक्सन --++_ | 
का एस लेता” ”ीर भजन अंग्रेजी -- आधुनिक 
जन्षरो फ्रीशिआन अऋष्जी हा 
ताचीन मीशिकआंन शा हा फिमिश्षत 
अधिक 4 पाद्चिमी किडिजय 
है + ५५७ निन्न फ्रेक “ 
प्राचीन हींफ मध्द 
दशषिणी पैर नम: बन न लक न 
कवेत्थिन 
जा शषष्ण अन्न म्दाधिषन ट 
छालमार्निरू बे की: पक > का, डी: जफ जले कलम 
सेडिश 
पूर्षी नासे “++_ 
रत्तरी ट्यूटानिक 
आरमेजियन 
पूर्दी शाल्त नासे जा 
जाइसलेन्टिक 
ही 


प्राचीन सैक्सन बोलियाँ सैक्सन आंग्लस ओर ज्यूट्स लोगों की थीं। ये लोग 
वेसेक्स, ससेक्स, एसेक्‍्स, केन्ट, वाइट, पूर्वी ऐग्लिया, मरकिया तथा दक्षिणी स्का्लैंड 
के पूर्वाद्ध में रहते थे । ब्रिटेन में इसकी तीन शाखाएँ विकसित हुईं, जिन्हें उत्तरी 
मध्यवर्ती ओर दक्षिणी कह सकते हैं। आधुनिक अंग्रेज़ी मूलतः मध्यवर्ती शाखा से 
विकसित हुई है । स्काटलेंड की ब्रोलियों का जन्म उत्तरी से है । 

अंग्रेजी का आरंभ ११०० ई० से माना जाता है। लगभग साढ़े तेरह सौ तक 
प्राचीन काल और साढ़े चोदह सौ तक मध्यकाल है । इ्सके बाद अंग्रेज़ी का श्राधुनिक 
काल आरम्भ होता है। आज की अंग्रेज़ी भाषा ओर उसका साहित्य संसार में सबसे 
घनी कहा जा सकता है। अंग्रेज़ी भाषा की तीन घोलियाँ हैं, जिनमें स्काट के निम्न 
भाग की नार्थम्त्ररियन प्रधान है। 

जम॑नी के उत्तरी भाग में प्लात्तदिउश शाखा है, जिसके अंतर्गत कई बोलियाँ हैं । 

फरिजियन का आरंभ तेरहवीं-चौदहवीं सदी से स्पष्ट मिलता है। इसमें तीन 
बोलियाँ थीं। पश्चिमी भ्ोली का क्षेत्र हालेंड के उत्तरी भाग में था। पूर्वी फ्रिजियन 
यम्स और वेजर नदी के मुहानों के बीच में बोली जाती थी, और उत्तरी बोली एच 
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नदी के मुहाने के उत्तर में। श्रब इसके बोलने वाले केवल जमनी और हालैंड के 
कुछ भागों में हैं | शेष क्षेत्र में डच आदि भाषाश्रों ने श्रधिकार जमा लिया है | 


फ्रैंक भाषा का क्षेत्र राइन से नीदरलैंड तक था । धीरे-धीरे इसकी भी उत्तरी, मध्य 
और दक्षिणी तीन शाखाएँ हो गईं । दक्षिणी में उच्च जर्मन की प्रकृति है और 
उत्तरी में निम्न जमंन की। मध्यवर्ती शाखा दोनों के बीच की है | इसमें दोनों की ही 
कुछ-कुछ बातें थ्रा गई हूँ। उत्तरी शाखा से ही नीदरलेंड की बोलियों का भी विकास 
हुआ है, जिनका साहित्य तेरहवीं सदी से मिलता है। इन बोलियों में डच और हार्लेंड 
की बोलियाँ प्रधान हैं। फ्लेनिश फ्लेंडर लोगों की बोली है, जो प्रमु॒तः उच्चारण में 
ही डच से भिन्न है। “बारबंत' बोली भी इसी का साधारण भिन्नता लिए हुए एक 
र्पहे। 

व्यू दानिक की पश्चिमी शाखा की ऊपर दी गई सभी भाषाएँ तथा बोलियाँ 
केवल मध्य (जो तट्स्थ है) तथा दक्षिणी ( जो उच्च जम॑न में हैं ) को छोड़कर 
निम्न जमन के अ्रन्तगंत आती हैं | 

अब हम उच्च जम॑न को ले सकते हैं | संपूर्ण जम॑नी तथा श्रास्ट्रिया के एक बड़े 
भाग की यह साहित्यिक और संस्कृत भाषा है। इसमें ३ प्रधान शाखायें हैं। श्रलमा- 
निक का क्षेत्र स्विटज़रलेंड का जमन भाषा-भाषी प्रदेश, श्रलसेस तथा बादेन के 
दत्तिण में है | स्वाजियन पश्चिमी बवेरिया, उरटेमब्ग श्रादि में बोली जाती है। 
बवेरियन बोलने वाले शेष बवेरिया तथा श्रास्ट्रिया के एक बड़े भाग में हैं । 


इस उच्च जमेन का इतिहास तीन कालों में विभक्त हैं। प्राचीन उच्च जर्मन 
द्वितीय वर्ण परिवतन के पश्चात्‌ ८वीं सदी से आरम्म होकर बारहबीं तक है| इसमें 
कुछु पुरानी कविताएँ, बाइबिल के खंडित अंश तथा कुछ औ्रौर लेख आदि मिलते 
हैं | इसके बाद मध्य जम॑ंन का समय है। “निवेलुंजेन! काव्य की रचना इती में हुई 
है। वर्तमान उच्च जर्मन बहुत ही गंभीर और संस्कृत है। यह रचनात्मक (#५व0॥78 
॥878088८ ) भाषा है, जिसमें किसी भी भाषा के किसी भी शब्द का श्रनुवाद श्रासानी 
से किया जा सकता है। पूरे व्यू टानिक परिवार में उच्च जर्मन श्रपेज्षाइत अपने मूल 
के सबसे अधिक निकट है। इसमें अंग्रेज़ी, फ्रेंच श्रादि से कुछ शब्द अवश्य उधार 
लिए. गए हैं, पर उनका भी स्ररेशीकरण कर लिया गया है। उच्च जम॑न भाषियों ने 
संस्कृत का भी गम्भीर अध्ययन किया है और दर्शान एवं भाषा-विशान के ज्षेत्र में 
उनका प्रमुख स्थान है | 
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ट्युटानिक वर्ग की सबसे प्राचीन भाषा गाथिक है। इसके अवशेष एक तिथि- 
पुस्तिका एवं उलफिला नामक पादरी द्वारा किए गए बाइबिल के अनुवाद के अ्रंश रूप 
में मिलते हैं। बाइबल की पांडुलिपि लगभग पाँचबीं सदी की है, यद्यपि इसका रचना- 
काल ३४० ई० के समीप का है। 


इसका क्षेत्र कारपैथियन्स के दक्षिण और दक्षिण॒-पूरत्र में था। कुछ प्रचार स्पेन 
ओर इटली में मी हुआ पर यह वहाँ से शीघ्र ही समाप्त हो गई। कृष्ण सागर के 
किनारे यह भाषा नवीं सदी तक रही और कुछ स्थानों पर इसके १६वीं सदी तक रहने 
का भी संकेत मिलता है। श्राकृति की टरष्टि से यह अंत तक संयोगात्मक रही | साथ ही 
द्विचन आदि भारोपीय की पुरानी बातें भी इसमें सुरक्षित थीं। इस भाषा को संस्कृत 
के बहुत निकट कहा जाता है। श्र इसके क्षेत्र में नासे भाषाओं का प्रयोग होता है । 


पूर्वी शाखा की दूसरी डपशाखा उत्तरी व्यूटानिक या प्राचीन नार्स है। रूनी 
लिपि में इसके अभिलेख ४५वीं सदी तक के मिलते हैं। श्राज से लगभग एक हज़ार 
वर्ष पूवे तक इसकी शाखाओं में आपस में अंतर नहीं हुआ था | सभी में ध्वनि- 
संबंधी कुछ विशेषताएँ एक थीं। श्राइसलेंड्िक भाषा में उसके उदाहरण हैं। श्राइस- 
लैंडिक में लगभग १३वीं सदी की 'एड्डा! नामक पौराणिक गीत तथा र्काल्‍ड लोगों 
की कछ कविताएँ भी हैं । 

दसवीं सदी के लगमग उत्तरी टुयूगानिक की दो प्रधान शाखाएँ पूर्वी और 
पश्चिमी हो गई | पूर्वी नासे का विकास स्वेडिश और डैनिश के रूप में हुआ तथा 
पश्चिसी का नारवेजियन एवं आइसलेंडिक के रूप में। डैनिश्न भाषा डेनमार्क के 
अतिरिक्त उत्तरी श्लेस्विग तथा नारे के कुछ सभ्य लोगों में प्रयुक्त होती है। श्सके 
नमूने १३वीं सदी तक के मिलते हैं। इसमें मुख-सुख के लिए ध्वनि-विकास खूब हुआ 
है। अन्य भाषाओं का भी इस भाषा पर पर्यात प्रभाव पड़ा है। स्वेडिश का प्रधान 
त्षेत्र स्वेडन तथा फिनलेंड का कुछ भाग है। इस माघषा में अब तक बहुत पुरानी 
प्रकृति पाई जाती है। भारोपीय परिवार की जीवित भाषाओं में से केवल यही एक 
ऐसी भाषा है, जिसमें संगीतात्मक स्वराघात श्राज भी स्पष्ठतः मिलता है। नावें की 
भाषा नार्वेजियन है । सम्पूर्ण आइसलैंड तथा स्कैश्डिनेविया के पश्चिमी भाग में 
आइसलैंडिक माषा का प्रयोग होता है। यह भाषा श्रपनी भौगोलिक स्थिति के कारण 
अरब तक लगभग संबोगात्मक है और दूसरी भाषाशओ्रों का प्रभाव भी इस पर कम ही 
पड़ा है। इसमें इधर कुछ साहित्य-रचना भी हुई है । 

प्र 


११४ भाषा-विशन 


(३ ) लैटिन 

इसका नाम इटाली भी है। इसकी सबसे पुरानी भाषा लैटिन है, जो आज भी 
रोमन कैथलिक संप्रदाय की घामिक भाषा है। आरंभ में लैटिन शाखा का प्रधान क्षेत्र 
इटली में था| केल्टिक की भाँति ही इस शाखा के भी दो वर्ग 'प! और “कः हैं । 


लैटिन ओस्कन 
क्वाम - पाम 
येकुअस॒ -  येपो 


(क? वर्ग को लैटिन वर्ग तथा 'प! को अम्ब्रो-सेमनिटिक वर्ग कहते हैं । इन दोनों 
वर्गों के प्रथक-प_थक्‌ विभाजन इस प्रकार हैं-- 


विभाजन 


असमियन 
विसेन्टाइन 
अ्रम्न्ो-सेमनिटिक सेबादन 
पासियन 
बोलस्कियन 
४ ५५ इटालोी 
संस्कृत रेटरोमन 
कह रोमानियन 


_ ज्ैटिन (प्राचीन) -- मध्य कालीन लेटिन . शै प्रानिकल 
प्राकृत लेटिन - लिगुआ रोमान स्पीतिश 


पुनेगाली 
फ्रासीस्री 
सेफार्डी 
अंग्रो-सेमनिटिक शाखा की भाषाएँ उत्तरी अंब्रिया से लेकर दक्षिण में श्रपुलिया 
और लूकानिया तक मध्य अ्रपेनाइनस के दोनों ओर बोलो जाती थीं । इनमें प्रथम 
( अंब्रियन ) एवं अंतिम ( ओस्कन ) ही हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। शब्द- 
समूह को छोड़कर ये दोनों आपस में काफ़ी समानता रखती हैं। लैटिन “क' दोनों ही 
में (पः हो जाता है। ओस्कन भाषा कुछ दिनों तक महत्वपूर्ण थी। अपने त्षेत्र में 
ईसा से सी वर्ष पूर्व इसका पर्याप्त प्रचार था, और बाद में भी कुछ दिन तक रहा | 
इसके चिह्न, सिक्कों, लेटिन लेखकों के उद्धरणों तथा लगभग दो सौ लेखों ( पत्थर 
तथा धातुपत्र पर ) में मिलते हैं। ओस्कन ओस्‍्की लोगों की भाषा थी जो कपुश्रा और 
बेनेवेंट्स के आस-पास रहते थे | 
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अम्ब्रियन भाषा के भी प्राचीन लेख मिलते हैं, जो लगभग २०० वर्ष ई० पू० के 
हैं| अब इन सबके क्षेत्र में 'क' वर्ग की बोलियों का ही ग्राधिपत्य है | 

लैरिन बोलने वाले लोग लैठिश्रम के मैदानों में रहते थे। रोमन राज्य के बिकात 
के साथ इस भाषा का भी विकास हुआ | इसके लेख ५०० ई० पू० तक के मिलते हैं । 
धीरे-धीरे इस भाषा का प्रधार इतना हुआ था कि आज की रोमान्स भाषाओं के पूरे 
क्षेत्र में यह बोली जाने लगी थी। बहुत पहले से ही धीरे-धीरे यह संयोग से वियोग 
की ओर ञरा रही थी | 

इसके इतिहास को तीन कालों में बाँधा जा सकता है। गाचीन लैटिन का काल 
५०० ई० पू० से तीसरी सदी तक है। मध्यकालीन लैटिन के दो रूप हैं। एक तो. 
बहुत संल्‍्कृत थो, जो सम्य लोगों की एवं साहित्य की भाषा थी। दूसरी भारतीय श्रार्य- 
भाषा के साहश्य पर प्राकृत लैटिन कही जा सकती है। यह साधारण लोगों की भाषा 
थी | संस्कृत लेटिन का साहित्य में प्रयोग तीसरी सदी से ७बीं तक होता रहा । धीरे- 
धीरे प्राकृत लैटिन में बहुत विकास हो गया । यही बाद में नियो-लैटिन हुई, जिसका 
क्षेत्र इटती, सिसिली, स्पेन, गाल श्रौर डेसिया में था। यह विजयी लोगों की भाषा 
थी और हारे हुए लोगों पर लादी गई, अतः परिवतेन तेज़ी से होने लगा, जिसके 
फत्नत्वरूप यह रोमन साम्राज्य की राष्ट्रभाषा, श्रलग-अ्लग स्थानों पर श्रलग-श्रलग' 
रूप में विकसित होने लगी। थोड़े ही दिनों में अलग बोली, फिर श्रलग भाषाएँ हो 
गई । इन्हें भ्रव॒ रोमान्त भाषाएँ इसलिए कह्दा जाता है कि ये रोम साम्राज्य की: 
भाषाएँ थीं | | 

यहाँ प्रधान रोमान्स भाषाओं पर विचार किया जा रहा है | 

इटली का त्षेत्र इटली, टिसिनो, तिसिली तथा कार्सिका में है। इसके लेख ७वबीं 
सदी तक के मिलते हैं। इसमें भी कई बोलियाँ हो गई हैं। फ्लारेन्स की घोली ही 
प्रधान है, जिसमें दाँते ने १०वीं सदी में अपना काव्य लिखा। यही साहित्यिक भाषा 
भी है| बोलियों में श्रापस में अंतर अधिक है । सन्नका साहित्य भी ध_थक्‌ पथक्‌ है । 

रेटोरोमन का नाम '"रेटियन?, 'रोमांश” या “लेडिक! भी है। यह इटली स्विट्जरलैंड 
तथा आस्ट्रिया के कुछ भागों में बोली जाती है। इस पर ट्युटानिक परिवार का भी 
प्रभाव अ्रधिक पड़ा है | 

रोमानियन भाषा रूमानिया, ट्रान्सिलवेनिया तथा ग्रीस के कुछ भागों में बोली 
जाती है। यह डैन्यूब नदी पर बसे रोमन लोगों की भाषा से निकली है। इसके लग- 
भग चालीस प्रतिशत शब्द स्लाविक हैं। अन्य रोमान्स भाषाओं के प्रतिकूल इसमें 


११६ भाषा-विज्ञान 


बलगेरियन की भाँति उपयद ( ४7:4006 ) प्रत्यय की तरह शब्दों के अंत में लगाया 
जाता है। उत्तरी भाग में कुछ साहित्य भी है । 

प्रोबेंकल भाषा रोमान्स भाषाओं में प्रथम भाषा है, जिसमें साहित्य-साधना का 
श्रीगणेश हुआ । इसकी प्रथम कविता नवीं सदी की है। इसका क्षेत्र दक्षिणी फ्रांस है । 
१२वीं से शश्वीं सदी तक इसमें साहित्य लिखा गया। बाद में फ्रंच भाषा ने इसे 
दन्ा लिया और भ्रब इसके बोलने वाले फ्रांस के दक्षिणी पूर्वी भाग में थोड़े से ही 
ओर बचे हैं । 

प्राकृत लैटिन के स्पेन में पहुँचने के पूर्व वहाँ बास्क श्रोर अरबी का राज्य था। 
इन दोनों ( बास्क तथा अरबी ) का ही शब्दसमूह तथा ध्वनि के क्षेत्र में स्पैध्िश 
भाषा पर प्रभाव पड़ा । इसी कारण रोमांस भाषाओं में स्पैनिश ही मूल लैटिन से 
अपेक्ाकृत बहुत दूर हट गई है | इसके चिह्न तो सातवीं सदी तक मिले हैं, पर बारहवीं 
से नियनित लेख मिलते हैं । इसमें बहुत सी बोलियाँ हैं, जिनमें कैस्टाइल प्रधान है । 
यही वहाँ की साहित्यिक एवं राज्य-भाषा है। स्पेन के लोगों के साथ-साथ श्रत्न यह्‌ 
स्पेन के बाहर भी चली गई है। अ्रमेरिका में भी इसके बोलने वाले काफ़ी हैं । 


फ्रांसीसी इस वर्ग की सब्च से प्रधान भाषा है। यह पेरिस की बोली का विकसित 
रूप है। इसके चिह्न आठवीं सदी उत्तराद्ध तक के मिलते हैं। ६वीं से १३वीं सदी 
तक इसका प्राचीन काल है। उसके बाद इसका विकास तेजी से आरंभ हुआ । इसके 
बोलने वालों ने सभी भाषाश्रों से शब्द उधार लेकर तथा अनेक शब्द नए गढ़कर शब्द- 
समूह को धनी बनाया, ओर साहित्य भी पर्याप्त रूप में लिखा। इसका उच्चारण 
बहुत कठिन और लिखित भाषा से बहुत दूर होता है। यह बहुत दिनों तक यूरोप की 
शंतर्राष्ट्रीय भाषा रही है । अ्रमेरिका, अ्रफ्रीका ओर एशिया में भी इसके कुछ क्षेत्र हैं। 
इसमें संगीतात्मक स्वराधात काफ़ी मात्रा में विद्यमान है तथा यह बहुत ही मधुर है । 

पुतंगाली भाषा स्पैनिश से मिलती-जुलती है। इस पर फ्रॉंच ओर मर लोगों का 
भी प्रभाष पड़ा है । इसके लेख तेरहवीं सदी उत्तराद्ध से मिलते हैं। अफ्रीका तथा 
भारत में मी इसके छोटे-छोटे क्षेत्र हैं। भारतीय भाषाश्रं के शब्द-समूह पर इसका 
कुछ प्रभाव पड़ा है । 

पुतंगाल और स्पेन के यहूदियों की भाषा पुतंगाली और स्पैनिश से भिन्न है । 
इसे सेफ़ार्डी कहते हैं | इसका दाँचा तो स्पैनिश सा ही है पर शेष बातें सेमिटिक परि- 
वार से मिलती-जुलती हैं । 
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(४ ) हेलेनिक 

इसे ग्रीक शाखा भी कहा जाता है। इस शाखा में कुछ भौगोलिक कारणों से 
बहुत पहले से छोटे-छोटे राज्य और उनकी बहुत सी बोलियाँ हो गई थीं। इसके 
प्राचीन उदाहरण महाकवि होमर के इलियड और झोडिती महाकाव्यों में मिलते हैं। 
इनका समय एक हज़ार ई० पू० माना.जाता है। ये दोनों महाकाव्य अधिक दिन तक 
मौखिक रूप में रहने के कारण अ्रपने मूल रूप में श्राज नहीं मिलते, फिर भी उनसे 
ग्रीक के पुराने रूप का कुछ पता तो चल ही जाता है। ग्रीक भाषा बह्ृत सी बातों में 
वैदिक संस्कृत से मिलती-जुलती है। दोनों ही में संगीतात्मक स्वराधात प्रधान था। 
कालान्तर दोनों बचन्नात्मकता की श्रोर आने लगीं | दोनों ही में शब्दों के रूप बहुत 
अधिक हैं। हाँ, संस्कृत में संज्ा और सर्वनामों के रू अ्रधिक हैं तो ग्रीक में अव्यय 
और क्रिया आदि के | संस्कृत के परस्मैयद श्रौर आत्मनेपद की भाँति ग्रीक में ऐक्टिव 
और मिडिल वायस होते थे | द्विववन दोनों में था। ग्रीक में संस्कृत की श्रपेत्षा स्वर 
श्रधिक हैं और संस्कृत में ग्रीक की अपेक्षा व्यंजन । ग्रीक ने भाग्रेपीय मूल मापा के 
स्‍्वरों को बहुत सुरक्षित रखा है, पर व्यजनों में परिवर्तन भी अधिक हो गया है । 

ग्रीक भाष। की शाखाओं और उपशाखाओं को इस प्रकार दिखाया जा सकता है--- 


विभाजन 


नेफानियन 
++- मेस्सेनियन 
" डोर्कि कारिथधियन 
मेगारन 
 कीटन इत्याविं 
फोक्सिन 
« पसरी पश्चिमी « लोकिमन 
एलिसन इत्यादि 
देलेनिक-.. होमरीय टेलसिक - साहित्यिक ग्रीक कल उसतरी थ्रेस्पालियन 
एओलिक जा एओ)।लिसन 
बोदओटिअन इत्यादि 
श्राकेठियन 
' ुओनो एट्रिक - 


जन्र ग्रीत उन्नति पर था होमरिक ग्रीक का विकसित रूप साहित्यिक हुआ | उसकी 
बोलियाँ भी उसी समय अलग-अलग दो गई । 


श्श्च् भाषा-विज्ञान 


एटिट्क बोली का लगभग चार सौ ई० पू० में बोलबाला था, श्रतः यही भाषा 
हाँ की राज्य भाषा हुईं। आगे चलकर इसका नाम “कोइने? हुआ श्रौर यह शुद्ध 
एटिटक से धीरे-धीरे कुछ दूर पड़ गई श्रोर एशिया माइनर तक इसका प्रचार हुआ | 
उधर मिस्र आ्रादि में भी यह जा पहुँची और स्वभावतः सभी जगह की स्थानीय विशेष- 
ताएँ इसमें विकसित होने लगीं। जिजैन्यइन के समय में कोइने भाषा का रूप और 
मी विकसित हो गया । उसमें विदेशी शब्द अधिक आ गए | उस विकसित या बिगड़ी 
अवस्था से १४४० ई० के बाद वर्तमान ग्रीक का विकास हुआ । वतंमान ग्रीक, प्रीस 
तुर्कों, ग्रीक, क्रीठ, साइप्रस आदि में बोली जाती है। कोइने भाषा (ए८टिट्क) ही प्लेये, 
अरतस्तु तथा सिकंदर आदि की भाषा थी। नव-विधान ( 'र८फ 7४६६४0८०४ ) भी 
.इसी में लिखा गया था । 

डो(रक स्पार्टा के निवासियों की भाषा थी। बाद में इसका इटली आदि में भी 
'विस्तार हुआ | पिंडर कवि के गीत और कुछ खंडकाव्य इसके मुख्य साहित्य हैं । 
(४ ) हिद्दाइट 

हयगो विंकलर को एशिया माइनर के ब्रोगाज़कुई स्थान की खुदाई में कुछ कीला- 
क्र लेख १६वीं सदी उत्तराध में मिले, जिनसे हिटटाइट भाषा का पता चला | इसे 
लगभग डेढ़ हजार वर्ष ई० पू० का माना गया है। सईस आदि कुछ विद्वान इसे 
'सेमिटिक परिवार की मानते थे पर अध्यापक हाज्नी ने उसे निश्चित रूप से भारोपीय 
परिवार की सिद्ध किया है | यों अब भी कुछ लोग इसे अ्रनिश्चित परिवार की मानते 
हैं ओर भारोपीय शब्दों को उधार लिया गया बतलाते हैं। पीछे ४० ६७ की पद 
टिप्वियी में इस संत्रंध में लिखा गया है । 

हिटटाइट की विभक्तियाँ तथा सर्वनाम संस्कृत एवं लेटिन से बहुत अंशों में मिलते 
हैं। क्रिया में भी पर्याप्त साम्य है | कारक रचना भी अधिकांशतः भारोपीय है। सम- 
वेत रूप से विचार करने पर यह लेटिन के श्रधिक निकट जान पड़ती है| ठुलना के 
जिए कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं--- 


हिट्टाइट संस्कृत लैटिन 
उग (में ) >< इगो 
तब ( वह ) तत्‌ »< 
कुइस ( कौन ) क; क्विस 
कुदद्‌ ( क्या ) ९ क्विड 


'वेटर ( पानी ) उदन्‌ उदुस आं० वार 
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इसके श्रतिरिक्त कुछ बातें सेमिटिक परिवार से भी मिलती हैं, पर उसे विद्वान 
सेमेटिक का प्रभाव मात्र मानते हैं। इसके पता चलने से भारोपीय मूल भाषा पर 
बहुत प्रकाश पड़ा है। इसे हृत्ती, खत्ती या हिदयाइट कापदोसी भी कहते हैं | 
(६ ) तोखारी 

अंग्रेज़, फ्रॉच, रूसी तथा जम॑न विद्वानों ने बीसवीं सदी के आरंभ में पूर्वीय 
तुर्किस्तान के तुरफान प्रदेश में कुछ ऐसे ग्रंथ तथा पत्र ग्राप्त किये जो मारतीय लिपि 
( ब्राह्मी तथा खरोष्ठी ) में थे | प्रो० सीग ( 8०४ ) ने इनका अ्रध्ययन किया, जिसके 
फलस्वरूप यह भाषा भारोपीय परिवार की सिद्ध हुईं। इसके बोलने वाले “'तोखार” लोग 
थे, अतः इस भाषा को तोख़ारी कहा गया | समीपता के कारण इस पर यूराल-अ्रल्टाई 
परिवार का बहुत प्रभाव पड़ा है | ग्रीयर्सन के श्रनुसार महाभारत एवं ग्रीक पुस्तकों में 
क्रम से “तुषारा:? तथा तोख़ारोई जाति का नाम है | संभव है यह उन्हीं लोगों की भाषा 
हो । ये लोग दूसरी सदी ईं० पू० में मध्य एशिया के शासक थे। सातवीं सदी के 
लगभग यह भाषा लुप्त हो गई । 

लोख़ारी भाषा में स्वरों की जटिलता कम है। सन्धि-नियम कुछ संस्कृत बेसे हैं । 
संख्याश्रों फे नाम एवं सबेनाम भी भारोपीय परिवार से साम्य रखते हैं। विभक्तियाँ 
भी उसी रूप में आ्राठ हैं। शब्द-भंडार भी संस्कृत के समीप है । 


संस्कृत तोख़ारी 
पितृ पाचर्‌ 
मातृ माचर्‌ 
बीर विर्‌ 
सौ के लिए तोख़ारी शब्द “कन्ध! है इसी कारण यह फेन्टुम वर्ग की भाषा मानी 


गई है | 

तोखारी भाषा में जो सामग्री मिली है उसके श्रध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि इनमें दो बोलियों का प्रयोग हुआ है । एक को विद्वानों ने “अर! तथा दूसरी को 
“व! कहा है | इनमें “अर! तोखारों की भाषा है और “ब” कूचा प्रदेश की। ऐसी स्थिति 
में एक को “'तोखारी? श्रौर दूसरे को 'कूची” कहद्दा जा सकता है । 

[ ख ] सतम्‌ बर्गें 

भारोपीय परिवार की सतम्‌ वर्ग की शाखाओन्नरों को इस प्रकार दिखाया जा. 

सकता है--- 
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--इलीरियन 
--बाल्टिक 
सतम्‌- '-स्लैवोनिक 
-आमंनियन 


--आय॑ 


( १ ) इलीरियन 

इस शाखा के बोलने वाले एड्रिआनटिक सागर के किनारे कारिन्थियन की खाड़ी 
से इटली के दक्षिण पूर्वी भाग तक फैले थे । इसके प्राचीन रूप का कोई भी आज 
अवशेप नहीं है | 


विभाजन 
बेनेंटयन 
इलीरिथन रा 
लिवर्नियन 
पेघष 
अल्वेनियन जज 
एपिराट टोस्क 


॥2 ऑन 


 इल्ीरियन . 


विभाजन में दिखाई हुईं भाषाश्रों में से केबल अल्बेनियन के विषय में ही आज 
सामग्री प्राप्त है। शेष सभी बहुत पहले समाप्त हो गई थीं। इसी कारण इस शाखा 
को अल्बेनियन भी कहते हैं । 
अल्बेनियन के बोलनेवाले अल्बेनिया तथा कुछ ग्रीस में हैं। इसके अंतर्गत बहुत 
सी बोलियाँ हैं, जिनके घेघ और टोस्क दो वर्ग बनाये जा सकते हैं। घेघ का ज्षेत्र 
उत्तर में और थोस्क का दक्षिण में है । 
अल्बेनियन साहित्य लगभग १७बीं सदी से आरंभ होता है। इसके पूव के 
किसी भी प्रकार के लेख इस भाषा के नहीं मिलते, श्रतः इसका ऐतिहासिक अध्ययन 
नहीं किया जा सकता | इधर इसने तुर्की, स्‍लाबोनिक, लैटिन और ग्रीक श्रादि भ'पाश्रों 
के शब्दों की बहुत लिया है। श्रत्र यह भी ठीक से पता चलाना असंभव सा है कि 
, इसके श्रपने शब्द कितने हैं | इसका कारण यह है कि ध्वनि-परिवर्तन के कारण 
बहुत घोल-मेल हो गया है | 
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बहुत दिनों तक विद्वान्‌ इसे स्वतंत्र शाखा मानने को तैयार नहीं थे, पर जब यह 
किसी से भी यह पूर्णतः न मिल सकी तो अलग मानना ही पड़ा । 


(२) बाल्टिक 


इसे लेटिटक भी कहते हैं | इसमें तीन भाषाएँ आती हैं। प्रथम प्राचीन प्रशन है, 
जो सन्नहवीं सदी में ही समाप्त हो गई। इसका क्षेत्र ब्राल्टिक तट पर विश्चुला और 
नीमेन नदियों के बीन में प्रस्थित प्रशा प्रदेश था। १५वीं सदी के आरंभ की तथा 
१६वीं सदी की लिखी कुछ पुस्तके' इसमें मिली हैं । दूसरी 'भाषा लिथुश्रानियन है | 
इसका ज्षेत्र प्रशा के उत्तर पूरब में है। इसका साहित्य भी १६वीं सदी के बाद से 
आरंभ होता है और इसकी पुरानी प्रसिद्ध पुस्तक महाकवि दोनेलेटिस की “सीज़न्त? 
है, जो १७५४० के लगभग लिखी गई थी। वैज्ञानिकों की दृष्टि से यह भाषा बड़ी 
ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका विकास बहुत धीरे-धीरे हुआ है, ओर इसी कारण आ्राज 
भी यह मूल भारोपीय भाषा से अधिक दूर नहीं है। इसमें एस्टि ( संस्कृत अस्ति ) 
एवं जीवा: जैसे रूप अ्रत्न भी हैं। वैदिक संस्कृत को भाँति संगीतात्मकता और द्विवचन 
मी श्रमी इसमें हैं। इसकी तीसरी भाषा लेटिय्श है। यह रूस के पश्चिमी भाग में 
लेटिविया राज्य की भाषा है। यह लिथुआनियन से अधिक विकसित है | इसमें भी 
साहित्य का आरंभ १६वीं सदी से हुआ है | 


विभाजन 
(--प्राचीन प्रशन 
बाल्टिक -लिघुआ्ानियन 
| >लेटिटश 
(३ ) स्लैवोनिक 


यह बहुत विस्तृत वर्ग है| इसमें पूर्वी यूरोप का एक बड़ा भाग आ जाता है । 
दूसरी-तीसरी सदी के लगभग तक इसके बोलने वाले एक सीमित क्षेत्र में बे, पर 
पाँचवी सदी के बाद से ये लोग इधर-उधर फैलने लगे, श्रीर नवीं सदी तक रूस, 
पोलेंड, गलसिश्ना, आरास्ट्रिया का एक बड़ा भाग, बोहेमिया, मोराविश्रा, सर्विया, 
बलगेरिया, तथा स्लावोनिश्ना श्रादि इनके कब्ज़े में आ गया । श्राज भी यह ्षेत्र, 
उनका हैं। नर्वी सदी तक के लेख इसमें मिलते हैं । 
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महा रूपी 
हि शारब! न सेन छूसी 
लघु रूसी दि 
" बुहंमित्यन 
हि  म म्लोवेकिअन 
स्‍लयोनिक --- पश्चिमों शार्वा शा सर्विअन 
लेकिश _ पोलिश 


पोलाबिश 


विभाजन 


दिए बल्गेरिअन वजन: 
दक्षिणी शाखा "_ अंजिरि खोने वोकोटिअन 
सलॉवेनिश्रन 


पूर्वी शाखा का १२वीं सदी तक लगभग एक ही रूप मिलता है। इश्षमें साहित्य 
१६वीं सदी से भी पूर्व का है। महा रूसी ही रूस की प्रधान भाषा है । श्प्त्रीं सदी 
के पूब तक यह बहुत श्रस्तव्यध्त थी। उसके बाद इसे टकसाली रूप मिला ) यह 
मूलत: मास्की की एक त्रोली मात्र है। श्वेत रूसी रूस के दक्षिणी भाग में बोली जाती 
है। लघु रूसी का दूसरा नाम रुथेनियन भी है। इसके बोलने वाले कुछ आ्रास्ट्रिया के 
गलीसिया प्रान्त में भी हैँ। आधुनिक साहित्य प्रमुखतः महारूसी में ही है। रूसी 
क्रांति के पश्चात्‌ से इसका मंडार बहुत ही पूर्य हो गया है। पश्चिमी शाखा की 
प्रधान भाषा ज़ेक है। यह प्रधानतः बोद्ेमिश्रा की भाषा है, श्रतः इसका नाम भोहे- 
मिश्रन भी है । इसके लेख ६वीं सदी तक के हैं, पर नियमित साहित्य १२वीं सदी से 
मिलता है। १५वीं सदी के हुस्साइट युद्ध के समय में यहाँ साहित्य की उन्नति खूब हुई । 
इधर डेढ़ सौ वर्षों से फिर इसका साहित्य बढ़ रहा है। स्लोबेकिश्रन इसी की एक 
बोली है, जो उत्तरी हंग्री, तथा प्रेसचग एवं कारपेथिश्रन्स के मध्य में बोली जाती है | 

जेक की बहिन सर्बअ्नन का नाम “सारोबिश्रन? एवं “वेंडिक' भी है। यह धीरे- 
धीरे लुप हो रही है। प्रशा और सेक्सोनी में इसके कुछ ही बोलने वाले अ्रत्र शेष हैं । 
इसका प्राचीनतम रूप १६वीं सदी की एक प्रार्थना-पुस्तक में मिलता है । 


पोलिश भाषा का मूल क्षेत्र अ्रत्र पोलेंड है | जमनी में भी इसका प्रचार कभी था 
पर फिर निकाल दी गई। इसमें कुछ प्रार्थनाश्रों के अ्रनुवाद ११वीं सदी के मिलते 
हैं। वही इसका प्राचीनतम साहित्य है। निम्न एच के पास के गुलामों की भाषा पोला- 
ब्िश पोलिश की ही बहन थी। पोलाबिश का लोप बहुत पहले दो गया। इसमें 
साहित्य आदि कुछ भी नहीं मिलता | 
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दक्षिणी शाखा की प्रसिद्ध भाषा बल्गेरिश्नन है। इसमें पुराने रूप को प्राचीन 
बल्गेरिश्रन या चर्च सलैवोनिक कद्दा जाता है। इसमें बाइब्रिल का अनुबाद ६वीं सदी 
के मध्य का मिलता है। इसमें द्विबचन का प्रयोग भी है और माषरा अधिक वियो- 
गात्मक नहीं है। वर्तमान बल्गेरिश्रन पूर्णतः वियोगात्मक हो गई है। यह श्रपने 
प्राचीन रूप से बहुत दूर चल्ली आई है। जहाँ तक शब्दसमह का प्रश्न है, इसने 
स्वतंत्रता के साथ ग्रीक, अल्बेनियन, रूमानियन तथा तुर्की शब्दों को श्रपनाया है। 
इसका प्रधान क्षेत्र बल्गेरिया के अ्रतिरिक्त यूरोपीय तुर्की तथा ग्रीस आदि भी है। 
संभवतः इसी कारण इसके शब्दसमूह में विदेशी तत्व अधिक आ गए हैं। 

सर्वोक्रोटिश्रन भाषा के बोलने वाले सर्विश्रा, दक्षिणी हंग्री तथा स्लैबोनिया श्रादि 
कई स्थानों पर हैं। इसके अंतर्गत बहुत सी बोलियाँ हैं। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से 
इसका महत्व अ्रत्यधिक है। इसके १२वीं सदा तक के कुछ लेख मिलते हैं, पर 
पुराना साहित्य नहीं है। स्लोवेनिश्रन का ज्षेत्र कार्निश्नेला, दक्षिणी कारिन्थिया एवं 
स्टीरिया में है | श्सके प्राचीन लेख १०वीं सदी तक के मिलते हैं । 
(४ ) आरारमनियन 

इसे कुछ लोग आये परिवार की ईरानी भाषा के अ्रंतगंत रखना चाहते हैं। इसका 
प्रधान कारण यह है कि इसका शब्दसमृह ईरानी शब्दों से भरा है | पर, ये शब्द केवल 
उधार लिए हुए हैं । इसकी योगात्मकता तथा ध्वनि आदि स्पष्य्तः ईरानी से भिन्न है, 
अतः इसे भारोपीय परिवार की एक स्वतंत्र शाखा मानना ही श्रधिक उपयुक्त है। 

इसके कीलाक्षर-लेख मिले हैं, जिससे इसके प्राचीन साहित्य का श्रनुमान होता 
है | यह साहित्य घामिक था, जिसे ईसाइयों ने ४थी सर्दी के लगभग नष्ट कर दिया । 
इसाई साहित्य ४ थी से ११वीं सदी तक रचा गया । ६€वीं सदी का एक इंजील का 
इसमें अनुवाद है| कुछ पंक्तियाँ यहाँ के मृत्न साहित्य की भी हैं। इसका नवीन रूप 
प्रत्येक दृष्टि से प्राचीन रूप से बहुत दूर चला आया है, ५९ पुराने रूप का प्रयोग 
धाममिक कार्यों में अ्रव मी संस्कृत और लैटिन को भाँति होता हे । 

भवीं सदी में ईरान के युवरात्र श्रार्मेनिया के राजा थे श्रतः ईरानी शब्द इस 
भाषा में अ्रधिक आ गए। तुर्की ओर अ्ररत्री शब्द भी इसमें काफ़ी हैं। इस प्रकार 
आय और आरयेतर दोनों ही प्रभाव इस पर पड़े हैं । 

इसके व्यंजन आदि संस्कृत से मिलते हैं। जैसे फारसी “दह” औ्रौर संस्कृत 'दशन! 
की भाँति १० के लिये इसमें “तस्न” शब्द है। दूसरी ओर हस्व स्वर एँ और ओर 
आदि ग्रीक की भाँति हैं, अतः इसे आय और ग्रीक के बीच में कहा जाता है । 
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विभाजन 


फ्रोजि श्रन अं 
अरवेनिमन-- ज 
प्राचीन आर्मेनिश्रन - बतैमान श्रार्मे निश्न । 


स्तबुल 


यरोप और एशिया के सरहद पर बोली जाने वाली प्रात्रीन भाषा फ्रीजिश्रन# 
भी इसी के अंतर्गत मानी जाती है। वतंमान आमरमेनियन के प्रधान दो रूप हैं। एक 
का प्रयोग एशिया में होता है ओर दूसरे का यूरोप में । इनका त्षेत्र कुस्तुनतुनिया 
तथा कृष्ण सागर के पास है। एशिया वाली बोली का नाम अ्रराराट है और यूरोप 
में बोली जाने वाली का स्तंबुल । स्तंबुल में साहित्य रचना भी होती है, ओर यही 
इसकी प्रधान बोली है | 
(४) आय 

भारोपीय परिवार की श्रार्य शाखा बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रार्य परिवार का 
प्राचीनतम प्रामाशिक साहित्य इसी शाखा में मिलता है। इतना ही नहीं ऋग्वेद के 
बराबर पुराना शुद्ध साहित्य किसी भी भाषा में नहीं मिलता । ऋग्वेद की कुछ ऋचाएँ 
ठाई हज़ार ई० पू० तक लिखी जा चुकी थीं, ऐसी कुछ विद्वानों की धारणा है। पार- 
सिय्रों का धरमग्रंथ “जेन्द अ्रवेस्ता! भी लगभग ७वीं सदी ई० पू० का है। इसके श्रति- 
रिक्त इस शाखा की भाषाओं की गठन तथा उनका साहित्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं 
है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाषा-विज्ञान के अ्रध्ययन के लिए इस शाखा ने 
सामग्री दी है और पश्चिम में भाषा-विज्ञान का अ्रध्ययन तभी से यथार्थतः प्रारभ 
भी हुआ है जब्र से उन लोगों को इस आर्य शाखा के मनन करने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ है। इसे हम भाषा-विज्ञान के इतिहास पर विचार करते समय कुछ अ्रधिक 
विस्तार से देखेंगे | 

इस शाला के आय, अन्य आरयों का, या श्रन्य भारोपीयों का साथ छोड़ने के बाद 
जत्र आगे बढ़े तो कुछ लोग ईरान में दक गये और कुछ लोग और बढ़कर भारतवर्ष 
में आ बसे | इस प्रकार इसकी भारताय और ईरानी दो प्रमुख शाखाएँ हुई | बहुत 
लोगों ने इन दोनों को भारोपीय की श्रलग-अलग शाखा माना है, पर ऐसा मानभा 
वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि ये दोनों बहुत-सी बातों में साम्य रखती हैं, जिससे स्पष्ट है 





# यह ?0778/20 है जो हालेंड की जमेनिक या व्यू टानिक शाखा की फ्रीज़िश्रन 
( ४४887 ) से भिन्‍न है | 
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कि ये दोनों पहले से ही श्रलग न होकर एक शाखा के रूप में थीं और बाद में अलग 
हुई । यहाँ मारतीय बथा ईरानी दोनों के समान लक्षणों का सिंहाबलोकन कर लेना 
श्रप्रासंगिक न होगा । 


भारतीय और ईरानी में समानता 

( १ ) भारोपीय मूल भाषा के तीन हस्व मूल स्वर ( श्र, 'एँ), श्रो ) तथा तीन 
दी्ध मूल स्वर (“आ्राः 'ए? और “ओ?) के स्थान पर भारतीय तथा ईरानी दोनों ही में 
एक हस्त मूल स्वर “अ' और एक दीर्घ मूल स्वर “आरा, ये दो ही मिलते हैं । 


भारोपीय संस्कृत अवेस्ता 
#मेभास नमस नतन्नह्‌ 
#अोस्थ श्रश्थि श्रस्ति 
*याग यज्ञ यज 
#एपो आप: ग्रपा 


( २) दोनों में मारोबीय के श्रतिहस्व या उदासीन स्वर & के स्थान पर “इ? 
स्वर मिलता है। - 
भारोपीय संस्कृत श्रवेस्ता 
#प&ते पिता पिता 


( ३ ) दोनों द्वी में मूल भारोपीय '? (ऋ) का 'ल' (लू) और “ल? (लू) कार 
(ऋ) होता देखा जाता है | संभवतः (२? (ऋ) और ल (लू) ध्वनि में उस समय मेद्‌ 
गहीं था । केन्दुम बर्ग को भारोपीय का प्रतिनिधि मानकर कुछ उदाहरण यहाँ लिये 
जा राकते हैं :-.- 


ग्रीक लैटिन संस्कृत अवेस्ता 
झनकरे लुंचामि 

लुके लुपुस्‌ ब्रकः वहुको 
लिगो रेक्षि 


(४ ) इस शाखा में इ, उ, क तथा र के पश्चात्‌ आने वाला 'स” व्यंजन ईरानी 
में 'र हो गया ओर बाद में संस्कृत में वह ष हो गया। कुछ उदाहरण हैं :-- 
भारोपीय श्रवेस्ता संस्कृत 
अ#स्थिस्थामि हिश्तौति तिष्ठामि 
#जिवस्टर जश्नोशों जोष्ट 
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(५ ) मूल भारोपीय के प्रथम श्रेणी के कंठ्य या पुर:कंठय क्‌ (कक्‍्य) खू 
(ख्य ) ग्‌ ( ग्य) घ्‌ (धथ्य ) भारत-ईरानी शाखा में क्रम से श्‌ शदू ज्‌ और बहू 
हो गये। कालान्तर भारत में ये श ज्‌ ओर ह हो गए और ईरान में स्‌ ज्‌ छह । 

( ६ ) मूल भारोपीय के तृतीय श्रेणी के कंझ्य या कंठोष्ठय क्‌ (कक्‍्व) ख (रूब) 
ग्‌ (ग्व)घ्‌ (ध्य) इस शाखा में शुद्ध कंठ्य क ख गू घ्‌ हो गये। और यदि इनके 
बाद इ, ए स्वर थे तो क्रम से चू , छ, ज्‌, भू हो गए | 

( ७ ) ईरानी तथा भारतीय दोनों में स्वरांत संज्ञात्रों को बहुवचन बनाने के लिये 
षष्ठी में “--नाम! प्रत्यय का प्रयोग हुआ है | 

(८) दोनों में श्राश्षा के लिए अन्य पुरुष में “--तः और “--न्तु! प्रत्यय पाए 
जाते हैं | 

(६ ) बहुत से शब्द दोनों ही में लगभग एक से हईं और दोनों में उनका श्रर्थ 
भी एक ही है-- 


संस्कृत अवेस्ता 
झोजस्‌ श्ोज: 
अनु त्रनु 
अन्य अन्य 
विश्व विस्प 
ददाप्ि ददामि 
असुर अहुर 
४ पुथ्‌ 
सप्त ह्प्त 
वसिष्ठ बहिशत 
ग्र्सि अ्रहि 


(१०) वैदिक संस्कृत और अवेस्ता इतनी समीप हैं कि एक भाषा के बहुत से 
वाक्य केवल साधारण परिवतेन से दुसरी भाषा के बनाए जा सकते हैं-. 


संस्कृत श्रवेस्ता 
यो यथा पुत्र तरुणं सोम॑ वन्देत मत्यं:-यो यथा पुथ म्‌ तडरनम्‌ हओओप्रम्‌ बन्द्ँता 
मश्यो । 


शूरं धामसु शबिष्ठम्‌-यूरं दामोहू शविस्तम्‌। 
सावने आ ऋतौ आ >“हावनीम्‌ ञ्रा रतुम आा 
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भारतीय ओर ईरानी में श्रंतर 

ऊपर की समानताश्रों के रहते हुए भी दोनों में श्रंवर भी हैं। यदि ऐसा न होता 
तो दोनों अ्रलग-अलग ही क्यों होतीं। यहाँ क॒छ प्रमुख अंतरों की और संकेत किया 
जा सकता है | 

(१) चवर्ग के केवल दो व्यंजन चू ओर ज्‌ ईरानी में हैं, जबकि भारतीय में 
पाँच (चछ जमूज ) हैं। 

(२ ) ईरानी में टवर्ग का एकांत अभाव है, जन्न कि भारतीय में है | 

(३ ) पाँचों वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ महाप्राण वर्ण ईरानी में नहीं हैं | 

(४ ) पुरानी ईरानी में “ल! का भी श्रभाव है। इसके स्थान पर “२! है। जैसे 
श्रील:-- सीरो ( भ्री-संपन्न ) । 

(५ ) ईरानी में स्वरों का बाहुलय है। वहाँ ८ स्वर ऐसे हैं, जिनके स्थान पर 
भारतीय में अर या “आ' का प्रयोग होता है । 

(६ ) आदि स्वरागम और अपिनिहिति भी ईरानी में भारतीय की अपेक्षा 
अधिक है। भरति--बरइति तथा भवति--बवइति आदि । 

(७ ) ईरानी शब्दों के आरम्म में मारतीय शब्दों में पाया जाने वाला “स?, “ह? 
हो गया है। जैसे सप्त--हृप्त, सप्ताह --हफ़्ता तथा सिंध -हिंदु श्रादि | 

(८ ) संस्कृत के घोष महाप्राण घ्‌ , ध ईरानी में श्रल्पप्राण ग_, दू, 
रूप में हैं । जैसे भूमि -- बूमि, दीघम्‌- दरेगम्‌ तथा भ्राता-ब्राता आदि | 

(६ ) संस्कृत के अ्रधोष अ्रल्पप्राण क तू प ईरानी में संघर्षी ख, थ, ह हैं । 
जैसे कतुः - खतुश्‌ , सत्यः -हृश्थ्यो तथा स्वप्त:--हृवफ़्नम्‌ आदि | 

(१० ) संस्कृत का ऋ ईरानी में श्र, र, या श्र है। जैसे वृक्षम- वरेशेम्‌ | 

ध्वनि-संबंधी इन अंतरों के अतिरिक्त व्याकरण संब्रंधी अंतर बहुत से हैं, पर: 
उनकी गहराई में उतरना प्रस्तुत पुस्तक का विषय नहीं है । 
विभाजन 

|-ईरानी 


आय----- --.दरद 


रतीय 


श्श्य भाषा-विज्ञान 


(१) ईरानी 

ईरानी में साहित्य-रचना बहुत पहले आरम्म हो गई थी, पर आज उन प्राचीन 
निधियों का कुछ भी पता नहीं है, अतः वहाँ की भाषा का अंक्षलाबद्ध इतिहास नहीं 
बतलाया जा सकता | इसके पता न चलने का कारण यह है कि सिकंदर ने ३२३ ई० 
पू० और श्रस्त्र के विजेताशों ने ६५१ ई० में ईरानी का पुराना साहित्य ब्रुरी तरह 
जला डाला | अन्न वहाँ का प्राचीनतम साहित्य पारसी धर्मग्रंथ अवेस्ता है, जिसकी 
भाषा ऋग्वेद से बहुत मिलती-जुलती है। इसके अतिरिक्त हस़मानी बादशाहों के 
छुठवीं सदी ई० पू० के कुछ पुराने शिलालेख भी मिले हैं। 


विभाजन 
“-- ऑज्दविअलन --- पामोरी बोलियाँ 
दो - .--. --- - बर्रिस्ता 
7४ ॥ कि पश्तो 
अजन+++>++ अ्रिबिस्नी ++-- ८ लक केक. अमहती [_ ही 
(-- - “८ - - -- देवारी 
। ५८ 
इरानी 83१०... 55 हो लो 
7-८ - - “- - ऑसटिक 
र : क्दी 
मीडिखन | कक [ हाणरेश ॥ भय 
_ / _ हुब्वारेश पर 
दश्चिमी -|_ +-- १हलवी "| बज को 
प्रादीन फारसो 


[ इक्षको आधुनिक भाषाश्रों एवं बोलियों के मूल का स्पष्ट पता नहीं है अतः 
अनिश्चित अंश जिन्दु से दिखाया गया है | ] 

पूर्वी शाखा की सार्दिश्रनन भाषा का पता इसी सदी में लगा है। ईसबी सन्‌ के 
आरम्म की तथा कुछ और बाद की ईताई और बौद्ध धरम की कुछ पुस्तकें इस भाषा 
में मिली हैं। यह सम्दियाना की भाषा थी श्रीर कभी मंचूरिया तक फैली थी। 
ऐसा अनुमान है कि पामीरी थ्रादि बोलियाँ इसी की बेटी हैं। यह हिन्दूकुश पव॑त पर 
एवं पामीर की तराई में प्रचलित है। पामीरी की ग्रतिद्ध बोली गलचा है| साग्दिग्नन 
भाषा का समय श्रवेस्ता के बहुत बाद माना गया है । 

अवेस्ता बैक्ट्रिय की राजभाषा होने के कारण प्राचीन बेकिट्रयन भी कही 
जाती है | कुछ लोग भूल से इसे ज़िन्द मी कहते हैं | इसका यह नाम इसकी प्राचीन- 
तब पुस्तक अवेस्ता ( ७वीं सदी ई० पू० ) के कारण पड़ा है । श्रवेस्ता का अर्थ शास्त्र 
है, जिसमें गाथा या प्रार्थनाएँ ऋग्वेद की भाँति हैं | इसमें युज्रन ( यज्ञ ) विस्पेरद 
( बलि सम्बन्धी क्ंकांड ) तथा वेन्दिदाद (प्रेतादि के विरोधी नियम ) आदि भी 
हैं| कुछ दिन शद जब श्रवेस्ता वहाँ की जनभाषा नहीं रह गई और मध्यकाशीन 
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फारसी या पहलवी का प्रचार हुआ तो अ्रवेत्ता की टीका पहलवी में की गई। इस 
टीका को ज़ेन्द कहते हैं। ज़ेन्द का अर्थ ही टीका होता है। अन्न दोनों शब्दों ( जेन्द 
और अवेस्ता ) को मिलाकर लोग उस पुस्तक को तथा कमी-कभी भाषा को ज़ेन्दा- 
बेस्ता या जिन्दाबेस्ता कहते हैं। 

ऊपर ईरानी और भारतीय से साम्य ओर अंतर दिखलाने में ईरानी के संबंध में 
जो बातें कही गई हैं अरवेस्ता के विषय में ही हैं । यहाँ उन्हें दुद्दराना व्यर्थ होगा । 

मीडिश्रन भाषा के संबंध में केवल इसका नाम और एक शब्द “स्पाक? ( कृत्ता ) 
ज्ञात है। यह पश्चिमी ईरान में प्रचलित थी | 

प्राचीन ईरास के पश्चिमी भाग को फारस कहते थे। वहाँ की भाषा प्राचीन 
फ़ारसी थी। कुछ लोग इसे श्रवेस्ता से निकली हुई समभते हैं पर श्रसल में यह बात 
नहीं है । वस्तुस्थिति यह है कि ईरानी की दो शाखाएँ प्राचीनकाल से ही मिलती हैं 
( १ ) प्राचीन फ़ारसी, ( २) श्रवेस्ता | प्राचीनता में प्राचीन फारसी श्रवेस्ता की यदि 
बिल्कुल समकालीन नहीं तो कुछ ही वाद की है। डेरिश्रस प्रथम ( ३० पू० ४२१-- 
४प्ए५ ) आदि एकेमेनियन राजाश्रों के खुदवाये कीलाक्षुर अमिलेखों में इसका स्वरूप 
सुरक्षित है । इसका अलग साहित्य नहीं मिलता पर अमभिलेखों में उपलब्ध लगमग 
४०० शब्दों के आधार पर अध्ययन अश्रवश्य हुआ है । यह बहुत सी बातों में श्रवेस्ता 
से मिलती है । 

प्राचीन फ़ारसी की वर्णमाला अवेस्ता की श्रपेत्ञा अधिक सरल है | इस माने में 
बह संम्कृत के निकट है--- 

अवेस्ता प्रा० फारसी संस्कृत 
येजी य्‌दी यदी 

श्रवेस्ता के ज़ के स्थान पर प्राचीन फ़ारसी में द्‌ हो जाता है। ऐसे स्थानों पर 

संस्कृत में ह_मिलता है । 


अवेस्ता प्रा० फ़ारसी संस्कृत 
अज्ञेम झदम श्रहम 
पुरानी फ़रसी के पदों के अ्रंत में व्यंजन प्रायः नहीं मिलते | 
संस्कृत अवेस्ता प्रा० फ़ारसी 
अभरत्‌ अबरत्‌ अबर 


प्राचीन फ़ारसी उस प्रदेश की प्रमुख भाषा थी। पर इसके श्रतिरिकत जैबुली, 
हिराती श्रादि बोलियाँ भी थीं, जिनके विषय में कुछ अधिक शात नहीं हे । 
६. 


१३० भाषा-विज्ञन 


प्राचीन फ़ारसी का ही विकसित रूप मध्यकालीन फ़ारसी या पहलवी कहलाता है | 
इसका प्राचीनतम रूप तीसरी सदी ई० पू० के कुछ सिक्‍कों में मिलता है। प्राचीन 
फ़ारती और मध्यकालीन के बीच का कोई लेख नहीं मिलता। पहलबी का नियमित 
साहित्य तीसरी सदी से मिलने लगता है । 

पहलवी के दो रूप थे । एक का नाम हुज़्वारेश था, जिसमें सेमिटिक परिवार के 
शब्दों का आधिक्य है | इसकी लिपि भी सेमिटिक है। सस्सानिद राजवंश ( २२६ ई० 
से ६५२ ईं० ) की राजभाषा यही थी। श्रवेस्ता का कुछ अनुवाद भी इस भाषा में 
उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त कछ और भी पारसियों का धार्मिक-साहित्य इसमें है । 
इसके व्याकरण पर भी सेमिटिक प्रभाव यथेष्ट है। 

पहलवी का दूसरा रूप पारसी या पाज़ंद है। इस पर सेमिटिक प्रभाव नहीं है । 
इसका प्रचार पूर्वीय प्रदेशों में था। भारत में बसने वाले पारसियों की भाषा यही है | 
यही कारण है कि गुजराती को पाज़ंद ने बहुत प्रभावित किया है | 

जिस प्रकार अवेस्ता और प्राचीन फ़ारसी संस्कृत से मिलती-जुलती हैँ उसी प्रकार 
मध्यकालीन फ़ारसी अपश्रंश से । 


आधुनिक फ़ारसी हिन्दी की भाँति वियोगात्मक हो गई है। इसका आरंभिक 
ग्रंथ महाकवि फिरदोसी (६४० से १०२० ) का शाहनामा? नामक राष्ट्रीय मद्ाकाव्य 
है। इसकी भाषा में अ्ररत्री के शब्द अ्रधिक नहीं हैं पर उसके बाद आधुनिक फ़ारसी 
अरबी से लदने लगी। यह मध्यकालीन की अपेक्षा श्रधिक सरल और मधुर है। 
ध्वनि-परिवर्तन भी इधर विशेष हुआ है | 

अब कुछ दिनों से राष्ट्रीयवा की लहर यहाँ भी चली है और अरबी शब्दों को 
तुर्की की भाँति लोग बहिष्कृत कर रहे हैं। उन हथाए शब्दों के स्थान पर श्रार्य परि- 
वार के शब्दों का प्रयोग बढ़ रहा है | 

आधुनिक फ़ारसी की बहुत सी प्रादेशिक बोलियाँ भी हैं। विद्वान्‌ इस संबंध में 
बहुत निश्चित नहीं हैं कि कौन बोलियाँ सीधे श्रवेस्ता से निकली हैँ और कोन फ़ारसी 
से | “कर महोदय तो आधुनिक फ़ारसी और पहलवी के विषय में भी शंका करते हैं । 
उनका कहना है कि अ्रवेस्ता और प्राचीन फ़ारसी के बाद की सभी ईरानी भाषाएँ एवं 
बोलियाँ उस समय की बोलियों से विकसित हुई हैं। आज उनकी माँ के विषय में 
निश्चय के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता | 

कुछ प्रधान बोलियों पर यहाँ विचार किया जा सकता है । ये बोलियाँ इधर भारत 
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से लेकर उधर कैस्पियन सागर तक फैली हैं। इनमें कुछ तो प्रत्येक बात में इतनी 
दूर हो गई हैं कि पहचानी मी नहीं जातीं । 

ओसेटिक बोली काक्ेशस के एक छोटे प्रदेश में बोली जाती है। इसकी ध्वनियों 
पर जाजियन का अधिक प्रभाव पड़ा है। आस-पास की श्रन्य अनार्य भाषाश्रों की भी 
इस पर स्पष्ट छाप है । 

कुर्दी या कर्दिश बोली श्राधुनिक फ़ारसी के समीप है। इसमें एक बड़ी विशेषता 
यह है कि शब्दों के रूप छोटे हो गए हैं। उदाहरणार्थ आ्राधुनिक फ़ारसी का “बिरादरः 
शब्द इसमें 'बेरा! हो गया है। इसी प्रकार 'सिपेद' ( सफ़ेद ) का इसमें “स्पी? रुप 
मिलता है । 

बिलुचिस्तान की बिलोची भाषा भी आ्राधुनिक फ़ारसी के निकठ है। श्रभी तक यह 
भाषा कुछ संयोगात्मक है। साहित्य के नाम पर इसमें कछ ग्राम-कथाएँ हैं। इसमें 
संघर्षी वर्ण अधिकतर स्पर्श हो गए हैं । 

पश्ती का नाम अश्रफ़गानिस्तानी या श्रफ़ग़ानी मी है। यह अ्रफ़गान की भाषा है| 
इस पर भारतीय ध्वनि, वाक्यरचना, तथा बलाघात श्रादि का प्रभाव पड़ा है। अ्रत्र यह 
भारतीय और ईरानी की एक मध्यवर्ती भाषा सी हो गई है । ईरानी की उपयंक्त सभी 
बोलियाँ या भाषाएँ साहित्य से लगभग शूत्य हैं, पर पश्तो में १६वीं सदी के बाद से 
कुछ साहित्य-रचना हुई है| इसमें लोक-साहित्य भी काफ़ी है। कुछ लोग पश्तो को 
सीचे श्रवेस्ता को संतान मानते हैं पर यह निश्चित मत नहीं द्वो सका है | पश्तो के ही 
एक रूप को पख़तो कहते हैं, जो पश्चिमोत्तर अ्रफ़गानिस्तान में बोली जाती है। दोनों में 
उच्चारणमेद ही प्रधान है। पश्तान वा पख्तान से ही हिन्दी का पठान? शब्द निकला है। 

शिलुचिस्तान में ही एक भाषा देवारी है। अ्रफ़गानिस्तान के केन्द्र में एवं सीमा 
प्रान्त पर ओरवुरी या बर्गिस्तान बोली का ज्षेत्र है । 

हिदूकश पर्वत पर तथा पामीर की तराई में बहुत सी ईरानी बोलियाँ बोली जाती 
हैं, जिनके समूह को “पामीरी' कहते है। ये चोलियाँ गठन की दृष्टि से कैस्पियन सागर 
के तट पर प्रचलित ईरानी बोलियों से बहुत सी बातों में मिलती-जुलती हैं । 

इसमें कछ और भी बोलियाँ हैं, पर उनका महत्व नहीं है । 
(२ ) द्रद्‌# 

“दरद? भाषाओं का ज्षेत्र पामीर और पश्चिमोत्तर पंजाब के बीच में है। कभी 


# येद् संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ (पर्वत! होता है। संस्कृत साहित्य में काश्मीर 
के पास के देश के लिए भी 'दरद” का प्रयोग मिलता है। 


५१३२ भाषा-विज्ञान 


इनके बोलने वाले भारत के अन्य भागों में अ्रवश्य थे, क्योंकि मराठी, सिधी, पंजाबी 
आदि पर इनका प्रभाव स्पष्ट है। गठन की दृष्टि से पश्तो की भाँति ही दरद भाषाएँ 
भी ईरानी और भारतीय के बीच में हैं, पर यदि पश्तो रैरानी की ओर भ्ुकी है तो 
दरद भारतीय की ओर | प्राचीन काल में अपने यहाँ दरद भाषाओं को भारतीय 
परिवार का समझा गया था और उन्हें पैशानी ग्राकृत की संज्ञा दी गई थी। 


विभाजन 





खोबार 


गेटी 
व्रद्‌ ब्ज् शीना न हि ही 


कश्मीरी 
फश्मीरी ि फष्टवारी 


मैया 
फोहिस्तानी जप तोरबारी 
गार्दी 


खोबार भाषा का ज्षेत्र दर्दिस्तान एवं ईरानी के मध्य में है। इसके अंतर्गत कई 
चोलियाँ हूँ, जिनमें चित्राली प्रमुख है। चित्राशी के पश्चिम में काफ़िर वर्ग की बोलियाँ 
हैं | इनमें से किसी में भी साहित्य नहीं है । 

गिलगिट की घाटी में शीना बोली जाती है। यह दरद की प्रतिनिधि भाषा है । 
कसके अंतर्गत कई बोलियाँ हैं, जिनमें गिलगिटी ही मुख्य है । 

कश्मीर की माषरा कश्मीरी है| इसमें १७वीं सदी से साहित्य मिलता है। इसके पूव॑ 
यहाँ संस्कृत में साहित्य रचना होती थी । यहाँ के प्रसिद्ध कवि ललला ( १४वीं सदी ) 
हो गए. हैं, जिनकी रचना को ग्रियर्सन ने लंदन से प्रकाशित किया था | अब कश्मीरी 
का साहित्य और भी उन्नत हो गया है। एक श्राधुनिक कश्मीरी कब को कविता की 
खुलना टैगोर ने किसी अपनी कविता से की थी। कश्मीरी की कई बोलियाँ हैं। कुछ 
बोलियाँ पंजाबी से मिलकर विचित्र हो गई हैं। आ्राश्चयं है कि श्राज भी कश्मीर में 
उदूं का बोल-बाला है और कश्मीरी प्रायः उपेक्षित सी है । 


इस शाखा की अंतिम भाषा कोहिस्तानी है । कोहिस्तानी बोलने वाले बहुत कम 
हैं। मैया, तोरचारी आदि इनकी प्रधान ब्ोलियाँ हू । 


चित्राली इत्यादि 





द्रद्‌ 
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(३) भारतीय# 


आय शाखा की यह उपशाखा प्रमुख रूप से भारतवर्ष में है। मोटे तौर पर इसके 
इतिहास को तीन भागों में न्ाँय जा सकता है | 


बाबा, क्ञष )प्राचीन भारतीय श्रार्यमाषा काल (१४०० ई० १० 


से ५०० ई० पू०) 


भारतीय श्राय शाखल------( त्र ) मध्यकालीन आर्यभाषा काल ( ५०० ई० पू० से 


| 
१००० डे ० ) 


---( श्ञ) आधुनिक आरयभातरा काल (१००० ई० से वर्तमान 
समय तक) 
( क्ष) प्राचीन भारतीय आरयभाषा काल 
ऋग्वेद बी पुरानी ऋचाओ्ं में इसका स्वरूप श्राज भी कुछ-कछ सुरक्षित है । 
इस प्राचीनतम भाग को संहिता कहते हैँ। वेद के शेष्र अंश ब्राह्मण एवं उपनिषद्‌ 
आदि में भाषा कुछ आगे बढ़ गई है। यूत्रकाल में श्रौर भी इसका विकास हुआ ओर 
साधारण जनता वेद आ्रादि को समभने में अपने को असमर्थ पाने लगी। धीरे-धीरे 
वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत या संस्कृत का युग भी समाप्त होने लगा | 
इस प्रकार संस्कृत भाषा बोल-चाल में अ्रसंस्कृत होने लगी । इसी को रोकने के लिए 
पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। संध्कृत नाम सम्मवतः उसी समय का है + 
शाष्टाध्यायी के कारण संस्कृत का स्वरूप निश्चित तो हुआ और लगभग आज तक वही 
है, पर जन-भाषा का रुकना अ्रसम्भव था | बुद्ध के समय तक भौगोलिक दूरी के कारण 
संस्कृत का प्राकृतों में विकास आरम्भ ही नहीं हो गया था अ्रपितु वे श्रपना श्रलम- 
अलग स्वरूप भी बना चुकी थीं। 


प्राचीन काल में ही “प्राचीन संस्कृत! ( 0]88»०८४) 5275४६४५ ) भी आती है | 
पद कुत्रिम या साहित्यिक भाषा थी। जीवित भाषा प्राकृत का रूप घारण कर चुकी थी 
फिर भी यह साहित्य ज्ञेत्र में भ्रबाध गति से कार्य करती रही । यहाँ की श्रनाय भाषाओं, 


* यहाँ भारतीय से श्रर्थ भारतीय और पाकिस्तानीय दोनों ही से है 
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पर तथा प्राइतों पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा पर दूसरी ओर यह भी उनसे प्रभावित 
हुईं | अनायों के कितने द्वी शब्द संस्कृत को श्रपनाने पड़े | संस्कृत का प्रभाव भारत 
के बाहर चीन, जापान, तिब्बत, हिंदचीन, जावा, सुमात्रा तथा बाली आदि की भाषाओं 
पर भी पड़ा | 

वैदिक संस्कृत के वेद, ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ एवं संस्कृत के महामारत, रामायण, 
अभिशान शाकृंतल श्रादि अंथरत्न विश्वसाहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं 
ओर संस्कृत साहित्य यदि संसार का सत्रसे घनी साहित्य नहीं तो कम से कम धनी 
साहिसयों में से एक अवश्य है | 

आधुनिक काल में भी विशेष अ्रवसरों पर संस्कृत का प्रयोग मंत्रों आदि के रूप में 
होता है । कुछ समाचार पत्र भी संस्कृत में श्रमी निकल रहे हैं। भारत की श्राधुनिक 
भाषाएँ आ्रावश्यकता पड़ने पर नए शब्द संस्कृत से ही लेती हैं या उनके आधार पर 
गद लेती हैं | 


भाषा का स्वरूप 

अंत में प्राचीन काल की भाषा के स्वरूप पर दृष्टि दौड़ा लेना ठीक होगा। मूल 
भारोपीय भाषा की तुलना में इसकी निम्नांकित विशेषताएँ महत्वपूर्ण हैं: 

(१) ख्वरों को संख्या कम हो गई | 

(२) लू का प्रयोग बहुत ही सीमित हो गया । 

( है ) चवर्ग और टवर्ग# ध्वनियों का विकास हुआ । 

(४ ) तीन कवर्ग के स्थान पर एक ही कबर्ग रह गया | 

(५ ) सशों में प्रत्येक बर्ग में एक-एक श्रनुनासिक जोड़ दिए गए | 

(६ ) उदासीन स्वर भी लुप्त हो गया। उसके स्थान पर “इ? का प्रयोग होने 
लगा । 

(७) श्‌ और ष्‌ दो नए, ऊष्म आए । 

(८) हू धनि भी अयुक्त होने लगी। 

इसके श्रतिरिक्त कुछ और बातों पर विचार कर लेना भी श्रावश्यक है, जो बाद 
की आय भाषाओं में नहीं पाई जाती । 


(१) ऐ भर थ्रौ का उच्चारण क्रम से “श्राइ! और “श्राउ! था | 


बन्‍ीषिनन भनननजण- फभयाओडतणा पक 6 वित+++३। 


# कुडु विद्वानों का विचार है कि ट्वर्ग का विकास द्वविड़-प्रभाव के फलस्वरूप है । 
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(२ ) शब्दों में व्यंजन ज्यों के त्यों थे। उनका लोप नहीं हो रहा था | ( मध्य 
काल में हम देखेंगे कि यह लोप की प्रवृत्ति श्रा गई थी। ) 

(३ ) शब्दों में धातु का अर्थ अब तक सुरक्षित था। ( बाद की लौकिक संस्कृत 
में अर्थ-परिवर्तन कुछ-कुछ आरंभ हो रहा था। ) 

( ४ ) स्व॒राधात पूर्णतः संगीतात्मक था, पर धघीरे-घीरे वह भी समाप्ति की ओर 
बढ़ रहा था | 

(५ ) ३ लिंग, ३ वचन और ८ कारक थे । 

( ६ ) रूप-रचना जटिल ओर प्राचीन काल में कुछ अनियमित थी। लोकिक 
संस्कृत में ये दोनों बातें कुछ कम श्रवश्य हो गई थीं । 

(७ ) वाक्य में शब्द का स्थान निश्चित नहीं था। वह कहीं भी रखा जा 
सकता था | 

( ८ ) उपसर्ग धूल शब्द से अ्रलग हटा कर भी वाक्य में कहीं रखे जा सकते थे | 
( त्र) मध्यकालीन आयेभाषा काल 

ऊपर हम कह चुके हैं कि बहुत पहले जन-भाषा संस्कृत से आगे चली श्राई थी। 
यों इस काल का श्रारम्भ ५०० ई० पू० से माना जाता है पर यह समभने के लिए 
एक माना हुआ समय मात्र है । 

प्राचीन काल की भाषा की तुलना में इस काल की भाषा बहुत सरल हो गई | 
रूपों की अधिकता कम हो गई। ध्वनि-सम्बन्धी परिवतेन भी महत्वपूर्ण हुए । इस 
काल को हम लोग घुबिधा के लिए तीन भागों में बाँट सकते हैं । 

“प्रथम काल (४०० ई० पू० से १ ईं० पू० ) 


की पक काल ( १ ६० पू० से ४०० ई० ) 


| ततीय काल ( ५०० ईं० से १००० ई० ) 
( १ ) भ्रथम काल 

इस काल की प्रतिनिधि भाषा पाली और महाराज अशोक की प्राइृत हैं, जिनका 
नमूना श्रशोक की घर्मलिपियों में एवं पाली ग्रंथों में मिलता है । पाली उस काल की 
साहित्यिक भाषा थी। विडिश, गाइगर, राइ/डेविड आदि विद्वान पाली को उस समय 
के आयंभारत की राष्ट्रभाषा मानते हैं, और इसे कोसल प्रदेश की बोली पर आधारित 
मानते हैं। साधारणतया यह अ्रध॑मागधी प्रदेश की बोली मानी जाती है, पर इसकी 
गठन पर विचार करने पर विडिश आदि विद्वानों की बातें दी ठीक शांत होती हैं । 


एं#९५४४ काश 5४ज पाला 
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पाली में कथा-साहित्य बहुत है| इसके श्रतिरिक्त कुछ कोष और व्याकरण आदि 
भी इस भाषा में हैं । “८ धम्मपदः की भाषा भी पाली है, जिसे बौद्धधर्म की गीता कहद्दा 
गया है | 

अ्रशोक के शिलालेखों में ( जो जोगढ़, गिरनार, धौली तथा मनसेरा आदि में 
मिले हैं ) प्रथम काल के दूसरे रूप का दर्शन होता है। इन सभा की भाषा बिल्कुल 
एक नहीं है । प्रदेशों के अनुकूल उनमें परिवतंन हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
प्रादेशिक बोलियाँ एक दूसरे से उस समय तक कुछ भिन्‍न हो चुकी थीं। 


भाषा का सर्वररूप 


( १ ) प्राचीन काल की “ऋ”, “'लु!, 'ऐ! और 'ओऔ” ध्यनियों का प्रयोग बन्द 
हो गया । 

( २) 'ऐ! और और? के स्थान पर “ए?, “ओर! का प्रयोग होने लगा । 

(३ ) संस्कृत में स्वर-क्रम जहाँ अ--अ--अ्र था उसके स्थान पर पालि में 
अर-----अ हो गया | परम--परिम, चरम--चरिम । 

( ४ ) संयुक्त व्यंजनों में अनुरूपता की प्रवृत्ति पाई जाने लगी। ( घर्म--धम्म, 
पुत्र--पृत्त ) 

(५४ ) शब्दों में विसर्ग और अंतिम व्यंजन का लोप हो गया | 

(६ ) “२? ध्वनि के साथ आने वाली 'तबर्गीय ध्वनियाँ? क्रम से टवर्ग में परि- 
बर्तित होने लगीं। प्रथम--पठम, प्रति--पटि , 

( ७ ) “यू! के स्थान पर “ज्‌? ( यमुना--जमुना ) ओर “ब्‌? के स्थान पर शव! 
ध्वनि का प्रयोग होने लगा। 

(८) स्‌ , श्‌ ओर घ्‌ के स्थान पर केवल स्‌ रह गया। 

( ६ ) संगीतात्मक स्वराधात लुप्त हो गया ओर उसके स्थान पर बलात्मक व्वरा- 
घात की प्रवृत्ति परिलक्षित होने लगी। 

(१० ) द्विवचन का प्रयोग समाप्त हो गया । 

( ११ ) संशाएँ अधिकतर अकारांत होने लगीं। 

( १३२ ) कालों, कारकों, और वाच्यों के रूप अपेक्षाकृत कम हो गए । 

( १३ ) क्रियार्थक संज्ा का प्रयोग धीरे-धीरे बढ़ने लगा । 


(२) द्वितीय काल 
इसके श्रंतगंत साहित्यिक प्राकृतें श्राती हैं । ऊपर हम कट्ट चुके हैं कि अशोक के 
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शिलालेलों की भाषा प्रादेशिकता के अनुसार एक दूधरे से कुछ भिन्न थी। यही मिन्नता 
धीरे-धीरे श्रधिक हुई श्रोर अलग-अलग प्राकृतों का विकास हो गया | संस्कृत ग्रंथों 
में भी, विशेषतः नाटकों में, इन प्राकृतों का प्रयोग मिलता है। स्त्री एवं नीची भ्रेणी के 
पान्न धराकृत का ही प्रयोग करते पाए जाते हैं | 

यह नित्यप्रति विकसित होने वाली जनमाषा की धारा है। इसके अ्रतिरिक्त 
साहित्यिक या कृत्रिम धारा भी आ रही थी। वैदिक संरकृृत से संस्कृत ( पाणीनीय ) 
में होते हुए इस द्वितीय काल में वह प्राकृतों के प्रभाव से न बच सकी श्र दोनों का 
मिश्रण हुआ | उस मिश्रित रूप को “गाथा?* कहते है । 


प्राकृ्तों के प्रधान भेद ये हैं :-- 
विभाजन 
पैशाची प्राकृत 
खेतानी प्राकृत 
केकय प्राकृत 


खश प्राकुति 


पाली मागधोी 
प्राकत क्‍ प्रभावत प्राकृत 


लाटी प्राकृत 
शौरसनी प्राकृत 
अद्ध मागधधी प्राकृत 


मागधी प्राकृत 


महाराष्ट्रो प्राकृत 


धाथा? कोई विशुद्ध भाषा न होकर प्राकृत और संस्कृत का एक मिश्रित रुफ 


श्श्ट भाषा-विज्ञान 


पैशाची प्राकृत दरद प्रदेश की थी | यथार्थतः इसका मूल तो दरद भाषा में है, 
पर भारतीय शाखा से यह इतनी प्रभावित थी कि प्राचीनों ने ही इसे प्राकृत नाम दे 
दिया था। वतंमान दरद भाषाएँ जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है इसी से उद्धृत हैं । 
पैशाची में साहित्य था जो अरब उपलब्ध नहीं है। इस भाषा का प्रधान लक्षण यह 
है कि स्वर के बीच में आने वाले स्पर्श घोष अधोष हो गए हैं, जैसे गगन--गकन, 
मेघ--मेख, राजा--राचा तथा नगर--नकर | 

गांधार, पंजाब एवं सीमांत प्रान्त की संस्कृत से विकसित बोलियों से तीन 
प्राकृतों का विकास हुआ | इनमें पहली खेतानी है, जिसका रूप खेतान के शिलालेखों 
में मिलता है | यह प्रांत यहीं समाप्त हो गई । इससे आ्रागे किसी भी भाषा का विकास 
न हो सका | दूसरी प्राकृत नाम-विहीन है। इसके बोलने वाले सिन्ध में थे । इसी से 
ब्राचड़ अपभ्रंश का जन्म हुआ। तीसरी प्राकृत फेकय है। टक्‍क और मद्र प्राकृत भी 
इसी की शाखाएँ थीं। इन सभी का ज्षेत्र पश्चिमी पंजाब था | 

खश प्राकृत नेपाल, गढ़वाल आआरादि के पास पहाड़ों में प्रचलित थी। पैशाची 
प्राकृत, या दरद का भी इस पर प्रभाव था । 

पाली भाषा धर्ंग्रंथों के साथ तिहल गई । इस पर मागधी का भी प्रभाव पड़ा था। 
इस द्वितीय काल में इसका भी एक प्राकृत रूप रहा होगा, जिसकी कोई अलग संज्ञा 
नहीं हे | 

अशोक की गिरनार की बोली की सीधी संतान कई प्राकृ्ते थीं। इन पर शौरसेनी 
का प्रभाव भी था। इनमें आभीरों की आ्राभीरी, उज्जेन की अ्रवंती, सौराप्ट्र ( जो 
आज काठियावाड़ है ) की सौराष्ट्री तथा लाट देश की लाटी श्रादि थीं। इन खन्न को 
मिलाकर कल्पित नाम “नागर प्राकृतः रखा जा सकता है। 


कुरु, पांचाल, पूर्वी पंजाब और पश्चिमी संयुक्त प्रान्त में शौरसेनी प्राकृत का प्रदेश 
था | प्राकृतों में सब्न से पुरानी सामग्री इसी की मिलती है। नाठकों में भी इसी का 
अधिक प्रयोग मिलता है । यह अपने समय की संभवतः राष्ट्रमाषा थी । ईसबी के आरंभ 
के इसमें श्रश्वधोषकृत कुछ रूपक मिले हैं। इसका प्रधान लक्षण खबरों के बीच में 


है। महायान संप्रदाय के “ललित विस्तर” आदि शअ्रनेक ग्रंथों का पद्य भाग “गाथा” में 
है। मैक्समूलर तथा वेबर आदि ने गाथा को संस्कृत तथा पालि के बीच की भाषा कहा 
है, पर आधुनिक विद्वान इससे सहमत नहीं हैँं। यह संस्कृत और प्राकृत को मिलाकर 
बनाई गई एक मिश्रित भाषा थी | इस भाष्रा का आगे विकास नहीं हो सका | 
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संस्कृत---तू--और-- थू--का क्रम से--दू--और--धू--हो जाना है| इसका 
नाम शरसेन प्रदेश के नाम पर पड़ा है। पहले शूरसेन राज्य मथुरा के पास था। 
आज भी इस नाम का गाँव वहाँ है । 

शौरसेनी ओर मागधी के बीच में श्रर््धमागधी का ज्ञेत्र था। इसका प्रयोग जैन 
ग्रंथों में हुआ है । अ्रशोक के शिलालेखों की मूल भाषा भी यही है। इसमें र का 
कहीं कहीं ल हो गया है श्रोर श्‌ तथा ष के स्थान पर स ही मिलता है। इसमें खबरों 
के बीच के स्पश व्यंजन “य? हो गये हैं, जैसे सागर--सायर तथा कृत--कय आदि | 

मागध जनपद की भाषा मागधी थी। नाटकों में इसका भी प्रयोग है। इसमें स 
और ध्‌ के स्थान पर भी श॒ मिलता है। र के स्थान पर ल तो सवंत्र है। “ राजा ? 
बेचारा भी लाश? हो गया है। इसका अपना अलग साहित्य नहीं है | शाकारी 
ठक्की, चांडाली और शात्ररी अआ्रादि प्राकृ्तें इसी की शाला कही जाती हैं । 

महाराष्ट्र की प्राकृत महाराष्ट्री थी। जल ब्लाख़ मराठी का विकास इसी से मानते 
हैं। इसमें दो स्वरों के बीच में श्राने बाले अल्पप्राण स्पर्श का लोप हो गया है ओर 
महाप्राण का 'ह? मात्र रह गया है | डॉ० घोष जैसे कुछ विद्वान महाराष्ट्री को शौर- 
सेनी की शाखा मात्र मानते हैं । 
भाषा का स्त्रूप 

(१ ) दो खबरों के बीच में आ्राने वाले अ्रधिकतर व्यंजन लुप्त हो गए। 
(कोकिल--कोइल, शकट--सञश्रढ ) 

(२ ) बीच में श्राने वाले मदप्राण केबल ह रह गए | ( प्रथित्री--पुहषी ) 

( ३ ) बीच में रहने वाले--स--भी ह हो गए. | ( केश (--केहरी ) 

(४ ) ओरोष्ट्यश्पशे का अधिकतर “म! हो गया। (नीप--नीम, श्रापीड़, श्रामेल) 

(५ ) ड्‌ नरम होकर प्राय: लू या र्‌ हो गया | ( गढइड--गझुज ) 

( ६ ) व्याकरण के रूपों में और भी कमी हो गई, जिसके कारण सहायक शब्दों 
की आवश्यकता पड़ने लगी। इस प्रकार भाषा संयोगात्मक से वियोगात्मक हुई, पर 
अभी हिन्दी आदि की भाँति पूर्ण वियोगात्मक नहीं हुई थी । 

( ७ ) वाक्य में शब्दों का स्थान निश्चित हो गया | 

(८ ) समवेत रूप से भाषा पहले की श्रपेज्ञा सरल हो गई । 


( ३ ) तृतीय काल 
इसमें प्राकृतों के विकतित रूप ( अ्रपश्नंश ) आते हैं। श्रपश्नंश नाम से स्पष्ट है 


१४० भाषा-विज्ञान 


कि नामकरण करने वाले का विचार था कि भाषा बिगड़ रही है, पर सच बात यह 
है कि यह 'बिगड़ना” न होकर “भाषा का विकास” है | प्राकृतों को व्याकरण के सूत्रों में 
बाँध दिया गया था पर उनके प्रचलित रूप को बाँधना सम्मव न था, अ्रत: भाषा 
विकसित होती गई | 

अपभ्रंश में साहित्य है। इसका प्राचीन रूप कालिदास के विक्रमोवशीय नाटक 
में मिलता है | नाथ-संप्रदाय के भी बहुत से ग्रंथ अपश्रंश में हैं । विद्यापति अपनी 
कीर्तिलता “अ्वह:' ( “अपभ्रंश” का एक विशिष्ट रूप ) में ही लिखा है । 

(ध्राकृतसवंस्व” के लेखक मार्कडेय ने अ्रपश्रंंश के ३ भाग किये हँ--नागर, 
उपनागर ओर ब्राचड़ | 

नागर शुजरात के नागर ब्राह्मणों के प्रदेश की थी। इसका व्याकरण हेमचद्ध ने 
लिखा है | उनके अनुसार यह शौरसेनी प्राकृत से निकली थी। ब्राचढ़ का ज्षेत्र 
सिन्ध था| उपनागर दोनों के बीच में थी | 

सत्य तो यह है कि प्रत्येक प्राकृत का एक अ्रपश्रंश रूप विकसित हुआ होगा 
ओर इस प्रकार प्रमुखतः पैशाची का पैशाची अ्रपश्रंश, सिंध का ब्राचड़ अ्रपश्रंश, 
केकय से केकय अपभ्रंश, खश से खश अ्रपश्रंश, सिंहल का तिहली य। एलू अपमश्रंश, 
सौराष्ट्री आदि से विकसित सौराष्ट्री या नागर अश्रपश्रंश, शौरसेनी प्रात से शोरसेनों 
अपभ्रंश, श्रद्धमागधी से अश्रध॑भागधी अ्पश्रंश, मागधी से मागधी अ्रपश्रंश और 
महाराष्ट्रीय से महाराष्ट्र अयश्रंश का अनुमान किया जा सकता है । 


साहित्य में विशेषतः शौरसेनी अ्रपश्रंश का ही प्रयोग मिलता है । 


भाषा का स्वरूप 

( १) अ्रत्न तक भाषा में अनुनासिक व्यंजन थे, पर श्रव अनुनासिक स्वर भी 
आ गए | 

(२) प्राझृतों में विकसित होती प्रवृत्तियाँ इस काल में और भी श्रागे बढ़ीं, 
ओर बचे शब्दों पर भी अपना कार्य किया । 

(३ ) दो स्वरों के बीच में आने वाला--म--,--व--हो गया | ( कमल--- 
कर्वेलु, भ्रमर-भेंवरु ) 

(४ ) अकारान्त शब्दों में उकार श्रा गया ( तत्र--तेत्थु ) तथा इसी प्रकार के 
और भी निरर्थक सर्ग लगने लगे । 

(५ ) कालों और कारकों के कारण बनने वाले क्रिया और संज्ञा के रूप और 
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भी कम हो गये, श्रतः अ्रर्थ की स्पष्ट्ता के लिए सहायक क्रिया तथा परसगों का प्रयोग 
पूर्णतया होने लगा। भाषा प्राकृतकाल से भी अधिक वियोगात्मक हो गई। 

(६ ) ध्वन्यात्मक शब्दों ( घड़-घड़, भड़-भड़ ) का प्रयोग साधारण भाषा में 
होने लगा | 

( ७ ) कविता में ठुक की श्रावश्यकता पड़ने लगी । 

(८ ) संगीतात्मक स्व॒राधात पूर्णतः लुप्त हो गया और बलात्मक स्वराघात 
ञ्रा गया | 

(६ ) संस्कृत से आवश्यकता पड़ने पर शब्द लिए गए, अ्रतः भाषा में एक ही 
शब्द के तत्सम, श्रद्धंतत्सम और तदूभव रूप साथ-साथ प्रयोग में श्राने लगे | 

( १० ) श्रनाय॑ भाषाश्रों स्ले स्वतंत्रता के साथ शब्द लिए जाने लगे | 

( ११ ) शब्दों के प्राचीन श्रर्थों' में बहुत परिवर्तन हो गया | 
( क्ष) आधुनिक आयेभाषाकाल 

इसके अन्तर्गत उत्तरी भारत की वर्तमान सभी भाषाएँ आती हैं। इनका श्रारम्भ 
१००० ई० के बाद से ही जन भाषा में होने लगा था पर साहित्य में १३ वीं खदी 
के लगभग इनका काल आता है। 

इन सभी का अश्रलग-अलग संद्धित विवरण यहाँ दिया जा रहा है | यों तो किसी 
न किसी अपभ्रंश से ही इनका जन्म माना जायगा पर सत्य यह है कि आधुनिक 
भाषाश्रों में से कोई भी अपनी अ्रपश्रंश माता की शुद्ध सनन्‍्तान नहीं है । उनमें मिश्रण 
खूब हुआ है, श्रतः श्रागे जत्न हम लोग किसी भाषा से किसी अ्रपश्रंश को सम्बन्धित 
कहेंगे तो इसका केवल मात्र इतना ही श्रर्थ होगा कि वह सम्बन्ध प्रधान है | 

पैशाची अपभ्रंश से निकलने वाली कश्मीरी श्रादि का वर्णन ऊपर हो चुका है। 
ये भाषाएँ दरद के अन्तर्गत श्राती हैं। इनके एक क्षेत्र में प्रयुक्त शारदा लिपि 
नागरी लिपि की ही बहिन है । 

सिधी--बआाधड़ अ्रपश्रंश से निकलने वाली भाषा सिंधी पाकिस्तान के सिध प्रान्त 
में गोली जाती है । इसका उल्लेख्य अंथ “'शाहजो रिशालो' है | बोलने वाले अधिक- 
तर मुसलमान हैं, इसी कारण अरबी-फारसी शब्दों का प्रयोग अधिक होता है । 

ब्राचड़ अपभ्रंश की विशेषता “त' का “४ और “द? का “ड! हो जाना विंधी में 
भी है ( ताँना--ठथमो; देना--डिश्रज्ु ) | इसमें ग, ज, ढ तथा ब का उच्चारण एक 
विचित्र ठंग से बंठ-पिटक बंद करके होता है | 


श्ड२्‌ भाषा-विज्ञान 


' तिधी की अ्रपनी लिपि “लंडा? है, पर अरबी तथा गुरुमुखी लिपि का भी यहाँ 
प्रयोग द्वोता है। इसमें त्रिचोली सिरैकी, लारी, थलेरी और कच्छी पाँच प्रधान 
बोलियाँ हैं । इन पाँचों में प्रमुख “बचोली” है जो आ्राज वहाँ कि साहित्यिक भाष्रा बन 
गई है। कच्छ द्वीप में कच्छी बोली जाती है, जिस पर शुजराती का प्रभाव अधिक 
पड़ा है । 

लहँदा--केकय अ्रपश्रंश से पश्चिमी पंजाब ( पाकिस्तान ) की भाषा पश्चिमी 
पंजाबी या लहूँदा का विकास हुआ है | इस पर दरद शाखा का प्रभाव अधिक पड़ा 
है। डिलाही, जटकी, हिंदकी या उच्ची भी इसी के नाम हैं। लहँदा का श्रर्थ पश्चिम 
है | इसकी श्रपनी लिपि लंडा है, पर यह फारसी लिपि में भी लिखी जाती है | सिक्ख 
धर्म की जनमसाखी तथा आमगीतों के श्रतिरिक्त इसमें कोई साहित्य नहीं है । इसकी 
४ बोलियाँ लहँदा, मुल्तानी, पोठवारी और धन्नी हैं । 

पूर्वी पंजाबी--पूर्वी पंजान्नी या पंजाबी मध्य पंजाब की भाषा है | केकय से इसकी 
भी पैदाइश है, पर शोरसेनी का प्रभाव अ्रधिक पड़ा है। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति 
“कक! अपभ्रंश से मानते हैं| दरद का भी इस पर कुछ प्रभाव है। इसकी भी लिपि 
लंडा है, पर अब इसका सुधरा रूप शुरमुखी# व्यवहार में आता है। इसकी प्रसिद्ध 
बोली डोग्री है, जो टाकरी लिपि में लिखी जाती दै। पैदिक संस्कृत का पुरुषत्व आधु- 
निक भाषाश्रों में सबसे अ्रधिक इसमें ही विद्यमान है । 

पहाड़ी--खश अपभ्रंश से पहाड़ी भाषाएँ निकली हैं। पत्नतिया आ्रादि भी श्सके 
नाम हैं। लिपि नागरी है। इसके अंतर्गत तीन वर्ग हैं । 

पूर्वी पहाड़ी की प्रधान बोली नेपाली है | इसमें श्राधुनिक साहित्य भो है | नर ने 
'ेषाली डिक्शनरी? नामक पुस्तक संपादित की है, जो भाषा-विज्ञान की दृष्टि से बड़ी 
महत्वपूर्ण हैं। नेपाली को खसखुरा या शुरखाली भी कहते हैं । 

मध्य पहाड़ी के गढ़वाली श्रोर कमायूनी दो रूप हैं। उनमें भी श्राधुनिक साहित्य 
कुछ है। लिपि देवनागरी है । 

पश्चिमी पहाड़ी में लगभग ३० बोलियाँ हैं, जिनमें चंबाली, जौनसारी, सिरमैरी 
आदि प्रमुख हैं। चंच्राली की लिपि शेष से मिन्न है | 


सभी पहाड़ी बोलियों पर राजस्थानी का ऐतिहासिक कारणों से ययथेष्ट प्रभाव है| 


# गुरु अंगद सिंह ने १५३४० के लगभग नागरी की सहायता से लंढडा को घुधारा 
और “शुरुमुखी' नाम रखा | 


संसार की भाषाएँ और उनका वर्गीकरण १७४३ 


मालों तथा सिंहली--मालद्वीप की माली भाषा ओर सिंहली पाली से निकली 
हैं| इनमें महाप्राण का श्रल्पप्राण और ऊष्मों का “स” हो गया है। इनके प्राचीन 
रूप को एल ( अ्पश्रंश ) कहते हैं, जिस पर मराठी का प्रभाव पड़ा है। सिंहल से 
ही यह भाषा मालद्वीप पर भी गई है | 

राजस्थानी तथा गुजराती--नागर अपभ्रंश से राजस्थानी का तथा उतके 
पश्चिमी रूप से शुजराती का विकास हुआ है। आजकल गुजराती साहित्य उन्नत हो 
गया है | इसके प्रथम प्रसिद्ध कवि नरसी मेहता हैं | इसकी लिपि पुरानी नागरी से 
विकसित हुई है। राजस्थानी की प्रधान बोलियाँ मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती तथा 
मालवी आदि हैं। मारवाड़ी में प्राचीन साहित्य है। नागरी और महाजनी दोनों 
लिपियों का प्रचार इन बोलियों के क्षेत्र में है | 

भीली और खानदेशी--भीली श्रौर खानदेशी भाषाएँ अश्रपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं 
रखती | भीली शुजराती की एक शाखा है, जो श्रास-पास के जंगलों में त्रोली जाती है | 
खान-देशी राजस्थानी की पृत्री है, जिसका प्रयोग खानदेश में होता है। इन दोनों 
ही में साहित्य के नाम पर लोकसाहित्य ही है | 

पश्चिमी हिंदी--शौरसेनी श्रपश्रंश से पश्चिमी हिन्दी का विकास हुआ है। 
इसके अ्रंतगंत दो बोलियाँ प्रधान हैं। एक तो ब्रज है, जिसके साथ कनन्‍्नौजी श्रादि भी 
हैं। यह मध्यकाल में साहित्य की भाषा रही है श्रतः पर्यात्र मेँजी हुई और मधुर है। 
दूसरी खड़ी बोली है, जिसके हिन्दी और उदूँ दो रूप हो गए, हैं। हिन्दी पर संस्कृत 
का प्रभाव है, तो उदूं पर फारसी-श्ररब्री और तुकीं श्रादि का। उदू में कुछ परिवरद्धन के 
साथ फ़ारसी लिपि प्रयुक्त होती है ओर हिन्दी में नागरी। हिन्दी का साहित्य इधर 
बहुत घनी हो गया है# ओर यह भारत की राष्ट्रभाषा भाषा हो गई है । 

पूर्वी दिन्दी--अरद्धमागधी अपभअंश से पूर्वी हिन्दी का विकास हुआ है, जिसमें 
अ्रवधी, बचेली ओर छुत्तीसगढ़ी आदि बोलियाँ हैं। श्रवधी को तुलसी एवं जायसी 
आदि कवियों ने साहित्य में प्रयुक्त किया | शेष बोलियों में साहित्य नहीं है। इनकी 
लिपि भी नागरी है । 


बिदहरी--मागघी अ्रपश्रंश से बिहारी निकली है। बिहारी के श्रन्तर्गंत भोजपुरी, 
मगही, मैथिली हैं। मैथिली मिथिला में बोली जाती है। इसमें साहित्य भी है। 


# इसी में हिन्दू और उदू का मिश्रित रूप हिन्दुस्तानी भी आता है 


१४४ भाषा-विशान 


विद्यापति इसके प्रसिद्ध कबि हैँ | इसकी श्रपनी लिपि श्रलग है, जो बैंगला से मिलती- 
जुलती है । शेष बोलियों में केवल लोक-साहित्य है। कबीर के कुछ पदों में भोजपुरी के 
कुछ अयोग अवश्य मिल जाते हैं| भोजपुरी तथा मगही क्षेत्र में लिखने-पढ़ने में हिन्दी 
भाषा और नागरी लिपि तथा बद्दी श्रादि के कामों में महाजनी लिपि का प्रयोग होता है। 

बंगला--बँगला भाषा भी बिहारी की तरह मागधी अपभ्रंश से ही निकल! है। 
बंगला साहित्य बहुत उन्नत है। ठेगोर जैसे उच्च साहित्यिक पाने का उसे गब॑ प्राप्त 
है| बंगला लिपि पुरानी नागरी से निकली है। बेंगला के पूर्वी और पश्चिमी दो रूप 
हैं। एक का क्षेत्र पाकिस्तान है और दूसरे का हिन्दुस्तान । बँगला में संस्कृत के शब्द 
अधिक हैं | इनके उच्चारण में श्र का श्रो श्रीर स्‌ का श हो जाता है । 

अआसामी--आसामी का क्षेत्र आसाम है। यह बँगला की बहिन है। श्रर्थात्‌ 
मागधी से निकली है | इसमें ऐतिहातिक गंथ बहुत हैं । इसका व्याकरण और लिपि 
बंगला के समीप हैं। इस पर बंगला का प्रभाव बहुत पड़ा है। 

उड़िया--यह उत्कल देश की बोली है । इसे श्रोद्री भी कहते हैं । लिपि पुरानी 
नागरी से निकली है, पर द्रविड़ प्रभाव के कारण बड़ी कठिन है | इसमें ऋण-साहित्य 
मिलता है । राजनैतिक कारणों से उड़िया में मराठी और तेलगू शब्द बहुत मिलते 
हैं | यह मागधी से ही निकली है । 

मराठी--महाराष्ट्री अपश्रंश से मराठी का विकास हुआ है। अम्बई, पूना, बरार 
तथा नागपुर आदि के पास इसका प्रदेश है। इसमें मराठी, बरारी और कॉकर्णी तन 
प्रधान बोलयाँ हैं। द्रविड़ मिश्रित एक और बोली हल्मी भी है जो बस्तर में बोली 
जाती है | यहाँ कि लिपि मोड़ी# है यद्यपि साहित्य में नागरी का प्रयोग होता है। 
इसका ताहित्य प्राचीन और प्रशस्त है | 

हबड़ी--दृबूड़ी भाषा यूरोप के खानाबदोश लोगों की है। यह ईता के जन्म के 
पूरब मारताय परिवार से अलग हुई | अब इसमें अनेक भाषाओं के श्रनेक शब्द था 
गये हूँ | इस भाषा में संस्कृत शब्दों के घ, थे, भ का ख, थ, फ हो गया है । इसको 
जिप्सी भाषा भी कहते हैं, क्योंकि इनके बोलने वालों को जिप्सी कह्दा जाता है। सैम्सेन 
ने इनकी बोलियों का श्रध्ययन किया है । 

उपयुक्त आधुनिक भाषाओं को ग्रियसन ने ( डॉ० हान॑ली के सिद्धांत के ऋषार 
पर ) ध्वनि आदि के आधार पर बाहरी, बीच की और भीतरी, इन तीन समुदायों में 





# इसका आविष्कार शिवाजी के मंत्री बालाजी आवाजी ने किया था | 


संसार की भाषाएँ श्रीर उनका वर्गीकरण १४५, 


बाँय था, पर डा० चटर्जी ने इसे श्रशुद्ध सिद्ध किया और भूगोल के आधार पर 
नवीन वर्गीकरण सामने रखा | श्राज यही वर्गीकरण मान्य है :--- 

( १ ) उदीच्य ( उत्तरी )--सिंधी, लहँदा, पूर्वी पंजाबी । 

( २) प्रतीच्य ( पश्चिमी )--शुजराती, राजस्थानी | 

( ३ ) मध्यदेशीय--पश्चिमी हिन्दी । 

(४ ) प्राच्य ( पूर्वी )--पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, बंगला, आसामी । 

(५ ) दातज्षिणात्य ( दक्षिणी )--मराठी | 
भाषा का स्वरूप 


( १) वतमान भाषाएँ पूर्णरूपेण वियोगात्मक हो गई हैं। सहायक क्रिया और 
परसगों का सहारा पग-पग पर लेना पड़ता है |# 

( २ ) नपुंसक लिंग का लोप हो गया है, केबल मराठी, गुजराती तथा सिंहली 
आदि में कुछ अ्रवशेष हैं । 

(३) ऋ और प का उच्चारण री (या रु) और श हो गया है | 

(४ ) द्वित्त वर्ण एक हो गए हैं | कर्म --कम्म--काम | पंजाबी में अवश्य इसके 
विरुद्ध भी कुछ प्रवृत्ति है | 

(५ ) उच्चारण सुविधा के लिए य, व, की अ्भिभ्रति हो गई है । ग्यारह | 

(६ ) कारक के दो ही रूप हैं एक विकारी और दूसरा श्रविकारी । 

(७ ) काल के श्रलग रूप भी दो ही हैं। शेष को सहायक शब्दों से व्यक्त करना 
पड़ता है । 


(८ ) वाक्य में शब्द का स्थान निश्चित हो गया है। “राम ने मोहन को मारा? 
और “मोहन ने राम को मारा! में केवल शब्दों के स्थान के अंतर के कारख बहुत 
अंतर है । 


(६ ) शब्द-समूह में तुकीं, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी तथा पुतंगाली शब्द 
उधार ले लिए गये हैं, श्रत: क़ ख़ ग़ ज़् तथा फ़ आदि कुछ नवीन ध्वनियाँ मी आ 
गई हैं। 

# कुछ लोगों का कहना है कि अआाधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ पुनः वियोगा- 
त्मकता से संयोगात्मकता की ओर जाने की प्रश्गत्ति दिखला रही हैं । 

१७ 


१४६ भाषा-विज्वन 


[ ३ ] प्रशान्त मद्ासागरीय खंड 
हिंद महासागर तथा प्रशान्त महासागर आदि में उधर मैडागास्कर से लेकर 
चाहल के पश्चिम में इंस्ट द्वीप तक इस्र खंड का विस्तार है। इन सब्च में आपस में 
पर्यात साम्य है । इसके अंतर्गत बहुत सी भाषाएँ और अनेक बोलियाँ हैं । इन सबको 
पाँच परिवारों में बाँठ जा सकता है | 


--इंडोने शिन या मलायन परिवार 
--मलेने शियन परिवार 

प्रशान्‍्त महासागरीय खंड--|--पालिनेशियन परिवार 
--पापुश्रा परिवार 
--आ्रास्ट्रेलियन परिवार 


कभी-कभी पाँचों परिवारों को सम्मिलित नाम आस्ट्रोनेशियन परिवार या मलय- 
पालिनेशियन परिवार भी दे दिया जाता है। कुछ लोगों ने प्रथम तीन परिवारों के 
लिये भी मलय-पालिनेशियन परिवार का प्रयोग किया है । 

पाँचों परिवारों का लोत एक है। इस कारण बहुत सी बातों में समानता है। 
केवल शब्द-समूह और ध्वनि में ही प्रधान अ्रन्तर है । समान लक्षण निम्न हैं-- 

(१) लगभग सभी अश्लिष्य योगात्मक हैं | 

( २) धातुए प्रायः दो अक्षरों की होती हैं | 

( ३ ) स्वराघात बलात्मक है । 

(४ ) आदि या मध्य या अंत में शब्द जोड़ कर पद बनाए जाते हैं । 

(५ ) सभी धीरे-घीरे वियोगात्मक हो रही हैं । 

कुछ विस्तार से देखने के लिए उपयंक्त पाँचों परिवारों को अलग-अलग लेना 
ठीक होगा । 


( के ) इंडोनेशिन परिवार 


इसे मलायन परिवार भी कहते हैं। इसमें श्रादि, मध्य, श्रन्त तीनों स्थानों में 
सग जोड़ कर पद बनाए जाते हैं, पर प्रधानता आदि में जोड़ने की है। यह परिवार 
अधिक विकसित नहीं है। शब्द और धातुओं में श्रधिक अंतर नहीं है। एक ही 
शब्द संज्ञा, क्रिया, क्रियाविशेषण आदि सभी का समय पढ़ने पर कार्य करता है। 


संसार की भाषाएँ और उनका वर्गीकरण १४७ 


उदाहरणार्थ मलय भाषा के (सकितः शब्द का श्रर्थ बीमार, बीमार होना तथा बीमारी 
आदि होता है। बहुवचन बनाने के लिये अधिकतर पुनरुक्ति कर दी जाती है। 
मलायन में रज-राजा और रजरज -बहुत से राजे। इस परिवार का क्षेत्र पहले 
भारत का उपनिषेश था अ्रतः संस्कृत के शब्द काफ़ी मिलते हैं | हाँ उनमें ध्वनि- 
परिवतन अवश्य बहुत अधिक हो गया है। इसके श्रतिरिक्त फ़ारसी, अरबी, पुतंगाली 
तथा डच शब्द भी हैं। कुछ तो उदाहरण ऐसे हैं, जिनमें दो भाषाश्रों के शब्द 
मिलकर यहाँ एक शब्द हो गए हैं। श्ररबी और संस्कृत का योग -- जवाहर-मनिकम 
रत्न। यहाँ के नामों में संस्कृत शब्द अधिक मिलते हैं। आजकल के वहाँ के 
प्रसिद्ध नेता का नाम सुकानों ( घुकर्ण ) है । ब्रोमो ( ब्रह्मा ), जोग्यक्त ( अयोध्या- 
कृत ) तथा जसविदग्द ( यशोविदग्घ ) आदि अन्य उदाहरण भी देखे जा सकते 
हैं। नागरी, श्ररत्री और रोमन तीनों ही लिपियाँ कुछ परिवर्तित होकर यहाँ काम में 
आती हैं । 


विभाजन 
मलय बत्तक 
आह प्प््ल््-झ- लेपोंग गा 
मलय - 
सुन्दीध्रन न्गोको 
दयक 
इंडोनेशियन 3 


तगांल | 

फारमोसन 
०22 ला लद़ोनी ४ 

द्ोत्ा 


मलय प्रायद्वीप, सुमाश के एक भाग, एवं बोनियों के किनारे मलय माषा बोली 
जाती है। बत्तक वर्ग की तीनों बोलियों का क्षेत्र सुमात्रा है | 

जावा के आ्राधे से भ्रधिक आदमी जावानीज़ का प्रयोग करते हैं । इस भाषा का 
नाम “कवि' भी है, जिसका श्रर्थ “कवि की भाषा” है। “कवि! साहित्यिक भाषा है। इसके 
प्वीं सदी तक के लेख मिलते हैं। वर्तमान जावानीज़ के दो रूप हैं। प्रथम क्रोमो है, 
जिसका प्रयोग राजकीय कार्यों एवं साहित्य में होता है। दूसरी न्‍्गोको है जिसका 
प्रयोग नीची भेणी के लोग करते हैं। जावा में ही धुन्दीश्रमन के बोलने वाले भी 
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८दयक? भाषी बोर्नियो के मध्य और उत्तरी भाग में रहते हैं | बुधी श्रौर उसी की 
संगिनी मऋासार भाषाएँ सेलेबेस में बोली जाती हैं | 


तगाल फिलिपाइन की भाषा है | फारमोसन भाषा फारमूसा में बोली जाती है| 
इस पर चीनी का प्रभाव श्रषिक पड़ा है। लदोन द्वीप में लदोन्नीं और मैडागास्कर में 
होवा बोली जाती है| होवा का दूतरा नाम मलगसी भी है । 


(ख) मले नेशियन परिवार 


यह परिवार फीज़ी श्रादि छोटे-छोटे द्वीपों में फेला है | इसमें वचन के सम्बन्ध 
में विचित्रता यह है कि एकबचन, द्विवचन, त्रिववन और बहुवचन पाया जाता है। 
शत्रलग-श्रलग द्वीपों में श्रलग-अलग भाषाएँ हैं | ल्वायल्ती भाषा में मनुष्य और बीस के 
लिए एक शब्द है। शायद यह इसलिए कि हाथ-पैर मिलाकर मनुष्य के बीस 
अँगुलियाँ होती हैं | इन भाषाओं में किसी में “चार! पर गिनती श्राधारित है तो किसी 
में दस पर तो किसी में बीस पर | विकास में यह परिवार इशण्डोनेशियन से आगे है| 


इस परिवार में सम्बन्धवाचक सर्वनाम भी ग्रत्यय लगाकर बनता है। यहाँ भी 
एक ही शब्द आवश्यकतानुसार संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि हो जाता है ( फिनी में 
“रेकी! का अर्थ मनोरंजन और मनोरंजन करना दोनों ही होता है )। ज़ोर देने के 
लिए शब्द दोहरा दिए जाते हैं। ( फिजी में ही (वला' - मेजना, 'तलातला? - बार- 
आर मेजना या खबर ) इसमें प्रधानतः उपस्ग और प्रत्यय लगते हैं । 


विभाजन 
“-फ़िज्ञियन 
--केल्ीडोनी 
मलेने शियन--[-- ल्वायल्ती 
-- दैब्रिडी 
“-सोलोमोनी श्रादि । 


ये सभी भाषाएँ इन्हीं नामों के द्वीपों में बोली जाती हैं | फ़िज्जियन के अ्न्तगंत 
बहुत-सी बोलियाँ हैं, जो वाक्य-रचना की दृष्टि से इण्डोनेशियन परिवार से कुछ 
मिलती हैं । 
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(ग) पालिनेशियन परिवार 

इस परिवार के बोलने वाले अधिक सभ्य हैं। पिछले दो परिवारों से यह श्रधिक 
विकसित परिवार है | इनका ्षेत्र मलेनेशिया के पूरब-दक्षिण में है। इण्डोनेशियन 
परिवार के शब्द इसमें पाए जाते हैं, पर व्यंजनों का लोर हो गया है | वहाँ का श्रकर 
( जड़ ) हतकी मश्रोरी भाषा में 'अक! और हवाई में “अश्र” हो गया है । इस 
परिवार में संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन बिल्कुल नहीं हैं। गिनती दस पर आधा- 
रित है| द्विचन इसमें भी होता है पर त्रिवचन नहीं। इसमें कभी-कभी वाक्य में 
सम्बन्ध दिखाने के लिए स्वतन्त्र निपात (?४६४००) का प्रयोग होता है। यह परिवार 
अँग्रेज़ी, हिन्दी श्रादि की भाँति पूर्णतः वियोगात्मक हो गया है। इसमें भी पुनदक्ति 
के सहारे श्रर्थ की विशेषता प्रकट की जाती है। मसोरी भाषा में हैरे - चलना, और 
हैरे है रे -- ऊपर नीचे चलना | हवाई में हुलि-खोजना, हुलि हुलि - श्रच्छी तरह 
खोजना । 
विभाजन 
--मश्रोरी 
--2ंगी 
--समोई 
--ह बाई 
--ताहिती 
--मारक्वीसन 

मश्रोरी न्यूजीलैंड में, शेगी टोंगा में, समोई समोञ्रा में, हवाई हवाई द्वीप में, 
ताहिती ताहिती में तथा मारक्बीसन मारक्वीसाज में बोली जाती है। हवाई का नाम 
सेंद्विशी भी है। 
(घ) पापुश्रा परिवार 

यह परिवार न्युगिनी के समीप के छोटे-छोटे द्वीपों में फैला है। इसकी भाषाएँ 
अश्लिष्ट योगात्मक हैं | पद बनाने के लिए उपसग और प्रत्यय दोनों ही का प्रयोग 
होता है। मफ़ार भाषा में-- 


म्नफ़ <: खुनना 
जम्नफ़ - मैं धुनता हूँ । 





पालिने शियन --- 


१५० भाषा-विज्ञान 


जम्नफ़ठ - मैं तेरी बात सुनता हूँ । 
बहुबचन के लिए “--सी' प्रत्यय लगाया जाता है। मफोर में-- 
सनून -: श्रादमी 
सस्‍्नूनसी ८ कई आदमी 
इस परिवार की मफ़ोर भाषा ही प्रत्तिद्ध है और उसी का अ्रध्ययन अ्रत् तक हो 
सका है। यह न्यूगिनी की प्रधान भाषा है | 
(छ) आस्ट्रेलियन परिवार 
इस परिवार की भाषाओं का क्षेत्र श्रास्ट्रेलिया और टस्मानिया है। ये भी अ्रश्लिष्ट 
योगात्मक हैं | पद अधिकतर प्रत्यय जोड़ कर बनाये जाते हैं। ट्स्मानिया से हस 
परिवार की भाषा समाप्त हो गई । आस्ट्रेलिया में भी इसके बोलने वाले दिन पर दिन 
कम ही होते जा रहे हैं | 
कुछ लोगों ने इस परिवार को द्रविड़ परिवार से जोड़ने का प्रयास किया था पर 
यह मत मान्य नहीं हो सका | 
इसकी प्रधान भाषा मैक्वारी है जो उसी नाम की भील के पास बोली जाती है । 
कमिलरोई भाषा का क्षेत्र भी उतके पास द्वी है। श्रोर भी कुछ छोटी-छोटी भाषाएँ हैं, 
जिनका विशेष महत्व नहीं है । 


[४] अमेरीका खंड 


इसमें उत्तरी और दक्षिणी दोनों अ्रमेरीका की भाषाएँ सम्मिलित हैं। इस खंड 
की भाषाओं एवं भाषा-परिवारों कः सम्यक्‌ अध्ययन श्रभी तक नहीं हो सका है। जो 
कुछ अध्ययन हुआ्रा है उसी आधार पर यहाँ हम लोग इस खंड पर विचार करेंगे । 

इस खंड में लगभग चार सौ भाषाएँ हैं, जो लगभग ३० वर्गों में रखी जा सकती 
हैं। ये तभी भाषाएँ प्रश्लिष्य योगात्मक हैं। वाक्य बनाने के लिए शब्दों की प्रधान 
ध्वनि या अंश को लेकर मिलाते जाते हैं श्रोर वाक्य एक शब्द बन जाता है। चेरोको 
का नाधोलिनिन ( हमारे पास नाव ले आश्रों ) का उदाहरण ऊपर हम ले चुके हैं । 
अलग शब्दों का प्रयोग यहाँ नहीं होता | कुछ भाषाश्रों में तो अलग शब्द जैसे हैं ही 
नहीं | वाक्य ही यहाँ शब्द है। यह असंस्कृत भाषाओं की निशानी है। पर, यहाँ की 
मय श्रादि कुछ भाषाएँ कुछ सम्प भी हैं और उनमें साहित्य भी मिलता है । इनके 
बोलने वालों ने कभी साम्राज्य-स्पापन किया था पर, यूरोपीय लोगों ने डसे समाप्त 


धमेरिका 
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कर दिया । लिपियाँ केवल नहुअत्ल और मय भाषाश्रों में हैं । कुछ भाषाश्रों में पत्थर, 
धोधों या धमड़े श्रादि पर बने पुराने चित्र मिलते हैं, पर उनका पढ़ा जाना अ्रष 
सम्भव नहीं है | यहाँ पहले रजुलिपि का भी प्रचार था । 
श्राज से 4०० वर्ष पूर्व इन लोगों की संख्या लगभग ४-५ करोड़ थी, पर अब 
मुश्किल से डेढ़ करोड़ बचे हैं । 
कुछ ईसाई पादरियों ने इनकी भाषाओ्रों को धर्म प्रचार का माध्यम बनाया था। 
ऐसी भाषाश्रों में कुइचुश्रा तथा शुभ्ननीं श्रादि प्रधान हैं | 
कुछ स्थानों पर ऐसा है कि ल्लियाँ एक भाषा बोलती हैं और पुरुष दूसरी | इसका 
ऐतिहासिक कारण है| एक बार ऐसा हुआ्रा था कि 'अ्रखक' भाषाभाषी लोगों पर 
करीब! भाषाभाषी लोगों की विजय हुईं। उन लोगों ने पुरुषों को तो मार डाला 
श्रौर ञ्रियों से विवाह कर लिए | फल यह हुआ कि त्ियों की पीढ़ी श्रव तक “अखक! 
भाषा बोलती है ओर पुरुष 'करीब” भाषा का प्रयोग करते हैं | ल्ली-पुरुष दोनों ही एक 
दूसरे को समझ लेते हैं पर प्रयोग एक का करते हैं। दोनों भाषाश्रों का एक दूसरे 
पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है, जो स्वाभाविक ही है | 
विभाजन 
एस्किमो (प्रीन लेंड तथा लेआाडोर) इसका नाम हन्यूट भी है। 
इसके अंतर्गत बहुत सी बोलियाँ हैं | 
अथवस्कन ( उत्तरी पश्चिमी कनाडा, तथा युनाइटेड स्टेट ) इसमें 
भी बहुत सी बोलियाँ हैं । 
- अल्गोनकिन ( हृड्सन की खाड़ी के पास ओर युनाइटेड स्टेट ) इसमें क्रो, 
; मिकमाक, मोहिकन आदि वोलियों हैं। इसकी एक प्रधान शाखा इरोक्‍वायस हे 
जो सेन्ट लारेन्स नदी के पास बोली जाती है। इसके अंतर्गत भी कई बोलियाँ हैँ 
मेक्सिकन ( मेक्सिको ) इसमें नहुअत्ल, सोनोग भर शोशोन भाषाएँ हैं । 
नहुअत्न के आधुनिक रूप का नाम अज्तेक है। | 
मय (युक्तन) इसमें क्विच, हुआस्तेका आदि भाषाएं हैं। 
मध्य अमेरिका अ्रधर्गीकृत | इसमें क्‍्यूबा वर्ग प्रसिद्ध है। 
करीब ( पनामा के पूरब ) इसका नाम गालियो भी है। 


अम्बक भी इसो के अंतर्गत है । 
पेरविश्रन इसमें कुडचुआ और अपमारा आदि हैं। 


अरौकनियन इसमें चिली को बोलियां हैं। 









इतच्तिशी अमेरिका 


तुधी गुश्नर्नी ( लापलाता के आस पाप्त ) 


तेराडेलफ्यूगों की भाषा - 
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अध्ययन और सामग्री के अ्रभाव के कारण इस खंड की भाषाओं का वैज्ञनिक 
विभाजन या वर्गीकरण संभव नहीं है। कुछ लोगों ने राजनैतिक और भौगोलिक 
आधार पर दक्षिणी, उत्तरी और मध्य श्रमेरिका वर्ग माना है। कुछ श्रन्य लोगों ने 
यों ही इन्हें मोटे रूप से २४ विभागों में बाँट दिया है। यहाँ दोनों के सामंजस्य के 
झाधार पर वर्गीकरण दिया गया है | 

चेरोकी भाषा उत्तरी अ्रमेरिका के ही श्रपलाशन वर्ग में है। इसका त्षेत्र फ्लोरिडा 
के ग्रास-पास है । उत्तरी अ्रमेरीका में डकोटा, पानी, कोलोशे तथा पुब्लो आदि वर्ग 
भी हैं, पर उनका विशेष महत्व नहीं है और उनके बोलने वाले भी बहुत कम रह 
गए हैं 


अध्याय ३ 


वाक्य-विज्ञान 
( $ए7085 ) 

वाक्य को प्राय: लोग सार्थक शब्दों का समूह मानते हैं जो भाव को व्यक्त करने 
की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण हो। कोषों तथा व्याकरणों में भी वाक्य की यही परि- 
भाषा मिलती है। यों समझने या समभाने के लिए यह परिमाषा ठीक है, पर तत्त्वतः 
इसे ठीक नहीं कहा जा सकता | थोड़ा ध्यान दें तो यह स्पष्ट हुए बिना नहीं रहेगा 
भाषा में या बोलने में वाक्य ही प्रधान है | व्याकरण-वेत्ताओं ने कृत्रिम रूप से वाक्य 
को तोड़कर शब्दों को अलग-अलग, कर लिया है। हमारा सोचना, समझना, बोलना 
या किसी भाव को हृदयंगम करना सत्र कुछ वाक्य में ही होता है। ऐसी स्थिति में 
“वाक्य शब्दों का समूह है! कहने की अपेक्षा 'शब्द वाक्यों के कृत्रिम खंड हैं! कहना 
अधिक समीचीन है | 

ऊपर वाक्य की जो परिभाषा दी गई है वह कई दृष्थ्यों से अशुद्ध हे। उसमें 
मूलतः दो बातें हैं-- 

१--वाक्य शब्दों का समूह है । 

२--वाक्य पूर्ण होता है | 

धाक्य शब्दों का समूह है।! पर एक दृष्टि से ऊपर विचार किया जा चुका है 
ओर यह कहा जा चुका है कि वाक्य का शब्द रूप में विभाजन स्वामाविक नहीं है । 
आज भी संसार में ऐसी भाषाएँ हैं जिनमें वाक्य का शब्द रूप में कृत्रिम विभाजन 
नहीं हुआ है | ऐसी भाषाओं में वाक्य ही वाक्य हैं | शब्द नहीं | 

वाक्य शब्दों का समूह है” इस पर एक और दृष्टि से भी विचार किया जा 
सकता है। “वाक्य शब्दों का समूह है! का श्रर्थ है कि वाक्य एक से श्रधिक 
शब्दों का होता है, पर यह बात भी पूर्णतः ठीक नहीं है। एक शब्द के भी वाक्य 
होते हैं | छोटा बच्चा प्रातः जब माँ से “बिछुकुट' ( बिस्कुट ) कहता है तो इस एक 
शब्द के वाक्य से ही वह अपना पूरा भाव व्यक्त कर लेता है। बातचीत में भी प्रायः 
वाक्य एक शब्द के होते हैं | उदाहरण स्वरूप 

हीरा--तुम घर कन्न जाओगे ! 

मोती--कल । और तुम ! 

हीरा-- परसों 


जया 
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मोती---ओऔर मोहन गया क्‍या ! 

हीरा--हाँ । 

'खाग्रोः, 'जाओओ', (लिखिए?, 'पढ़िए”, तथा “चलिए! आदि भी एक ही शब्द के 
वाक्य हैं | 

वाक्य की पूणता भी कम विवादास्पद नहीं है। उसे पूर्णतः पूर्ण नहीं कहा जा 
सकता | कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं | प्रायः अपने किसी भाव को हम कई 
वाक्यों द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ वह भाव श्रपने में पं है ओर कई वाक्य मिलकर 
उसे व्यक्त करते हैं, श्रतएव निश्चय ही ये वाक््यपरं (परे भाव) के खंड मात्र हैं, अत 
अपूर हैं | यह विवाद यहां समाप्त नहीं हो जाता । मनोविज्ञानवेत्ता उस भाव या एक 
पूरी बात ( जिसमें बहुत से वाक्य होते हैं ) को भी श्रपण मानता है, क्योंकि जन्म से 
लेकर मृत्यु तक उसके अ्रनुसार भाव की एक श्रविच्छिन्न धारा प्रवाहित होती हैं और 
बीच में आने वाले छोटे-मोटे सारे माव या बातें उस धारा की लहर मात्र हैं, अतरव 
वह अ्रविच्छिन्न धारा ही केवल पूर्ण है। कहने की आवश्यकता नहीं कि उस अबवि- 
च्छिन्न घारा की पर्णृंता की तुलना में एक भाव या विचार भी बहुत ही अ्रपणं है तो 
फिर एक वाक्य को पणता का तो कहना ही कया जो परे भाव या विचार का एक 
खंड मात्र है | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि “वाक्य! की प्रचलित परिभाषा बहुत ही अपूर्ण तथा 
अशुद्ध है । 

ऊपर वाक्य के संत्रंध में दिए गए वित्राद की पृष्ठभूमि में कहा जा सकता 
है कि. 

बहूँ अर्थवान ध्यनि-समुदाय जो पूरी बात या भाव की तुलना में अपूर्ण 
हीते भो श्रपने आप में पूर्ण हो तथा जिसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्रिया 
का भाव हो वाक्य है । 

यह परिभाषा भी हर दृष्टि से पर्ण तथा वैज्ञानिक नहीं है, पर किसी अन्य अधिक 
समीचीन परिभाषा के श्रभाव में काम दे सकती है । 

लिखित और बोलचाल के वाक्य 

बोलचाल के वाक्य अपेक्षाकृत छोटे होते हैं और प्रायः एक साँस ( लगभग 
३ सेकंड ) में बोले जा सकते हैं पर इसके विरुद्ध लिखित वाक्य प्रायः बड़े होते हैं 
औौर बोलचाल के कई वाक्यों से मिलकर बनते हैं ।* उदाहरणार्थ -- 


..._ # संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ कादम्बरी फे लंबे वाक्य विशेष प्रसिद्ध हैं । 
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(३ ) एक राजा था। (२) राजा का नाप भीमसेन था । ( ३ ) राजा थेनुपुर 
नाम के शहर में रहता था। 

इसका लिक्षित रूप होगा-- 

एक राजा था, जिसका नाम भीमसेन था और जो घेनुपुर नामक नगर में 
रहता था। 

बोलचाल के वाक्यों का प्रयोग प्रायः अपढ़ लोग करते हैं। पढ़े-लिखे लोग 
लिखित भाषा के प्रभाव तथा मस्तिष्क के संस्कृत हो जाने के कारण श्रपनी च्ोलचाल 
में भी लिखित वाक्यों की भांति बड़े वाक्‍्यों का ही प्रयोग करते हैं। ऊपर के दोनों 
उदाहरणों में पहला उदाहरण अ्पढ़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है | पर, पढ़े-लिखे 
लोग उसे इस प्रकार न कहकर प्रायः बोलचाल में भी दूसरे रूप ( लिखित वाक्य ) 
में कहते हैं | कहना न होगा कि पहला वाक्य का स्वाभाविक और प्राचीन रूप है 
ओर दूसरा कृत्रिम तथा बाद का । 

वाक्य का विभाजन 

संधार की सभी भाषाओं के वाक्य एक प्रकार के नहीं होते, इसी कारण कोई ऐसा 
विभाजन भाषा-बैज्ञानिकों को नहीं मिल सका है, जो सभा भाषाशओ्रों पर लागू किया जा 
सके । फिर भी दो प्रकार के विभाननों का प्रचलन है, जिन्हें नीचे १” और “ख' के 
अंतर्गत दिया जा रहा है। इनमें पहला विभाजन अपेक्षाकृत अधिक भाषाओं पर 
लागू होता है | 
( क ) अग्र और पश्च 

वाक्य के श्रग्न और पश्च ये दो विभाग स्वाभाविक रूप से हो जाते हैं। विशेषतः 
जब हम धाराप्रवाह रूप से कुछ कहते हैं वो दोनों रूप अपने आप स्पष्ट होते रहते 
हैं| पर ये विभाग श्राज के लिबित वाक्य या शिक्षित लोगों द्वारा प्रयुक्त वाक्य में न 
मिलकर श्रपढ़ लोगों के छोटे-छोटे वाक्यों में मिलते हैं । 

भोजपुरी का एक उदाहरण लिया जा सकता है। यहाँ वाक्य के अ्रग्न और पश्च 
भाग रेखा द्वारा स्पष्ट कर दिए गए हैं | 

हमके खाए जाए के रहल । जाए में देरी हो गश्ल । 
देरी हो गहता से ओइजौों क खयकवे खतम ही गयल | खयका खतम 


भइला से हमके आपन अस मुँह लेके रह जाए के परल । 
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इसमें एक वाक्य का पश्च अ्रंश संबंध दिखलाने के लिए दूसरे का श्रग्र हो 
गया है। 

समुत्रत भाषाओं या सुशिक्तित लोगों की बोलचाल में यह प्रवृत्ति नहीं मिलती । 
हमारा मस्तिष्क इतना संस्कृत हो गया है कि इस सम्बन्ध को स्पष्ट करने की श्राव- 
श्यकता नहीं पड़ती | यदि ऊपर के वाक्यों को आज का शिक्षित आदमी कह्ेगा तो 
उसके दो रूप होंगे | या तो वह सबको मिलाकर एक वाक्य कर देगा-- 

मुझ्के खाने जाना था पर देर हो गई और फल यह हुश्रा कि खाना खतम 
हो गया और मुझे अपना सा मुँह लेकर रह जाना पड़ा | 

या कई वाक्य में कहेगा पर एक वाक्य के पश्च भाग को दूसरे वाक्य में अ्ग्र- 
रूप में रखने की ्रावश्यकता न होगी | 

मुझे खाने जाना था। देर हो गई | खाना खतम हो गया भर मुझे 
अपना सा मूह लेकर रह जाना पड़ा। 
( ख ) उद्देश्य और विधेय 

वाक्य के दो भाग होते हें-- १. उद्देश्य ओर २. विधेय। उदाहरणार्थ “राम 
जाता है? वाक्य में “राम? उद्देश्य है और “जाता है? विधेथ | यह विभाजन ठीक है 
पर केवल भारोपीय परिवार की भाषाओं पर ही लागू होता है। श्रन्य परिवारों में 
यह विभाजन इस रूप में संभव नहीं है । 

हाँ यदि अ्रग्र तथा पश्च रूपों या दुद्राए और नए. आए अंशों को ही उद्देश्य 
विधेय मान लिया जाय तो बात दूसरी है | 


बाक्यों के प्रकार 

पीछे भाषाओ्रों के शआकृति-मूलक वर्गीकरण में हम लोग इसे देख चुके हैं। संसार 
की सभी भाषाओं पर विचार करने से हमें चार प्रकार के वाक्य दिखाई पढ़ते हैं । 
कुछ समय पहले लोगों का विचार था कि सभी भाषाश्रों में समय-समय पर ये चारों 
प्रकार फे वाक्य पाए; जाते हैं अश्रर्थात्‌ विकास-चक्र के ये चार विराम मात्र हैं, पर अब 
यह चीज़ निर्मल सिद्ध हो चुकी है। कोई एक भाषा इन चारों प्रकार के वाक्यों में 
नहीं जा सकती | 

यहाँ संक्षेप में वाक्य के इन चारों प्रकारों# पर प्रथक्‌ प्थक्‌ विचार ,किया जा 
रहा है--- 


१० ४४-६४ पर इस संबंध में कुछ सामग्री दो जा चुकी है 
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(१ ) अयोगात्मक 

अयोगात्मर वाक्य में शब्द अलग-अलग रहते हैं और उनका स्थान निश्चित 
रहता है। इसका कारण यह है कि यहाँ संबंधतत्व दिखाने के लिए शब्दों में कोई 
परिवर्तन नहीं किया जाता | अतः संबंध का प्राकटय शब्दों के स्थान से ही होता है । 
यह पद-क्रम की निश्चितता एकाक्षर परिवार की चीनी श्रादि भाषाश्रों में प्रधान रूप 
से मिलती है । 

भारोपीय कुल की श्राधुनिक भाषाओं में भी कुछ ऐसी प्रवृत्ति दिखाई दे रही है । 
संस्कृत, ग्रीक आदि प्राचीन भाषाएँ श्लिष्ट योगात्मक था पर उनसे विकसित हिन्दी 
आदि वियोगात्मक हो गई हैं| पद-क्रम यहाँ भी कुछ-कुछ निश्चित हो गया है । 

१--राम ने मोहन को मारा | 

२--मोहन ने राम को मारा | 

दोनों में शब्द एक ही हैं, पर स्थान-परिव्तन से श्रर्थ उलय हो मया है। 
अंग्रेज़ी में मी लगभग यही बात है। पर आर्य परिवार की भाषाएँ अ्रभी चीनी जैसी 
श्रयोगात्मक नहीं हैं, अतः पद-क्रम उतने निश्चित नहीं हैं। हिन्दी में कर्ता पहले 
और क्रिया बाद में श्राती है, पर इसके अपवाद भी मिलते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी 
में प्र्शवाचक आदि वाक्‍्यों में यह साधारण नियम टूट जाता है | 

इससे निष्कषं यह निकलता है कि भाषा श्रयोगावस्था की औ्रोर जितनी ही जाती 
है उसके वाक्यों में पद-क्रम का महत्व उतना बढ़ता जाता है । 

अ्रयोगत्मक वाक्य का उदाहरण अ्रयोगात्मक भाषाओं के विवेचन में दिया जा 
चुका है | 
(२) प्रश्लिष्ट योगात्मक 

प्रश्लिष्ट योगात्मक वाक्यों के सभी शब्द मिलकर एक बड़ा शब्द बन जाते हैं। 
ऐसा होने में उनका थोड़ा-थोड़ा श्रंश कट जाता है । 

मेक्सिकन में. क->-खाना 

नफत्ल -- मांस 
नेवत्ल <- मैं 

तीनों को मिलाकर 

नीनकक -- मैं मांत खाता हूँ। 

इन बाक्यों का विश्लेषण श्रासानी से नहीं किया जा सकता, इसी से इनके 
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शब्दों के योग को प्रश्लिष्ट कह्य जाता है, जो इनकी इस ( प्रश्लिष्ट योगात्मक ) संज्ञा 
का कारण है | 
( ३ ) भअश्लिष्ट योग[त्मक 

इनमें प्रत्ययों की प्रधानता रहती है। यहाँ शब्द प्रश्लिष्ट की भाँति मिलते नहीं 
पर अयोगात्मक की भाँति सम्बन्ध जानने के लिए स्थान का ध्यान भी नहीं रखना 
पड़ता, श्रपितु प्रत्ययों से सम्बन्ध प्रकट हो जाता है । इन वाकयों में मूल शब्द और 
सम्बन्ध प्रकट करने के लिए, जोड़े गए प्रत्यय स्पष्ट रहते हैं। इसी कारण इनको 
पारदशंक गठन वाले वाक्य कहा जाता है । 

इसका भी उदाहरण अश्लिष्ट योगात्मक भाषाश्रों के विवेचन में दिया जा 
चुका है। 
( ४ ) श्लिष्ट योग/व्मक 

इन वाक्यों में बिभक्तियों की प्रधानता रहती है। विभक्तियाँ श्रश्लिष्ट योगात्मक 
वाक्यों की भाँति प्रत्यय रूप में लगती हैं। पर दोनों में भेद यह है कि अ्रश्लिष्ट में 
प्रत्यय स्पष्ट रहते हैँ ओर उनका अ्रस्तित्व खो नहीं जाता पर दूसरी ओर श्लिष्ट में 
इनका स्पष्ट पता नहीं चलता | 

संस्कृत में प्रथा एक वचन में “'छु! प्रत्यय जोड़कर पद बनाया जाता है पर 
जोड़ने के बाद जो पद बनता है उसमें “छ! का बिल्कुल पता नहीं चलता-- 

राम+-घछु > रामः 
कहीं-कहीं तो जोड़ने में प्रत्यय पूर्णतया लुप्त हो जाता है । 
विद्या +सु - विद्या 
इन चारों में कुछ के उपभेद भी होते हैं, जिन पर पीछे विचार किया जा चुका है | 
वाक्य के अन्य भेद 

व्याकरण की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते ईं-.- 

( १ ) साधारण वाक्य--जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो। जैसे राम 
जाता है | 

(२ ; संयुक्त वाक्‍्य--जिस वाक्य में दो या दो से श्रधिक प्रधान उपवाक्य हों। 
जैसे में तुम्हारे घर गया पर तुम वहाँ नहीं थे | 

(३ ) मिश्रित वाक्य-- जिसमें एक प्रधान उपवाक्य तथा श्रन्य आश्रित उप- 
बाक्य [(क) संशा उपवाक्य, (ख) विशेष उपवाक्य, तथा (ग) क्रियाविशेषण उपवाक्य] 
हों। जैसे-- 
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(क ) उसने कहा कि में जाऊंगा । 

( ख ) वह लड़का, जिसे मैंने देखा था मर गया। 

( ग ) वह फेल हो गया, क्योंकि उसने पढ़ा नहीं था । 

भाव या अ्रर्थ की दृष्टि से वाक्य के अनेकानेक भेद हो सकते हैं, जिनमें प्रधान 
नीचे दिए जा रहे हैं. 

(१ ) विधानसूचक--राम जाता है । 

( २) निषेघसूचक --राम नहीं जाता है | 

( ३ ) आशायूचक---यह काम करो | 

( ४ ) प्रश्नसूचक--तुम्हारा क्या नाम है ! 

वाक्यों की गठन में परिवतेन के कारण 

भाषाओं के वाक्य की गठन सवंदा एक-सी नहीं रहती । उसमें परिवतन होता 

रहता है | परिवतंन के प्रधान कारण यहाँ दिए जा रहे ई--- 


(१) अन्य भाषा का प्रभाव 


जब दो भाषाश्रों श्रथवा संस्कृतियों का मेल होता है तो वाक्य की गठन भी 
प्रभावित हुए. बिना नहीं रह सकती । हिन्दी की एक शैली “उर्दू! के वाक्य की गठन 
कुछ अंशों में अरबी-फारसी के प्रभाव के कारण ही कुछ परिवतित हो गई 
है। श्रेग्रेज़़्ी की वाक्य गठन का कुछु प्रभाव हिन्दी पर स्पष्ट है। यह प्रभाव 
प्रमुखतः दो बातों में स्पष्ट देखा जा सकता है। प्रथम तो यह कि कुछ लेखक अंग्रेज़ी 
की भाँति छोटे-छोटे वाक्य लिखने लगे हैं, जिनमें छाया स्पष्ट हो जाती है। दूसरे कुछ 
लोग कभी-कभी क्रिया के बाद कर्म रखने लगे हैं, यद्यपि हिन्दी में उसका स्थान क्रिया 
के पूव है | श्रेंग्रेज़ी से श्रनूदित पुस्तकों में ये बातें विशेष रूप से मिलती है। पंडित 
नेहरू के वाक्‍यों में अंग्रेज़ी की छाया अहुत ही अ्रधिक मिलती हैं| 

कभी-कभी अ्रेंग्रेज़ी पर भी भारतीय भाषाश्रों की छाया देखी जाती है। वे भारतीय 
जो अधिक शेंग्रेज़ी नहीं जानते जन् श्रेग्रेज़ी बोलते हैं तो अपनी भाषा के पद-क्रम या 
वाक्य-गठन का आरोप श्रेग्रेज़ी पर करते पाये जाते हैं, यद्यपि इसका कोई स्थायी 
प्रभाव सम्भव नहीं है | 


(२) ध्वनि विकांस से विभक्तियों का घिस जाना 


घीरें-घीरे सम्बन्धतत्त्व को स्पष्ट करने वाली विभक्तियाँ जब्र घिस जाती हैं तो अर्थ 
को गड़बड़ी से बचाने के लिए सहायक शब्द जोड़ने पड़ते हैं। ऐसा करने से वाक्य 
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संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की और बढ़ने लगते हैं। भारोपीय परिवार की 
अधिकतर आ्राधुनिक भाषाएँ इसी कारण से प्रभावित हुई हैँ और उनका वाक्य कुछ 
अयोगात्मक भाषाशं की भाँति पद-क्रम-प्रधान या स्थान-प्रधान होता जा रहा है । 


(३) बल का प्रदर्शन 

बल से वाक्य-गठन में क्षणिक परिवतंन होता है पर धीरे-धीरे वह प्रवृत्ति भी 
बन जाता है| इसका प्रभाव शब्द-क्रम पर विशेषतः पड़ता है। बल के लिए क्रम में 
परिवर्तन करके बहुधा उसे प्रथम स्थान दे दिया जाता है । 

मैं घर जाता हूँ ।' यह हिन्दी का यह व्याकरण सम्मत साधारण वाक्य है पर यदि 
बजाने! पर बल देना हुआ तो “जाता हूँ. मैं घर! मी कहा जाता है। इसी प्रकार और 
भी उदाहरण लिए जा सकते हैं । 
( ४ ) बोलने वालों की मानसिक स्थिति में परिवर्तन 

इसके परिवतन से अ्रमिव्यंजना-शैली तथा अलंकरण शैली प्रभावित होती है 
अतः वाक्य की गठन भी अछूती नहीं रह पाती । जैसे, युद्धकालीन व्याख्यानों में 
वाक्य घुमे-फिरे न होकर सीघे अधिक होते हैं । या, रोकर अपना दुःख सुनाने वाला 
दुखी, अलंकृत वाक्य नहीं कहता । ज़ोर देने के लिए उसमें कभी-कभी पुनरादत्ति की 
प्रवृत्ति भी दिखाई पढ़ती है | 

वाक्य में पद-क्रम 

वाक्य में किस प्रकार के शब्दों का क्या स्थान होता है, इसका मी अ्रध्ययन 
वाक्य-विज्ञान में करते हैं| पीछे अ्योगात्मक वाक्य पर विचार करते समय इस संबंध 
में कुछ बातें कही जा चुकी हैं । 

वाक्य में पद-क्रम की दृष्टि से भाषाएँ दो प्रकार की हैं। एक तो वे हैं, जिनमें 
वाक्य में शब्दों ( पदों) का स्थान निश्चित नहीं है। इन भाषाओं में शब्दों में 
विभक्ति लगी होती है, श्रतएव किसी भी शब्द को उठाकर कहीं रख दें श्रर्थ में परिं- 
बर्तन नहीं होता | ग्रीक, लैटिन, अरबी-फारसी तथा संस्कृत आदि इसी प्रकार की हैं | 
इनके एक द्वी वाक्य को शब्दों के स्थान में परिवर्तन करके कई प्रकार से कहा जप 
सकता है | कुछ उदाहरण हं- 
अरबी 


ज़रबश्न जैदुन श्रम्नन -- जेद ने श्रमर को मारा | 
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ज़रबश्न श्रम्नन ज़ेदुन -- अमर को ज़ेद ने मारा | 
फ़ारसी 

ज़ैद अ्रमररा ज़द >- जैद ने अमर को मारा 

श्रमररा ज़ेद ज़द -- अमर को ज़ेद ने मारा । 
संस्कृत 

जैंदः अ्रमरं अहनत्‌ - ज़ैद ने अ्रमर को मारा। 

अमर जैद: अहनत्‌ -- अमर को जैंद ने मारा । 

दूसरी प्रकार की भाषाएँ वे होती हैं जिनमें वाक्य में शब्द ( पद ) का क्रम 
निश्चित रहता है | ऊपर के उदाहरणों में हम देखते हैं कि शब्दों के स्थान-परिवत॑न 
से अर्थ में कोई फ़रक नहीं श्राया पर निश्चित स्थान या स्थान -प्रधान भाषाश्रों में 
वाक्य में शब्द का स्थान बदलने से अर्थ बदल जाता है | इसका सर्वोत्तम उदाहरण 
चीनी है । यों हिंदी, अंग्रेज़ी श्रादि आधुनिक आर्य भाषाश्रों में भी कुछ यह प्रशवत्ति 
हे | अंग्रेजी का एक उदाहरण है| 
अंप्रेजी 

2240 ॥]00 87४5 - ज़ैद ने श्रमर को मारा | 

37787 520 7.00 - अमर ने ज़ेद को मारा ( यहाँ शब्द के स्थान-परिवर्तन 

से वाक्य का अर्थ उम्ट गया ) 

चीनी में तो यह प्रवृत्ति विशेष रूप से मिलती है-- 

पा ताड शेन > पा शेन को मारता है। 

शेन ताड पा-शेन पा को मारता है । 

अंग्रेजी में सामान्यतः कर्त्ता, क्रिया और तब्र कर्म आता है पर प्रश्ववाचक वाक्य 
में क्रिया पहले था जाती है । विशेषण संज्ञा के पहले श्राता है और क्रिया-विशेषण 
क्रिया के बाद में | हिन्दी में कर्ता, कम औ्रौर तब क्रिया रखते हैं। सामान्यतः विशेषय 
संशा के पूर्व तथा क्रिया विशेषण क्रिया के पूर्व रखते हैं । चीनी में श्रंग्रेज़ी की भाँति 
कर्ता के बाद क्रिया और तब कर्म रखते हैं | यद्यपि इसकी कुछ बोलियों में कम पहले 
भी ञ्रा जाता है। विशेषण और क्रिया-विशेषय हिन्दी की भाँति प्रायः संश और 
क्रिया के पूर्व श्राते हैँ। प्रश्नवाचक शब्द ( जैसे क्‍या ) अंग्रेजी तथा हिंदी में वाक्य 
के आरंभ में श्राते हें पर चीनी में वाक्य के श्रन्त में | 

फ़ानत्सलमा! 

जाना जा लिया क्‍या ! 

१५१ 
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किसी भी भाषा के शब्दों के स्थान की निश्चितता के ये नियम निरफपवाद 
नहीं होते | यहाँ तक कि इस प्रकार की प्रधान भाषा चीनी में भी नहीं। ऊपर का 
चीनी वाक्य इस प्रकार भी कहा जा सकता है-- 

त्सफ़ान लमा | 

खा खाना लिया क्‍या १-- खाना खा लिया क्‍या ! 

वाक्य-विज्ञान का अध्ययन, जैसा कि भाषा-विज्ञान के अध्ययन के विभागों पर 
विचार करते समय कहा जा चुका है 

(१ ) तुलनात्मक 

(२ ) ऐतिहासिक 

दो प्रकार का हो सकता है। ऐतिहासिक वाक्य-विज्ञान में किसी एक भाषा के 
वाक्य की गठन का विभिन्न कालों में श्रध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक वाक्य- 
विज्ञान में दो या अ्रधिक भाषाओं के वाक्‍्यों की गठन का तुलनात्मक अ्रध्ययन 
किया जाता है। विषय कठिन और सूद्रम होने के कारण इस त्षेत्र में विद्वानों का 
ध्यान अ्मी तक अ्रधिक नहीं गया है । 

प्रसन्नता की बात है कि हिंदी के वाक्य-विजश्ञान पर इधर कुछ काम हो रहा है | 


अध्याय ४ 
रूप-विज्ञान 


( )(०:7०॥0029ए ) 

भाषा-विजश्ञान के रूप-बिचार या रूप-विज्ञान विभाग में पद की रचना, विकास 
एवं विकास के कारण आदि पर विचार किया जाता है। पदों के रूप या उनवी 
रचना आ्रादि पर विचार करने के पूर्व पद” पर ही विचार कर लेना तथा उसे समझ 
लेना आवश्यक है। पद! को समभने के लिए पहले हम 'शब्द! को समभ लें । 
“शब्द! से हम अधिकतर ध्वनि के उस समूह का शाशय लेते हैं, जिसका कुछ अर्थ 
होता है श्रोर जिसके संयोग से वाक्य बनता है। पर, शास्त्रीय ढंग से विचार करने 
के लिए हमें अधिक गहराई में जाना पड़ेगा। जैसा कि पाणिनि ने स्पष्ट किया है 
वाक्य से श्रलग शब्द” और “वाक्य में प्रयुक्त शब्द” दोनों एक नहीं है| वाक्य से 
अलग “शब्द? तो शुद्ध 'शब्द! रहता है, पर, वाक्य में प्रयोग करने के लिए उसे इस 
योग्य बना लिया जाता है कि वह वाक्य के अ्रन्य शब्दों के साथ अपना संबंध 
स्पष्ट कर सके | उदाहरण के लिए “पत्र! शब्द को लें। यह एक शब्द मात्र है | 
संस्कृत के किसी वाक्य में इसे प्रयोग करना चाहें तो इसी रूप में हम इसका प्रयोग 
नहीं कर सकते | वैसा करने के लिए इसमें कोई संबन्ध-सूचक विभक्ति घोड़नी होगी । 
जैसे “पत्र पतति! ( पत्ता गिरता है )। अच्र यहाँ हम रपध्ट देख रहे हैं कि शुद्ध शब्द 
तो “पत्र' है और वाक्य में प्रयोग करने के लिये उसे “प्र! का रूप धारण करना पढ़ा 
है। इस प्रकार शब्द दो प्रकार भरे होते हैं । एक को तो 'शब्द' बहते हैं जो विभक्ति 
या संत्रंघतत्व से शुल्य शुद्ध शब्द होते हैं, और दूसरे वो 'पद” कहते हैं। शब्द में 
जब संत्रंध-सूचक विभक्ति जोड़ दी जाती है तो वह 'पद” हो जाता है। ऊपर के 
उदाहरण में “पत्र' शब्द है ओर “पत्र? पद। किसी शब्द बा किसी वाबय में तभी 
प्रयोग हो सकता है जत्र वह पद हो जाय, श्रर्थात्‌ उसमें कोई संबंधतत्व जोड़ दिया 
जाय या दूसरे शब्दों में उसे इस योग्य बना दिया जाय कि वाक्य में वह अन्य 
शब्दों से अपना संब्रन्ध स्थापित कर सके | 

श्यान-प्रधान या भ्रयोगात्मक भाषाओं में (जैसे चीनी श्रादि) शब्द और पद का 
यह मेद नहीं दिखाई पढ़ता । इसका कारण यह है कि वहाँ शब्दों में संबंध दिखाने 
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के लिए किसी संन्रंध-तत्त ( विभक्ति श्रादि ) के जोड़ने को श्रावश्यकता नहीं पढ़ती । 
'शब्द के स्थान से ही शब्द का संबंध अन्य शब्दों से स्पष्ट हो जाता है या दूसरे 
शरदों में बिना विभक्ति थ्रादि जोड़े, किसी वाक्य में अपने विशिष्ट स्थान पर रबखे 
जाने के कारण ही “शब्द! पद बन जाता है। हिंदी तथा अंग्रेज़ी आदि कुछ आधुनिक 
भारोपय कुल की भाषाएँ भी कुछ अंशों में इस प्रकार की हो गई हैं। उदाहरण के 
लिए “भाई! हिंदी का एक शब्द है| इसे वाक्य में रखना हुआ तो त्रिना किसी परि- 
बतेन के, या विभक्ति आदि लगाकर पद बनाए त्िना ही रख दिया-- 
भाई जाता है | 

ओर “भाई! ने वाक्य में जाते ही श्ररने स्थान के कारण ( यहाँ कर्त्ता का स्थान 
है ) अपने को पद बना लिया और उसका अ्रन्य शब्दों से संबंध स्पष्ट हो मया। 
अंग्रेज़ी से भी इस प्रकार के ग्रगणित उदाहरण लिए जा सकते हैं। इसके विरुद्ध 
संक्कृत, प्राचीन श्ररत्री, ग्रीक तथा लैटेन श्रादि में यह बात नहीं थी। संस्कृत में 
भाई के लिए भ्रातृ शब्द है। यदि ऊपर का दिंदी वाक्य संस्कृत में कहना हो तो 
“श्रानृ गच्छुति' न कहकर “श्रातृ? में “तु? विभक्ति जोड़कर “भ्राता? बनावेंगे और “भ्राता 
गच्छुति? कहेंगे | यहाँ “भाई? जैसी स्थिति नहीं है | “भश्रातृ” शब्द है तो “भ्राता? पद । 

अनब्र हमें 'शब्द' और 'पद” पर विचार करना है। “पद? प्रायः “शब्द! पर ही 
आधारित रहता है, श्रतः पहले 'शब्द! की ही लेना ठीक होगा । यहाँ रचना की दृष्टि 
से विचार किया जावेगा | 

शब्द 

एकाक्षर परिवार की भाषाश्रों में शब्द का रचना का प्रश्न ही नहीं उठता । उनमें 
तो केवल एक ही चीज़ होती है, जिसमें विकार कभी नहीं होता और जिसे घातु, शब्द 
थ्रा पद सत्र कुछ कह सकते हैं | 

कुछ प्रश्लिष्ट योगात्मक ( पूर्ण ) भाषाओं में पूरे वाक्य का ही शब्द बन जाता 
है, भैसे पीछे हम लोग 'नाधोलिनिन! श्रादि देख चुके हैं |* ऐसे शब्दों पर भी वहाँ 
विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका रूर मात्र ही शब्द-ता है। वे अ्रसल में 
वाक्य ही हैं | ये वाक्य जिन शब्दों से बनते हैं, वे भी एक प्रकार से बने-बनाए, शब्द 
हैं, अतः उन पर भी विचार करने की यहाँ श्रावश्यकता नहीं । 

शेष अ्रधिकतर भाषाश्रों में शब्द की रचना धातुओं में पूर्व, मध्य या पर ( आरम्भ 


'कल-म>यपछक न प्मकेपबलल-लीआ 2यरबा5>अका “कक. 
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बीच या अन्त में ) प्रत्यय जोड़ कर होती है। भारोपीय परिवार की भाषाओं में शब्द की 
रचना बहुत हो महत्वपूर्ण है। इसमें प्रत्येक शब्द का विश्लेषण धातुओं तक किया 
जा सकता है | ( सेमिटिक परिवार में भी कुछ यही बात है | ) ध'तुएँ विचारों की 
द्योतिका होती हैं| शब्द बनाने के लिए उनमें उपसर्ग ( पूर्व प्रत्यय ) और प्रत्यय 
दोनों ही आवश्यकतानुतार जोड़े जाते हैं। उपतर्ग जोड़ने से मूल के श्र॒र्थ में परिवर्तन 
हो जाता है, जेसे विहार, संहार, परिहार आदि में। प्रत्यय जोड़कर उसी श्रर्थ 
के शब्द! या पद” बनाए जाते हैं जैसे “कृ! धातु में तृच्‌ प्रत्यय जोड़ने से कर्तृ 
शब्द बना | 

प्रत्यय भी दो प्रकार के होते हैं । एक, जो सीधे घाठ में जोड़ दिए जाते हैं उन्हें 
“कृत! कहते हैं | दूसरे को तद्धित कहते हैं । तद्धित को धातु में ऋृत्‌ प्रत्यय जोड़ने के 
बाद जोड़ा जाता है । 


पद्‌ 

हम ऊपर कह चुके हैं कि “शब्द? को वाक्य में प्रयुक्त होने के योग्य बना लेने पर 
उसे “पद? की संशा दे दी जाती है। ऐसा करने के लिए हमें केवल योगात्मक भाषाश्रों 
पर ही ध्यान दोड़ाना होगा, क्योंकि अ्रयोगात्मक भाषाओं में पद नाम की शब्द से कोई 
अलग वस्तु नहीं होती, जैता कि ऊरर कहा जा चुका है | योगात्मक भाषाओं में पद 
बताने के लिए शब्द में सम्बन्ध-तत्व के जोड़ने की श्रावश्यकता होती है। शब्द पर 
हम विचार कर चुके हैं, भ्रतः श्रव केवल सम््नन्ध-तत्व और उतके जोड़ने की विधि पर 
विचार कर लेना ही पर्यात है । 


सम्बन्ध-तत्व ( ॥6077]८70८ ) 

वाक्य में दो तत्व ( सम्बन्ध और श्रर्थ ) होते हैं। दोनों में भी प्रधान श्रर्थ-तत्व 
( $८०४०(८४८ ) है । दूधरे को सम्बन्ध-तत्व कहते हैं। सम्बन्ध-तत्व का कार्य हे 
विभिन्न श्रर्थ-तत्वों का आपस में सम्बन्ध दिखला देना। उदाहरणार्थ एक वाक्य 
लिया जा सकता हे--. राम ने रावण को वाण से मारा।? इस वाक्य में चार श्रर्थ- 
तत्व हैं--राम, रावण, वाण श्रौर मारना | वाक्य बनाने के लिए चारों श्रर्थ-तत्वों में 
सम्बन्ध-तत्व की श्रातश्यकता पढ़ेगी, श्रतः यहाँ चार सम्बन्ध तत्व भी हैं। “ने! सस्बन्ध- 
तत्व वाक्य में राम का सम्बन्ध दिखलाता है और इसी प्रकार “को” और “से” क्रम से 
राबण और वाण का सम्बन्ध बतलाते हैं। मारना से 'मारा? पद बनाने में सम्बन्धतत्क 
इसी में मिल गया है । 
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यहाँ हमें एक ओर ऐसे सम्बन्ध-तत्व मिले जो शब्द के साथ ही अलग हैं 
( राम ने ) ओर दूसरों ओर एक ऐसा पिल्ना जो शब्द में ऐसा घुल-मिल गया है 
( मारा ) हि पता नहीं चलता | इसी प्रकार कुछ और तरह के भी सम्बन्ध-तत्व होते 
हैं। यहाँ सभी प्रकार के सम्बध-तत्वों को प्रथक-2थक्‌ समझ लेना समीचीन होगा | 
सम्बन्ध-तत्व॒ के प्रकार 
(१ )शब्द-स्थान 
जैता हि पीछे कई स्थानों पर कहा जा चुका है शब्दों का स्थान भी कभी-कभी 
सम्बन्धात््र का काम करता है| संस्कृत के समायों में यह बात प्रायः ठेखी जाती है । 
कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं- 
राजसदन -- राज। का घर 
सदनराज -रों का राज। श्रर्थात्‌ बहुत अ्रच्छा या बड़ा घर । 
ग्राममलल -गाँव का पहलवान 
मल्लग्राम - पहलवानों का ग्राम । 
धतपति _- धन का पति, कुबेर 
पतिधन -पति ( शौहर ) का धन 
यहाँ हम स्पष्ट देखते हैं कि स्थान-परिवतन से सम्बन्ध-तत्व में श्रन्तर श्रा गया है 
खर अर्थ बदल गया है। आअँप्रेज़ो में भी स्थान कभी-कभी सम्बन्ध-तत्व का काम करता 
है। जैसे “गोल्ड मेडल! | इधमें यदि दोनों शब्दों का स्थान उलट दें, तो यह भाव 
नहीं व्यक्त होगा। 'पावरहा उस! तथा “लाइय्हाउत” आदि भी ऐसे ही उदाहरण हैं । 
संस्कृत तथा अंग्रेज़ी के ऊपर के उदाहरणों की भाँति हिंदी में भी अधिकारी के बाद 
अधिकृत वस्तु रक्खी जाती हैे। 'राजमहल”, 'डाकघर! तथा “मालबाबु! इसी के 
उदाहरण हैं। यहाँ भी स्थान विशेष पर होने से ही राज, डाक, तथा माल शब्द संज्ञा 
हाते हुए भा विशेषण का काम कर रहे हैं और इस प्रकार उनका साथ के शब्दों से 
विशिष्ट सम्बन्ध स्पष्ट है। 
चीनी में भी इसी प्रकार अधिकारी के बाद अधिकृत वस्तु रखी जाती है । 
बैग: राजा, तान-बर। अतः बेंग तीन-राजा का घर | वेल्श में शब्द- 
स्थान इसके बिल्कुल उन्तद्ा है। वहाँ ब्रेनहिन -- राजा और ती- धर | पर यदि 
“जा का घर! कहना होगा तो हिंद्दी या चीनी आ्रादि की भाँति ओनहिन ली? न 
कइकर “ती ब्रेनहिन' कहेंगे | 
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वाक्यों में भी स्थान से सम्बन्ध-तत्त्व स्पष्ट हो जाता है। यह बात चीनी आदि 
स्थान-प्रधान भाषाओं में विशेष रूप से पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप 
न्‍्गो त नि- मैं तुम्हें मारता हूँ। 
नि त न्‍गो>तू मुझे मारता है । 
अंग्रेज़ी तथा हिंदी में भी इसके उदाहरण मिल जाते हईं-..- 
१(0797 |:॥)।८0 8४॥0, 
१२9४) ॥६]860 (07097, 
कहना न होगा कि पहले वाक्य में मोहन और राम का सम्भन्ध दूसरा है पर स्थान 
के परिवरतन मात्र से ही दूसरे वाक्य में वाक्य पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। 
हिन्दी में-- 
चावल जल रहा है। 
मैं चावल खाता हूँ । 
इन दोनों वाक्‍्यों में बिना किसी विभक्ति के केवल “चावल” शब्द है, पर स्थान 
की विशिष्टता के कारण है वह दोनों में दो प्रकार का सम्बन्ध दिखला रहा है । पहले 
में कर्ता हे तो दूसरे में कर्म । 
( २ ) शब्दों को ज्यों का त्यों छोड़ देना 
कभी-कभी कोई भी सम्बन्ध-तत्व न लाकर शब्दों को ज्यों का त्यों छोड़ देना भी 
सम्बन्ध-तत्व का बोधक होता है श्रेंग्रेज़ी में सामान्य वतमान में प्रथम पुरुष एक- 
वचन (7 8० ) तथा सभी बहुबचनों ( ए८ 8०, ४०० 8०, 7'४८ए 8० ) में क्रिया 
को ज्यों की त्यों छोड़ देते हैं | हिन्दी में धातुओं ( मरना, रोना, हँसना तथा लिखना 
आदि ) का अविकृत रूप ( मर, रो, हँस तथा लिख श्रादि ) ही श्राश्ञा-सूचक क्रिया 
का रूप है | संस्कृत में ऐसी संज्ञाएँ ( जैसे वरणिक्‌ , भूथ्त्‌, मझत्‌ , सरित्‌ , विद्युत, 
वारि, दधि, विद्या, नदी तथा स्ली आदि ) कम नहीं हैं, जिनका अ्रविकृत रूप दी 
प्रथमा एकवचन का बोधक है | 


(३ ) स्वतन्त्र शब्द्‌ 

संसार की बहुत-सी भाषाओं में स्वतन्त्र शब्द सम्बन्ध-तत्त्व का कार्य करते हैं । 
हिन्दी के सारे परसर्ग या कारक चिह्न ( ने, को, से, पर, में, का, की, के ) स्वतन्त 
हैं श्रोर उनका कार्य दो या अ्रधिक शब्दों का वाक्य था वाक्यांश या शब्द-समूह में 
सम्बन्ध दिखलाना ही है। श्रेंग्रेजी के ६ (7० ) फ्राम ( 7४0० ) ञ्लॉन ( ०४ ) तथा 
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इन (0 ) आदि भी इसी श्रेणी के शब्द हैं। संस्कृत के इति, आदि, एवं तथा च 
आदि भी ऐसे ही शब्द हैं | 

चीनी में रिक्त ( ८००८० ) और पूर्ण (£णो! ) दो प्रकार के शब्द होते हैं। 
रिक्त शब्दों का प्रयोग भी सम्बन्धतत्व दिखलाने के लिए ही होता है। चीनी के त्सि 
( >का ), यु ( “को ), त्सुंग ( >से ) तथा लि( -पर ) रिक्त शब्द हैं, जो 
ऊपर के हिन्दी तथा अंग्रेज़ी शब्दों की ही श्रेणी में आते हैं। ग्रीक, लैटिन, फ़ारसी 
तथा अरबी में भी इस प्रकार के सम्बन्ध-तत्वदर्शी स्वतन्त्र शब्द मिलते हैं । 

कभी-कभी दो स्वतन्त्र शब्दों का भी प्रयोग सम्बन्ध तत्व के लिए होता है | 
हिन्दी का एक वाक्य लें -- 

अगर पिता जी की नौकरी छूट गई तो मुमे पढ़ाई छोड़ देनी पढ़ेगी । 

इसमें अगर! और “तो? इसी प्रकार के शब्द हैं। हालाँकि...मगर, न...न, 
ज्यौं...त्यौं, यदि. ..तो, तथा यद्यपि...तथापि आदि भी इसी के उदाहरण हैं । अंग्रेज़ी 
के इफ (36 )...देन ( ;४८॥ ) या नीदर ( 7४८४८ )...नार भी इसी श्रेणी के हैं । 
( ४) स्व॒र-परिव्तेन 

केवल स्वरों में परिवर्तन से भी कभी-कभी सम्बन्धतत्व प्रकट किया जाता है | 
कुछ भाषा-विश्ञान-वेत्ताश्रों ने इसी को अ्रपश्रुति ( ए०८४॥८ 3७]9०८ ) द्वारा सम्बन्ध- 
तत्व प्रकट होना कहा है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण अ्ररत्री भाषा में मिलता है । 
वहाँ अधिकतर धातुएँ ( जिन्हें मादा? कहते हैं ) तोन हरफ़ों की होती हैं और उनमें 
विभिन्न स्वर रखकर तरह-तरह के शब्द बनाए जाते हैं । उदाहरण के लिए क्र-त्‌-लू का 
अर्थ 'क़त्ल करना? होता है। इसी से स्वर-परिवतेन के आधार पर क्रित्ल (८ दुश्मन) 
कृ्ततल (-- जो मारा जाय), क़ातिश (-मारनेवाला ), क़ृतल (८ खून, मारना ) तथा 
क्रेताल (“लड़ाई ) श्रादि शब्द बनाते हैं। श्रँग्रेजी में (विंग! ( ४०६ ) से सँग 
(5००8 ) तथा संग ( 57०४ ) भी इसी प्रकार बनते हैं। जर्मन में विर गेबेन 
( छ£ 8०००7--हम देते हैं ) से विर गैबेन ( ४ 82०८०-हमने दिया ) इसी 
प्रकार बना है | संस्कृत में दशरथ से दाशरथी तथा पुत्र से पौन्र या हिन्दी में चल 
से चला, ओर चाल, काट से काटा या काट, मर से मरा, मारा, मारी, मारे या मामा 
से मामी श्रादि भी इसी श्रेणी के उदाहरण हैं | 

(४ ) व्यंजन, स्वर, अक्षर या अक्षर-समूह ( प्रध्यय-उपसगे रूप में ) शब्द 
के आदि, मध्य या अन्त में किसी एक स्थान पर या एक से अधिक स्थान प२ 
जोड़ना या परिवर्तित करना-- 
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इस प्रकार का जोड़ या परिवर्तन सबसे अधिक सम्बन्ध-तत्व का काम करता है 
और चीनी श्रादि ऐसी भाषाओ्रों को छोड़कर जिनमें शब्दों में विकार प्रायः नहीं होते, 
यह सम्बन्धतत्त्व शेष सभी परिवार की भाषाओं में मिलता है | इसके कई वर्ग बनाए 
जा सकते हैं | 

( ञ्र ) कहीं तो स्वर का परिवतेन करते हैं श्रोर साथ ही कुछ व्यंजन भी जोड़ 
देते हैं। जैसे श्ररत्री में क़-त्‌. लू से मक्तूल (-जो मारा जाय ), तकातुल (एक 
दूसरे को मारना ), कुत्ताल (-- कतल करने वाले ), मुकातला (- आपस में लड़ना), 
मकतल (-- कतल करने की जगह ) तथा तकतील (- बहुत कतल करना ) आदि; 
या संस्कृत में शिशु से शैशव या इतिहास से ऐतिहासिक। इस वर्ग की प्रधान 
विशेषता यह है कि मूल शब्द (या श्रर्थ-तत्व ) या उसके श्रक्षर रष्ट रहते हैं । 
अरबी के उदाहरणों में कृ-त्‌लू सत्र स्पष्ट हैं श्रौर यही दशा संस्कृत के उदाहरणों 
में भी है। 

( ब ) दूसरे वर्ग में स्वर-परिवर्तेन के साथ व्यंजन-परिवर्तन श्रादि भी इतना 
कर देते हैँ कि मूल शब्द का या उसके श्रक्षरों का पता नहीं चलता। जैसे अंग्रेज़ी में मो 
( 8० ) का भूतकाल वेंट ( ८7६ ) | संध्कृत में भी इसके उदाहरण भरे पड़े हैं । 
जैसे पच्‌ धातु का लुडः परस्मैपद में अपाक्षीः या अपाक्त आदि रूप या रम्‌ का लुझा 
म अ्रप्साताम्‌ या आाशीः में रप्सीष्ट श्रादि | 

(स ) कहीं सम्बन्ध-तत्व के लिए शब्द या श्र्ञर होते हैं और उन्हें स्पष्ट रूप से 
आदि, मध्य या अन्त या श्रादि-ग्रन्त में रखते हैं और वे भिल्कुल स्पष्ट रहते हैं । 
कुछ उदाहरण हैं । 

( १ ) यूराल-अल्टाई तथा द्वाविड़ भाषाश्ों में संब्ंध-तत््व श्रन्त में रहता है, 
जैसे मलयालम में सेवकन से सेवकनछार, सेवकनम्तारे तथा सेवकनमाराल आदि । 
दिनदी के शिशु से शिशुता में भी यह है । 


(२) अ्रफ्रीका की बंद कुल की काफिर भाषा में श्रारम्म में सम्बन्धतत्व रखते 
हैँ। जैसे कु ( सम्प्रदान का चिह्न ) से कृति --हमको और कुनि - उनको | 


(३ ) मुंडा भाषाओ्रों में मध्य में सम्बन्ध-तत्व जोड़ते हैं। जैसे दल -- मारना 
और दपल - परस्पर मारना या मं कि - मुखिया और मंण्कति -- मुखिया लोग | 

( द ) कहीं-कह्ीं सम्बन्ध-तत्व अन्त में जोड़ा जाता है पर उसका पता नहीं 
चलता | संस्कृत में सखि +- पु - सखा या नदी +घसु नदी । 
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इस श्रेणी के अनेकानेक मेद हो सकते हैं। यहाँ बानगी के लिए थोड़े से ही 
दिए गए हैं। इनमें अ्र्थ-तत्व श्रौर सम्बन्ध-तत्व कहीं तो तिलतंडुलबत्‌ अ्रलग-अलग 
रहते हैं और कहीं-कहीं नीरक्तीर्बत्‌ बिल्कुल मिल जाते हैं । 
( ६ ) ध्वनिगुण ( स्वराघात, बलाघात या सुर ) 

स्बशाघात, बलाघात तथा सुर भी सम्बन्ध-तत्व का काम करते हैं। सुर का 
उदाहरण चीनी तथा अफ्रीकी माषाओं में मिलता है। अफ्रीका की 'फ़ुल? भाषा से 
एक उदाहरण लिया जा सकता है । वहाँ “मिवरत” यदि एक सुर में कहा जाय तो श्रर्थ 
दोगा “मैं मार डालूंगा? पर यदि “त? का सुर उच्च हो तो श्रर्थ होगा “मैं नहीं मारूँगा । 
बलाघात तथा स्वराधात का संस्कृत, सलेबोनिक, लिथुश्रानिश्नन तथा ग्रीक में भी 
काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ग्रीक का एक उदाहरण लिया जा सकता है। 
ध्रेट्रोक्टोड' में यदि पहले “थ्रो' पर स्वराघात होगा तो श्रर्थ होगा पिता द्वारा मारा 
'गया? पर यदि दूसरे “ओ्रो? पर होगा तो अ्रर्थ होगा (पिता को मारने वाला |? अ्रेग्रेज्ञी 
में कनडक्‍्ट ( ०70०८८ ) में यदि “क? पर बलाधात होगा तो यह शब्द संज्ञा होगा 
पर यदि “ड? पर होगा तो क्रिया | इसी प्रकार रेकाई ( 7१८८०१० ) में “रे! पर होने 
से संज्ञा ओर “क? पर होने से क्रिया । 
(७ ) स्वराधात का न होना 

कुछ स्थानों पर स्वराप्रात का न होना भी काम करता है। संस्कृत की कुछ 
क्रियाएँ प्रयोगानुसार स्वराधातयुक्त या स्वराषात-शून्य होती थीं | 

इनके अ्रतिरिक्त कुछ अ्रन्य प्रकार के भी सम्बन्ध-तत्त्व मिलते हैं, पर भ्रघिक 
प्रचलित उपयंक्त ही हैं | 

सम्बन्ध-तत्व ओर अर्थ-तत्व का सम्बन्ध 

इन दोनों के सम्बन्ध सभी भाषाओं में एक जैसे नहीं होते | इसका कुछ प्नु- 
मान हम लोग ऊपर के विवेचन से भी लगा सकते हैं। यहाँ स्वतन्त्र रूप से सम्बन्ध 
के प्रकारों पर विचार किया जायगा | 
( १) पूर्ण संयोग 

कुछ भाषाओ्रों में अ्र्थतत्य और सम्बन्धतत्व दोनों एक दूसरे से इतने मिले 
रहते हैं कि एक ही शब्द एक साथ दोनों तत्वों को प्रकट करता है। भारोपीय एवं 
सैमिटिक दोनों ही परिवार की भाषाएँ ऐसी ही हैं। ऊपर 'त्वर-परिवर्तन! शीर्षक में 
ऐसे द्वी सम्बन्ध-तत्व की ओर संकेत किया गया है | 
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अरबी में क़ृतूल में केवल स्वर या कुछ व्यंजन जोड़कर कई शब्द ऐसे बनाए 
जा सकते हैं, जिनमें दोनों तत्व एक में मिले हैं। जैसे कातिल, क्तल, यक्‍्तुलु 
( वह मारता है ) तथा उत्कुल आदि। अंग्रेज़ी के भी सिंग ( ४४४ ) से संग 
( ४208 ) श्रादि शब्द ऐसे ही हैं । 

इन दोनों परिवारों की प्राचीन भाषाश्रों में तो यह बात बहुत ही अधिक थी पर 
नवीन भाषाएँ वियोगात्मक हो गई हैं, अ्रतः सवंत्र यह बात नहीं पाई जाती | 
(२) अ्रपूर्ण संयोग 

कभी-कभी ऐसा होता है कि श्रर्थ ओर सम्बन्ध, ये दोनों ही तत्व एक में मिले 
रहते हैं, अतः एक ही शब्द द्वारा दोनों प्रकट होते हैं पर मिलन श्रपूर्ण रहता है और 
इस कारण सम्बन्ध और श्रर्थतत्व दोनों स्पष्ट देखे जा सकते हैं । उपयुक्त पूर्ण संगोय 
की भाँति इनका संयोग नीरच्तीरबतू न होकर तिलतंडुलबत्‌ होता है। अंग्रेज़ी की 
नित्नल क्रियाएँ ई ड (८०) लगाकर भूतकाल में परिवर्तित की जाती हैं। उनमें दोनों 
तत्व मिले रहने पर भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे 45६८० ८४॥६०१, «व तथा 
+027]:८0 दत्यादि | द्राविड़, तुर्की एवं एस्पेरेंती आदि भाषाओं में भी दोनों तत्वों 
का सम्बन्ध लगभग ऐसा हो मिलता दहै। इनमें प्रधानतः उपसग्ग या प्रत्यय के रूप में 
सम्बन्ध तत्व रहता है | कमी कभी मध्य-प्रत्यय का भी प्रयोग करना पड़ता है पर ये 
सभी स्पष्टतः अलग रहते हैं, श्रतः इसे अपूर्ण संयोग कहा गया है। कन्नड़ भाषा में 
सेवक! से 'सेवक-रु) या 'सेवक-रन्नु! आदि तथा तुर्की में सेव (प्यार करना) से “सेव- 
इस-मेक” या 'सेव-दिर-मेक' इसके अच्छे उदाहरण है । 

(३ ) दोनों स्वतन्त्र 

कुछ भाषाओ्रों में दोनों तत्वों की सत्ता पूर्णतः स्वतन्त्र होती है। इसके अन्तर्गत 
भी कई भाग किये जा सकते हैं । 

( क ) चीनी आदि भाषाओ्रों में दो प्रकार के शब्द होते हैं। पूर्ण शब्द और 
रिक्त शब्द | भाषाओं के वर्गकरण में हम लोग इनसे परिचित हो चुके हैं । रिक्त- 
शब्दों का प्रयोग सबंदा तो नहीं होता क्योंकि यह स्थान-प्रधान भाषा है पर कमी-कभी 
अवश्य होता है। उदाहरणार्थ 

का बोब्न्में या मुझे 
पूर्णशब्द । उलत्घु > जे 

रिक्त शब्द 'ती? - अंग्रेजी के एपास्ट्रफी (! ) आदि की भाँति अधिकारी चिह 
अतः वो ती उलत्सु - मेरा लड़का | 
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भारोपीय ०रिवार के प्रचीन “इति?, 'श्राउ” आदि तथा नवीन "ने, 'को!, “से” तथा 
“६?( 7० ) आदि भी एक प्रकार से ऐसे ही रिक्त शब्द हैं। 

(ख ) “क? वर्ग में दोनों तत्त्व स्वतंत्र होते हुए भी साथ-साथ थे। वाक्य में 
सम्बन्धतत््व का स्थान श्र्थतत्तत के पास ही कहीं था पर कुछ भाषाएँ ऐसी भी हैं, जिनमें 
दोनों तत्तों का इस प्रकार का साथ नहीं रहता है | वाक्य में पहले सम्बन्ब-तस्व प्र कट 
करने वाले शब्द आ जाते हैं ओर फिर अ्रन्य शब्द | श्रमेरिका चक्र की चिनूक भाषा 
से एक उदाहरण का हिन्दी अ्रनुवाद यहाँ लिया जा सकता है-- 

वह---उसने---बह---से | मारना--श्रादमी--श्रौरत---लाठी 

-- उस आदमी ने श्रोरत को लाठी से मारा । 
. वाक्य की ऐसी बनावट देख कर हम लोगों का आश्चर्यचकित होना र्वाभा- 
विक है | 
( ४ ) सम्बन्ध-तत्र का आधिक्य 

कुछ भाषाओं में सम्बन्ध-तत्वों की संख्या श्रपेज्ञाइत अधिक रहती है। इसका 
फल यह होता है कि वाक्य में प्रति शब्द के साथ एक सम्बन्ब-तत्व रहता है और 
एक के स्थान पर तीन-तीन, चार-चार सम्बन्ध-तत्व प्रयोग में आते हैं । 

फुल भाषा का एक उदाहरणु-- 

बी-- बहुबचन बनाने के लिए सम्बन्धतत्व 
रिब-बी रेन-ए बी-बी - ये सफेद ओऔरते । 

भंद्ू परिवार की सोविषा भाषा में-- 

मु-एक व्यक्ति का चिह्न 

मु-न्तु मु-लोह - सुन्दर आदमी 

हिन्दी श्रादि में केवल संज्ञा के साथ बहुबचन की विभक्ति लगाने से 
काम चला जाता, पर इन भाषाओ्रों में संज्ञा के सभी विशेषणों में भी विभक्ति लगानी 
पड़ती है | 

यह श्रावश्यक नहीं हे कि एक भाषा में केवल एक हां तरह के संत्रन्ध-तत्व मिलें 
और दोनों तत्वों का सम्बन्ध भी एक ही तरह का हो। अधिकतर भाषाश्रों में कई 
प्रकार के सबंध-तत्व मिलते हैं । 

हिन्दी में सम्बन्ध-तत्व 

हिन्दी में लगभग सभी प्रकार के सम्बन्ध-तत्व हैं। “का!, 'को), से, 'में', "ने! 

आदि चीनी की भाँति रिक्त शब्द हैं। वाक्य में किसी हद तक कर्ता, क्रिया, कर्म का 
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स्थान भी निश्चित सा है, श्रतः स्थान द्वारा प्रकट होने वाला सम्बन्धतत्व भी है। 
बातचीत करते समय वाकक्‍्यों में स्वराघधात के कारण भी कमं-कभी परिवर्तन हो जाता 
है। ( काकु वक्रोक्ति ) “मैं जा | रहा हूँ? तथा “मैं । जा रहा हूँ? में अंतर है। कहीं-कहीं 
तुर्की आदि की भाँति श्रपूर्ण संयोग भी मिलता है जेसे बालकों ( ब्रालक--श्रों ) या 
चावलों ( चावल-+-श्रों ) श्रादि | इसी प्रकार स्वर ओर व्यंजन के परिवतंन द्वारा 
दोनों तत्वों का पूर्ण संयोग भी मिलता है, जिनमें दोनों को अलग करना अ्रसं मव 
है जेसे करना से किया या जाना से गया। अ्रपश्रुति के उदाहरण के लिए कुकर्म 
से कर्मी, धोड़ा से घोड़ी या करता से करती श्रादि कछ शब्द लिये जा सकते हैं। 

इस तरह लगभग सभी प्रकार उदाहरण हिन्दी में हैं । ऐसे एकाघ सभी प्रकार के 
उदाहरण प्रायः सभी भाषाश्रों में मिल सकते हैं, पर प्राधान्य केत्रल एक या दो प्रकार 
के सम्बन्ध-तत्व का होता है | हिन्दी में स्वतंत्र शब्द तथा स्थान से प्रकट होने वाले 
सम्बन्ध-तत्व का ग्राधान्य है| 

संबध-तत्ब के काये 

भाषा में संब्ंधतत्त्व द्वारा काल, कारक, वाक्य तथा प्रेरणात्मक क्रियाश्रों के भावों 
को व्यक्त करते हैं। यहाँ इनमें कछ प्रधान पर श्रत्यंत संक्षेप में बिचार किया जा 
रहा है | 
काल 

काल के वर्तमान, भूत और भविष्य तीन प्रधान भेद हैं और फिर इनके सामान्य 
वतमान, श्रपूर्ण बतंमान आदि बहुत से उपभेद हैं। क्रिया में विभिन्‍न प्रकार के 
संबंधतत्व जोड़कर ही काल के इन मेदों श्रौर उपभेदों की सूदरमताश्रों को प्रकट करते 
हैं। इसमें अनेक प्रकार के संचंध-तत्वों से काम लेना पड़ता है। कहीं तो स्वतंत्र शब्द 
जोड़कर ( 502) ४8० में शैल ) काम चलाते हैं तो कहीं इड ( ०१ ) जोड़ ( [९ 
#%॥:८० ) कर भाव व्यक्त करना पड़ता है और कहीं इतना परिवतन किया जाता है 
कि अश्र्थतत्व और संबंध-तत्व का पता ही नहीं चलता जैसे हिन्दी में “जाना? से 
थाया' या श्रंग्रेजी में गो (७5०) से वेट ( ५४००८ ) । कुछ अन्य तरह के सम्बन्धतत्वों 
का भी इसके लिए प्रयोग होता है । 

विद्वानों का विचार है कि कालों का रूप श्राज के क्रिया के रूपों में जितना 
दो-टूक स्पष्ट है, उतना कभी नहीं था। इसका यही श्राशय है कि अत दस दृष्टि से 
हमारी विचार धारा जितनी विकसित हो गई है, पहले नहीं थी। 
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लिंग 

प्राकृतिक लिग दो हैं--ख्रीलिंग और पुलिग । बेजान चीजों को नपुंसक की श्रेशी 
में रख सकते हैं। पर, भाषा में यह स्पष्टता नहीं मिलती | संस्कृत का ही उदाहरण 
लें । वहाँ दारा (+-स््री ) प्राकृतिक रूप से स्रीलिंग होते हुए भी पुलिंग शब्द है ओर 
कलत्र ( “स्त्री ) प्राकृतिक रूप से स््रीलिंग होते हुए भी नपुंसक लिंग का शब्द है । 
हिंदी में किताब प्राकृतिक रूप से नपुंसक लिग का शब्द होते हुए भी स्लीलिंग है 
और दूसरी ओर ग्रन्थ प्राकृतिक रूप से नपुंसक लिंग का शब्द होते हुए पुलिंग है । 
मक्‍्खी, चेंटी, चिड़िया, लोमड़ी तथा छिपकली श्रांद हिंदी में सबंदा ल्रीलिंग में प्रयुक्त 
होते हैं, यद्यपि इनमें प्राकृतिक रूप से पुलिग या पुरुष भी होते हैं | इसी प्रकार तिच्छू 
तथा गोजर जैसे बहुत से शब्द सबंदा पुलिंग में प्रयुक्त होते हैं| इस प्रकार हम 
देखते हैं कि स्वाभाविक लिंग से भाषा के लिंग का संबंध बहुत कम है । भाषा में हमने 
प्राय: कल्पित लिंग आ्रारोषित कर दिया है | | 

लिंग का भाव व्यक्त करने के लिए प्रमुख रूप से दो तरीके भाषा में अश्रपनाए 
जाते हैं-- 

(१) प्रत्यय जोड़कर--जैसे हिंदी में बाघ से बाधिन, हिरन से हिरनी या कुत्ता 
से कुतिया | 

अंग्रेजी में प्रिंस से प्रिसित या लायन से लाइनेस भी इसी प्रकार के उदाहरण हैं । 
संस्कृत में धुन्दर से सुन्दरी भी इसी श्रेणी का है | 

(२) स्वतन्त्र शब्द साथ में रवकर--जैसे अंग्रेजी में शी गोट ( बकरी ) ही गोट 
( बकरा ) या मुंडा भाषा में श्रांडिया कूल ( बाघ ) और एंगा कूल ( बाधिन ) | 

ऐसा भी देखा जाता है कि एक लिंग में तो कोई दूसरा शब्द है ्ौर दूसरे में 
बिल्कुल दूसरा, जिससे पहले शब्द का कोई संबंध नहीं है, जैसे री पुरुष, ज्वाय गर्ल, 
हास-मेयर, वर-वधू, माता-पिता, राजा-रानी तथा भाई-बहिन श्रादि । 

लिग के अनुसार संज्ञा, विशेषण, सवंनाम तथा क्रिया के रूप बदलते हैं, पर यह्‌ 
समी भाषाओं के बारे में सत्य नहीं है । अंग्रेजी के विशेषणों में लिंग के कारण प्रायः 
परिवर्तन नहीं होता, जैसे फैट गल॑, फैट ब्वाय | हिंदी में कहीं तो हो जाता है जैसे 
मोदा लड़का, मोटी लड़की, पर कहीं-कहीं परिवर्तन नहीं भी होता, जैसे चतुर पुरुष, 
चतुर स्त्री या धुन्दर लड़का, घुन्दर लड़की | सर्बंनाम मैं हिन्दी में तो कोई परिबत॑न 
नहीं होता पर अंग्रेज़ी ( ही, शी ) तथा संस्कृत (सः, तत्‌ , सा ) भ्रादि में परिवर्तन 
हो जाता है । इसके उलटे क्रिया में लिंग के आधार हिन्दी में परिवर्तन होता है 
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( लड़का जाता है, लड़की जाती है ) पर अंग्रेजी (द गर्ल गोज़, द ब्वाय गोज़) तथा 
संस्कृत श्रादि भाषाओं में नहीं होता | 
पुरुष 

पुरुष तीन होते हँं--उत्तम, मध्यम तथा अन्य | पुरष के आधार पर क्रिया के: 
रूपों में परिवर्तन होता है | पर यह बात संसार की सभी भाषाओं में नहीं पाई जाती । 
एक ओर संस्कृत हिंदी तथा अंग्रेज़ी आदि में यह है तो दूसरी ओर चीनी आ्रादि में 
में नहीं है| पुरुष के आधार पर क्रिया के रूपों में परिवर्तन करने के लिए कभी तो 
कुछ स्वरों, व्यंजनों या अश्रक्षरों के बदलने से काम चल जाता है जैसे हिंदी में मैं 
जाऊँगा, तू जायेगा ( जावेगा, जाएगा ), और कमी-कभी विभक्ति-परिवर्तन करना 
पढ़ता है जेसे संस्कृत में प्रथम पुरुष भू--ति, मध्यम पुरुष भू--सि, अन्य पुरुष 
भू+मि | अंग्रेज़ी में कमी तो एक ही रूप कई में काम देता है (जैसे आई गो, यू गो, 
दे गो ) और कभी नये शब्द रखकर ( ही इज़ गोइंग, यू आर गोइंग ) तथा कभी 
प्रत्यय जोड़कर ( आई गो, ही गोज़ ) काम चलाते हैं| अरबी तथा फारसी आदि में 
भी प्रायः वही तरीके अपनाए जाते हैं । 
बचने 

बचन प्रमुख रूप से दो--एकबचन और बहुवचन--मिलते हैं। पर संस्कृत 
तथा लिथुयेनियन--जेसी कुछ भाषाश्रों में द्विवचन तथा कुछ श्रफ्रीकी भाषाशरों में 
त्रिवचन का प्रयोग भी मिलता है। वचन का ध्यान जिशेषतः संज्ञा, सबंनाम तथा 
क्रिया में रकखा जाता है, पर संस्कृत अादि कुछ प्राचीन भाषाश्रों में विशेषण में भी 
इसका ध्वान रखा जाता रहा है | 

वचन के भावों को व्यक्त करने के लिए प्रायः एकवचन के रूप में प्रत्यय 
( हिंदी में ओरों या यों श्रादि, अंग्रेजी में इ-इस या यस श्रादि तथा संस्कृत में औ, जस्‌ 
आदि ) लगाते हैं। कभी-कभी अ्रपवाद स्वरूप समूहवाची स्वतन्त्र ( गण तथा लोग 
आदि ) शब्द भी जोड़े जाते हैं। क्रिया में ओर भी कई प्रकार की पद्धतियों से बचन 
के भाव व्यक्त किए जाते हैं । 

इसके अतिरिक्त संज्ञा तथा सर्वनाम के कारक ( कर्ता, कम, करण, संप्रदान, 
अपादान, संबंध तथा संबोधन ) रूप, क्रिया के विभिन्न वाच्यों ( कतृ , कम, भाव ) 
के रूप, संस्कृत धातुओं के परस्मैपद तथा आत्मनेपद के रूप तथा क्रिया के प्रेरणा- 
त्मक ( पढ़ना से पढ़वाना ) आदि रूपों के लिए भी भाषा में संब्नंधतत्व का सहारा 
लेना पड़ता है। इसी प्रकार संशा से क्रिया (हाथ से हथियाना ), क्रिया से संशा 
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८ मारना से मार ), संशा से विशेषण ( अनुकरण से अ्नुकरणीय ) विशेषण से संज्ञा 
( सुन्दर से सुन्दरता ) संज्ञा या विशेषण से क्रियाविशेषण (तेज़ी या तेज़ से "तेज्ञी 
से? ) आदि बनाने के लिए भा संबंध-तत्व की आवश्यकता पड़ती है। 
रूप-परिवतेन ( १(0०797008048] (89 28८ ) 

शब्दों या पदों के रूप सर्वदा एक से नहीं रहते। उनमें परिवर्तन होता 
रहता है । 
रूप-परिवर्तेन और ध्वनि-पत्वितन में अंतर 

सामान्य दृष्टि से देखने पर रूत-परिवर्तन और ध्वनि-परिवर्तन में अश्रंतर नहीं 
दिखाई देता, पर यथार्थतः दोनों में अंतर है | यद्यपि कभी-कभी ये दोनों इतने 
समान या समीप होते हैं कि इनको अलग कर पाना यदि असंभव नहीं तो कष्ट-संभव 
अवश्य हो जाता है । 

घ्वनि-परिवतंन का संबंध किसी भाषा की विशिष्ट ध्वनि से होता है और 
उसका परिवतंन ऐसे सभी शब्दों को प्राय: प्रभावित कर सकता है (और करता भी है), 
जिनमें बह विशिष्ट ध्वनि हो । आगे ध्वनि-नियमों में हम देखेंगे कि ध्वनि-परिवतंन 
के नियमों ने कुछ श्रपवादों को छोड़ कर किसी भाषा में आने वाले विशिष्ट ध्यनि- 
तत्तों को प्रायः सवंत्र प्रभावित किया, पर रूप-परिव्त न का क्षेत्र श्रपेक्षाकृत सीमित होता 
है | वह किसी एक शब्द या पद के रूप को ही प्रभात्रित करता है। उससे भाषा के पूरे 
संस्थान से कोई संबंध नहीं। इस प्रकार ध्वनि-परिवतेन अपेक्षाकृत बहुत व्यापक 
है और रूप-परिवर्तन सीमित तथा संकचित | 

इस संत्रंध में एक कर बात भी स्मरणीय है। ध्वनि-परिवर्तत होने पर पुराने 
अवशेष बहुत कम मिलते हैं, पर रूप-परिवतन होने पर बहुत से पुराने रूप भी मिलते 
हैं श्रोर उनका प्रयोग भी होता रहता है | 


रूप-परिवतेन की दिशाएँ 

पदों या शब्दों के रूपों का परिवर्तन प्रमुखतः दो दिशाश्रों में होता है । 

( १ ) अयवाद-स्वृरूप प्राप्त रूप मत्तिष्क के लिए बोर ज्ञात होते हैं, अतएव 
उनके स्थान पर नियमानुसार बने रूपों का प्रयोग हम करने लगते हैं। अंग्रेज़ी में बली 
और निर्नल दो प्रकार की क्रियाएँ हैं | बली क्रियाश्रों का रू किसी नियमित रूप से 
नहीं चलता जैसे गो, बेंट, गान या पुट, पुट, पुठ या बीठ, बेट, बीटेन या राइट, रोट, 
रिटेन आदि | इसके विरुद्ध नि्नेल क्रियाश्रों में हड ( ०६ ) लगांकर रूप बना लिए 
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जाते हैं | अंग्रेज़ी माषा के इतिहास के आरंभ में बली क्रियाएँ बहुत अधिक रही द्ोंगी 
पर इनको याद रखना एक बोक था, इसीलिए जन मस्तिष्क ने धीरे-धीरे निर्बल 
क्रियाश्रों के साहश्य पर बली क्रियाश्रों के रूपों को भी चलाया श्रौर धीरे-धीरे बहुत 
सी बली क्रियाएँ निर्बल हो गई और उनके पुराने अनियमित-रूप समाप्त हो गए, 
श्ौर उनके स्थान पर नियमित रूप आ गए.। इस प्रकार उनके रूप परिवर्तित हो 
गए । वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के व्याकरणों की तुलना की जाय तो यह्द 
स्पष्ग्तः दिखाई पड़ता है कि वैदिक संस्कृत में संज्ञा तथा क्रिया के रूपों मे अपवाद 
बहुत अ्रधिक थे पर लौकिक संस्कृत तक श्राते-आते अ्रपवाद रूप में प्राप्त रूपों का 
स्थान नियमित रूपों ने ले लिया | 

यह सब्र एकरूपता या नियमितता लाने के प्रयास में होता है । डा० सक्सेना 
ने प्राकृत से इसके कुछ श्रच्छे उदाहरण दिए हूँ। संस्कृत में श्रकारांत संज्ञाओं की 
संख्या बहुत बड़ी है, अतएव उनके रूपों के नियम अपेक्षाकृत अ्रधिक प्रच- 
लित हैं। प्राकृत काल में आते-आते हम देखते हई कि कुछ अ्कारांत से इतर संज्ञा 
शब्दों के रूप भी अ्रकारांत की भाँति चलते मिलते हैं। उदाहरणार्थ प्रा० पुत्तस्स 
( सं० पुत्र से पुत्रस्य ) और सब्बस्स ( सं० सर्व से स्वस्थ ) के वज़न पर अ्रग्गिस्स 
( सं० श्रम्ि, जिसका संस्कृत रूप अग्नेः था ) तथा वाउस्स (सं० वायु, जिसका 
संस्कृत रूप वायो: था ) यद्यपि ये इकारंत तथा उकारांत हैं | 

(२) अ्रभिव्यंजना की सुविधा या विश्रम दूर करने या नवीनता के लिए भी 
लोग बिल्कुल नए रूपों का प्रयोग करना पसंद करते हैं। अवधी बोली में कर्ता कारक 
के एकवचन और बहुबचन के रूप एक हो गए थे । जैसे 

बरधां खात अश्रहे ( एकवचन ) 

बरधा खात श्रहेँ ( बहुबचन ) 

पर इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए बाद में बहुवचन में--न जोड़ा जाने 
लगा, और अ्रत्र कहते हैं. 

ब्रधवन या बरधन खात अहँ | 
या घोड़वन दोड़त अहैं । 
या बछुवन दूध पियत अदहें । 


यद्यपि अन्न भी यह नियम पूर्णतः लागू नहीं होता और घोड़ा दउड़त अहें?, 
धर गिरि हैं? या “लरिका जात हैं! जैसे प्रयोग भी मिलते हैं। 
१२ 
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भोजपुरी में भी यह गड़बड़ी है-- 
एकबचन बहुवचन 
चोर जात है चोर जात हउवन 
घर गिर गयल घर गिर गइलँं5 
पर कुछ में यहाँ भी न जोड़ने लगे हैं-- 
बरध मर गयल बरघन मर गइलँ5 
लइका डूबि जाई लइकन डूबि जह॒हेँ 


ध्वनि-परिवततेन से भी शब्द या पद के रूप भें परिवर्तन ञ्रा जाता है जैसे 
संस्कृत “वर्तते! से भोजपुरी 'बाटे! | पर, इसे रूप-परिवर्तन न कहकर ध्वनि-परिव्तन 
कहना ही श्रघधिक उचित होगा । 


रूप-परिवतेन के कारण 


ऊपर रूप-परिवर्तन की दिशाओं पर विचार करते समय रूप-परिवतंन के 
कारणों की ओर भी संकेत किया गया है। यहाँ उन्हें श्रलग-अलग देखा जा 
सकता है । 


( १ ) सरलता--एक तियम के आधार पर चलने वाले रूपों के साथ यदि 
उसके श्रपवादों को भी याद रखना पड़े तो मस्तिष्क पर एक व्यर्थ का भार पड़ता है 
ओर इसमें स्वभावतः कुछ कठिनाई मी होती है, श्रतणव सरलता के लिए जन- 
मस्तिष्क अपवादों को निकालकर उनके स्थान पर नियम के अनुसार चलने वाले 
रूपों को रखना चाहता है| ऊपर अंग्रेज़ी की बली-निबंल क्रियाश्रों आदि के उदाहरण 
लिए जा चुके हैं। ध्वनि-परिवतंन में प्रयत्ञ-लाघव का जो स्थान है, रूप-परिवर्तन 
में सरलता का वहीं स्थान है । इस सरलता के लिए प्रायः किसी अन्य प्रचलित रूप के 
साहश्य ( &7902ए ) पर नया रूप बना लेते हैं। इसके फुटकर उदाहरण भी मिलते 
हैं| पूर्वीय के लिए अपने यहाँ 'पौरस्त” शब्द था पर वह पाश्चात्य के वज़न पर नहीं 
था, श्रतएव लोगों ने उस वज़न पर नया शब्द पीर्वात्य बना लिया | संस्कृत में 
बाहर के लिए बाह्य शब्द है। उससे बाहर” शब्द कभी न बनता पर श्रभ्यंतर से 
“भीतर! शब्द बना तो उसी वज्ञन पर बाह्य से लोगों ने 'बाहर! भी बना लिया, यद्यपि 
याह्य में “?! नहीं था । 


(२) अश्ञान--अज्ान के कारण भी कभी-कमी नर रूप भ्नन जाते हैं और 
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इनमें से कुडु प्रवलित मं हो जाते हैं। मरना से मरा, घरना से धरा और सड़ना 
से सड़ा की भाँति करना से “करा' रूर ठीक है, पर किसी ने देना से दिया या लेना 
से लिया के वज़न पर करना से 'किया' रूउ चल्ना दिया, जो अशुद्ध होने पर भी चल 
पढ़ा और आज वही परिनिष्ठित (स्टैंड ) रूप है। "मैंने करा' शुद्ध होते हुए भी 
अशुद्ध माना जाता है । 

अ्रशानवश बने रूपों में श्रावश्यक् नहों है कि सभी चल ही जायें । श्रभी कुछ ही 
दिन पूर्व एक जेक्ोस्लोवाकिया के त्िग्रार्थी द्वारा लिखित एक पुस्तक में मुझे 'मूजियेगा! 
रूप मिला | सष्य ही होता से 'हूजियेगा' की वज्ञन पर यह बनाया गया है और यह भी 
स्पष्ट है कि इतके प्रचलित होने के सम्भावना नहीं है। बच्चे प्रायः इस प्रकार के रूप 
बनाकर प्रश्रोग करते हैं ओर बाद में माता-पिता के सुधारने पर ठीक और परिनिष्ठित 
रूप का प्रयोग करने लगते हैं। कुछ अजश्ञानी अपने संस्कृत-शान का रोब ग़ालिब करने 
के लिए लावण्यता, सौंदर्यता या शुद्ध अशनवश दयालुताई, कुटिलताई, गरीबताई, 
घुधरताई या मित्रताई जैसे रूग्ों का प्रभोग करते हैं। इनमें अश्रन्तिम ५ तो लोक- 
माषाशओ्रों प्रचलित भी हैं| लोक भाषाओं में इस प्रकार के और भी अशुद्ध रूप खोजे 
जा सकते हैं| श्रत्रवी में बूड के स्थान पर बुढ़ाप। ( बुढ़ापा मई ) कहते हैं | साहि- 
त्यिक भाषा में भी राजनैतिक और उपरोक्त जैसे अशुद्ध रूप प्रचलन पा गए हैं | 


(३ ) नत्वोनता, स्पष्टता या बल--नत्रीनता, स्पष्ट्ता या बल के लिए भी नए 
रूपों का प्रयोग चत पढ़ता है। ऊपर स्फष्टता के लिए भोजपुरी तथा अवधी में “न 
जोड़कर रूप बनाने का उल्लेख किया जा चुफ़ा है। इधर बोलचाल की हिन्दी में 
कं? के स्थान पर “हम' का प्रशोग बढ रहा है और अरस्पष्टता मियने के लिए लोग 
बहुबचन में “हम” के स्थान पर 'हमज्ञोग! का प्रयोग कर रहे हैं | 


नबीनता की दृष्टि से गत ३० वर्षों के हिन्दी साहित्य में भाँति-भाँति के उपसगे 
तथा प्रत्यग्ों के योग से बडुत से नए रूप सामने आए हैं |# मृदुता के लिए मार्दक 
या प्रखतता के लिए प्राखयं जैसे रूर भी नत्रीनता के लिए ही लाए गए हैं। 


बल के लिए भी नए रूप बना लिए जाते हैं। इनमें बहुत से अ्रशुद्ध भी होते 
हैं| अनेक' का अर्थ ही है एक नहीं, अर्थात्‌ एक से श्रषिक और इस प्रकार यह बहु- 


५३१० वन अ 
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# पावित के लिए प्रवाबित, भावना के लिए प्रभावना, निदित के लिए विनिदित 
आदि | 


१८६० भाषा-बिज्ञन 


वचन है पर इधर अ्रनेक के स्थान पर “अनेकों? का प्रयोग ( अनेकों व्यक्ति ) चल 
पड़ा है| यहाँ “त्रों' बल देने के लिए दे । भोजपुरी में फ़जूल में ओर बल देने के 
लिए बेफजूल” ( बेफजूल बात--श्रर्थात्‌ ऐसी बात जो बहुत ही फ़जूल हो ) का प्रयोग 
करते हैं, यद्यरि यह पूर्णतया अशुद्ध है और “बे” लगा देने से इसका श्रर्थ उलटा हो 
जाना चाहिए | 

इस प्रकार रूप के ज्षेत्र में एकरूपता और अनेकरूपता की दौड़ साथ-साथ होती 
है, और उनके बीच में रूप-परिवरतन पलता रहता है । 


अध्याय ४ 
ध्वनि-विज्ञान* 
भाषा-विशान की ध्वनि-विज्ञान (या ध्वनि-विचार ) शाखा के अन्तर्गत ध्वनि 
उत्पन्न करने वाले अवयव क्या हैं, ध्वनि मुँह या नाक से निकल कर कान तक कैसे 
पहुँचती है, कान उसे कैसे ग्रहण करता है, घ्वनियों को किन-किन वर्गों में बाँदा जा 
सकता है, या ध्वनियाँ कितने प्रकार की द्वोती हैं, संयुक्त ध्वनियाँ क्‍या हैं, ध्वनियों के 
कौन-कौन से गुर हैं, ध्वनि-परिवर्तन के कारण और उसकी दिशाएँ क्या है, तथा 
ध्वनि-नियम किसे कहते हैं आदि पर विचार किया जाता है। नीचे इन पर प्रकाश 
डाला गया है। यहाँ, पहले ध्वनि-यंत्र के अवयव तथा ध्वनि उत्पन्न करने में उनकी 
प्रक्रियाओ्रों पर विचार किया जा रहा है | 
ध्वनि-यंत्र का चित्र 


१४ 


रे श्र हे 
६- 





# अंग्रेज़ी में ए१॥००००४१९, ?४०7८४८६ और 7%०४००४८४ तीन शब्द हूं, 


१्प्२ भाषा-वि ज्ञान 


९. श्वास-नालिका ( ७50 76 ) 
३. सर-यंत्र ( ,87ए75 ) 


४. स्व॒र-तंत्री ( ४०८४। ८४०४0) 

७. नातिका-विवर ( २४2७ (७४४॥४ए ) 
६. अलिजिह् या कौवा ( एए०४ ) 
११. कोमल तालु ( 508६ 04966 ) 


१३, कठोर लालु ( 7४70 ?९9]806 ) 


१४. दाँत ( 7८८८७ ) 
१७. जिहा ( 7078८ ) 


१६. जिह्नाग्र ( 7720६ ०६ ४४०८ ६078८ ) 


२१ पश्च जिड्डा ( 84८६ ०६ ५४९ ६07020०८ ) 


ध्वनि-अवयब 


२. भोजन-नालिका ( 0०७६ ) 
४. स्वस्यंत्र मुख ( 0]008 ) 
या काकल 
६. स्वस्यंत्र-मुख-आवरण, या 
अभिकाकल ( 298]०00४& ) 
८. मुख-विवर ( (0०७ 
(4४79 ) 
१०. केठ ( 0077ए१ ) 
१२. मुर्दडा ( (८7०४४4) ) 
१४, वत्स या ऊपरी मसूढ़ा 
( /0]9८०१9 ) 
१६. ओोष्ठ ( 7॥9 ) 
१८. जिद्दा की नोक (77% ० 
()८ 40020 ) 
२०. जिहामध्य ( ४09॥6 ०६ 
(6८ (00206 ) 
२२ जिह्वामूल ( १००५४ ०0 ० 
(0720८ ) 


श्वास-नालिका, भोजन-नालिका कौर अभिकाकल 


हम प्रतिक्षण नाक के रास्ते से हवा अ्रपने फेफड़े में पहुँचाते रहते ईं। जैसा कि 
नीचे के चित्र में दिखलाया गया है श्वास श्वासनालिका में होती हुईं फेफड़ों में 
पहुँचतो दे ओर उन्हें स्वच्छु कर वह फिर उसी पथ से भाहर निकल जाती है। श्वास- 
नालिका, के पीछे भो जननालिका है, जो नीचे आमाशय तक जाती है। इन दोनों 
( श्वास तथा भोजन ) नालिकाश्रों के बीच में दोनों को हथक्‌ करने के लिये एक 
दीवाल*है | मोजन-नालिका के विवर के साथ श्वास-नालिका की ओर भुकी हुई 


जिन्हें क्रम से ध्वनि-विचार (या ध्वनि-विज्ञान ), ध्वनि-शासत्र तथा ध्वनि-तत्त्व-विशान 


८ या ध्वनि-श्रेणी-विज्ञान ) कहा जा सकता है । 


ध्वनि-विचार १३ 


एक छोटी-सी जीभ है, जिसे श्रमिकाकल या स्वरंत्रमुखश्रावरण ( 8980:05 ) 
कहते हैं । भोजन या पानी जब मुँह के रास्ते भोजन-नालिका के मुख के पास आता 
है, तो यह अ्रभिकाकल नीचे की ओर कुक कर श्वास-मालिका को बंद कर देता है 
आर भोजन या पानी आगे सरक कर भोजन-नालिका में चला जाता है | यदि श्वात- 
नालिका बंद न हो तो, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, भोजन और पानी इसी नालिका 
में चले जायें और मनुष्य की तुरंत ही मृत्यु हो जाय | खाते समय कभी-कभी 
असावधानी के कारण अन्न के एक-श्राघ टुकड़े श्वास-नालिका में चले जाते है 
तो बुरी दशा हो जाती है और फेफड़े की हवा शीघ्र ही अपनी पूरी शक्ति लगाकर 
डसे लौयथ देती है | पानी पीते समय भी यदि पानी सरक जाता है तो इसी प्रकार 
की सुरसुरी आ जाती है | हमारे यहाँ खाते समय बात करना संभवतः इसीलिये 
वर्जित है, क्योंकि बात करते समय श्वास-नालिका को खुला रखना ही पड़ता है | 


भोजन था पानी का स्वाभाविक मार्ग मुँह द्वारा होता हुआ भोजन-नालिका में है । 
इसी प्रकार श्वास या वायु का स्वाभाविक पथ नासिका-विवर में होंते हुए श्वास- 
नालिका में है । सभी जानवर इस स्वाभाविक पथ का ही श्रनुसरण करते हैं, पर मनुष्य 
मस्तिष्क-प्रधान होने के कारण स्वाभाविकता या प्रकृति के विरुद्ध जाता है। यहाँ भी 
उसने कुछ विशिष्ट अब॑सरों के लिए. भोजन-पानी और श्वास के स्वाभाविक मार्ग 
का परित्याग कर दिया है | साधू लोग ठोस भोजन तो नहीं पर दूध और पानी आदि 
द्रव पदार्थ कभी-कभी नाक से पीते देखे जाते हैं, दुसरी ओर बोलते समय सभी लोग 
श्वास-नलिका के साथ-साथ मुँह को भी वायु के आने-जाने का मार्ग बना देते हैं, 
जो कि नितान्त अस्वाभाविक है | पशु बोलते भी हैं तो वायु का अ्रधिक भाग उनकी 
नाक से ही निकलता है | यही कारण है कि उनकी ध्वनि सबंदा अनुनासिक होती है। 
हम लोगों की भाषा में भी कभी-कभी कुछ शब्दों में श्रकारण श्रनुनासिकता ( 5907[- 
87८00$ '९४०४22007 ) आ जाती है, ( सप॑ से साँप या वक्र से बाँका ) जो इसी 
बात को प्रदर्शित करती है कि नाक से बोलना ही हमारे लिए भी स्वाभाविक है । 


स्वर-यंत्र, स्वर-यंत्र-मुख शोर स्वर-तंत्री 


श्वास-ना लिका के ऊपरी भाग में अभिवाकल से कुछ नीचे ध्वनि उत्पन्न करने 
वाला प्रधान अश्रवयव होता है जिसे स्वर-यंत्र कहते हैं। यहाँ श्वास-नालिका कुछ 
मोये होती है । स्व॒र-यंत्र में पतली भिल्‍्ली के बने दो लचीले परदे होते हैं जिन्हें 
स्थरतंत्री कहते हैं | परदों के बीच के खुले भाग को काकल या स्वर-यंत्र-मुज कहते 


श्टट४ भाषा-विज्ञान 


हैं | इसी मुख से होकर हवा आती-जाती है। पर, इस मुख्त या काकल का स्वरूप 
सर्वदा एक सा नहीं रहता । जब स्वरतंत्री के परदे बहुत समीप आरा जाते हैं तो यह 
बड़ा हो जाता है | 

स्वर-तंत्री के परदे जब दीले रहते हैं तो पुरुषों में उनकी लंबाई लगभग पौन इंच 
और स्त्रियों में आधा इंच होती है। तन जाने पर क्रमशः पुरुषों और ख््रियों में 
लगभग एक इंच और पौन इंच हो जाती है। बचपन में ये श्रपेत्गषाइत श्रौर भी 
छोटे होते हैं । 

स्वर-तंत्री के परदे प्रमुख रूप से चार अवस्थाएँ धारण करते हैं--- 

पहली अ्रवस्था में दोनों परदे शिथिल पड़े रहते हैं । बीच में त्रिभुजाकार स्थान 
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(१] 
छुटा रहता है | यह अ्रवस्था उस समय की है जब हम साधारण रूप में श्वास लेते हैं 
( या अधोष घ्वनियों का उच्चारण करते हैं ) | ु 
वूमरी अ्रवस्था वह है जन्न परदों के दोनों अधर इतने समी4 आ जाते हैं कि 
वायु को रगड़ खाकर जाना पड़ता है। ( इस अवस्था में घोष ध्वनियों का उच्चारण 





[२] 
किया जाता है ) जब स्वर-तंत्रियाँ इस दशा में रहती हैं श्रोर वायु निकलता है तो 
रगढ़ के कारण कंपन होता है जिसका अनुभव गले पर हाथ रख कर किया जा 
सकता है | 
तीसरी अ्रवस्था में इसके दोनों अभ्रधर तनकर इतने मिल जाते हैं कि रास्ता 
पूर्शंतया बन्द हो जाता है। ऐसा करने में एक प्रकार की अन्तमुंखी ध्वनि ( ०४०८६ ) 


ध्वनि-विचार श्ष्यर 


सी आवाज़ होती है। इस आवाज या ध्वनि को श्ररत्री का हमज्ञा? या स्वर-यंत्रीय 
व्यंजन कहते हैं | 





श्ि 
चौथी अवस्था में दोनों श्रधर मिलते तो हैं पर नीचे पूरे का लगभग चौथाई 
भाग खुला रहता है| ऐसी अ्रवस्था में फुलफुताहट वाली ध्वनियाँ डच्चरित होती हैं | 
इस दशा में रास्ता छोटा होने के कारण ही ध्वनि धीमी हो जाती है | 
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मुख-बिवर, नासिका-विवर ओर कोवा 


स्वस्यंत्र के ऊपर उसका ठक्‍कन ( अ्रभिकाकल ) होता है, जिसके संबंध में हम 
ऊपर विचार कर चुके हैं| उसके ऊपर वह स्थान आता है जिसे हम चौराहा 
( 0:०5४४०8 ) कह सकते हैं| यह एक खाली स्थान है जहाँ से चार मार्ग (१. श्वास- 
नालिका, २. भोजन-नालिका, रे. मुख-विवर, ओर ४. नासिका-विवर » चारों ओर 
जाते हैं। जिस प्रकार इस चौराहे के नीचे अमिकाकल है, उसी प्रकार ऊपर जीभ के 
स्वरूप का मांस का छोटे सा भाग उस स्थान पर होता है जहाँ से नासिका-विवर 
आर मुख-बविवर के रास्ते फूटते हैं। इस छोटी जीम को कौवा या अलिनिह कहते दें । 
इसका भी कार्य अभिकाकल की भाँति कभी-कभी मार्ग अवरुद्ध करना है । 

कौवा को विभिन्न दशाश्रों में हम तीन अ्रवस्थाओ्रं में पाते हैं । पहली तो इसकी 
स्वाभाविक और साधारण अबस्था है, जिसमें यह ढीला होकर नीचे की ओर गिरा 
रहता है । इसके गिरे रहनेकसे मुल-विवर ओर श्वास-नालिका का सम्बन्ध-विच्छेद 
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हो जाता है और श्वास अबाधगति से नासिका-विवर से 
होकर आता-जाता है। स्वाभाविक रूप से श्वास लेने की 
अवस्था यही होती है| किसी की बात सुनकर जब्न हम मुह 
को ब्रिना खोले हुए “हूँ” या हूँ? ध्वनि कहते हैं तो बह इसी 
दशा में उच्चरित होती है । संस्कृत के शुद्ध अनुस्वार का 
उच्चारण भी इसी प्रकार होता था । 
दूसरी अवस्था में कोवा तामने की श्रोर खड़ा हो जाता 
है और नासिका-विवर में श्वास-नालिका से आई हवा को 
तनिक भी नहीं जाने देता, श्रतः वायु मुखविवर से आता- 
जाता है। अनुनासिकेतर स्वर या व्यंजनों का उच्चारण इसी 


दशा में होता है। 


तीसरी और अंतिम अवस्था उस समय की है, जन्न 
कौवा न तो ऊपर तनकर नासिका-विवर को रोकता है 
ओर न नीचे गिर कर मुखविवर को। वह मध्य में 
रहता है, अ्रतः श्वास, नासिका और मुख दोनों ही से 
हाकर निकलता है। अ्रनुनासिक स्वरों तथा व्यंजनों का 
उच्चारण इसी अ्रदस्था में होता है । 


तालु, जिह्का, दाँत ओर झोष्ठ 


कौवा के पश्चात्‌ एक ओर नातिका-विवर है दूसरी ओर मुख-विबर | नांसिका- 


ध्वनि-विचार श्च्ः्छ 
विवर में और कोई भी ऐसा अंग नहीं है, जिससे ध्वनि उत्पन्न करने में कुछ सहायता 
मिले, श्रतः उसे छोड़कर मुख-विवर पर विचार किया जा सकता है | 


मुख-विबर में ऊपर की और तालु है, जिसके कंठ-स्थान और दाँतों के बीच में 
क्रम से ४ भाग हो सकते हैं। १. कोमल तालु, २. मूर्डा, ३. कठोर तालु, तथा ४- 
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कठोर मूद्धां कोमल 
बर्त्स | जिह्ना के विभिन्न भागों का इनसे स्पश कराकर विभिन्न ध्यनियाँ उच्चरित की 
जाती हैं | 
मुख विवर के निचले भाग में जिह्ा है। साधारण श्रवस्था में 
यह टीली नीचे पड़ी है, बोलने में वायु-श्रवरोध या वायु रोकने के 
लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जिह्ा को पाँच भागों में नाँटा जा 
सकता है-- 


न्य्मुः पू ४३२२१ ३ -- मध्य 
२- पश्च ४-८ श्रग्र 
रा, ४- नोक 


ध्वनि-उच्चारण में इन पाँवों ही भागों का अलग-अलग महत्व है। साथ ही 
अभिकाकल और कौवे की भाँति जिह्ला की विभिन्न श्रवस्थाएँ भी होती हैं | इन सब 
का सविस्तर बणुन ध्वनियों के वर्गीकरण के समय किया जा सकेगा। 


मुख-विवर में तालु तथा जिह्मा के बाद तीसरे प्रधान अंग दाँत 
हैं, जो भोजन करने के अ्रतिरिक्त बोलने में भी हमारी सहायता 
करते हैं | इनके भी (१) मूल और (२) अअञर ये दो भाग किये 
जा सकते हैं | 


€-श्रग्न 
€-मूल 
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यों तो दाँत हिल-डोल नहीं सकते पर बोलते सप्रय आवश्यकतानुसार जड़े से 
सहायता लेकर हम इनको ऊपर-नीचे या आगे-पीछे कर लेते हैं | 

ध्वनि से सम्बन्ध रखने वाले अंतिम अंग श्रोठ हैं। व्यंजनों के उच्चारण में तो 
इनको अधिक कार्य नहीं करना होता, केवल पवर्ग के उच्चारण में ही ये श्वास 
को रोकते हैं, पर स्वरों ( लगभग सभी ) के उच्चारण में इनको पर्याप्त काम करना 
पड़ता है | इसका वर्णन आगे यथास्थान किया जायेगा | 


हम ध्वनि कैसे उत्पन्न करते हैं ? 


हारमोनियम या त्रिशुल आदि वाद्ययंत्रों की भाँत हम लोग भी वायु की सहायता 
से बोलते हैं। यह वायु दो प्रकार का है। एक तो वह है जो हम नाक या मुह के 
मार्ग से भीतर खींचते हैं | यह बाहर की साफ़ हवा होती है। इस शुद्ध हवा से दुःख 
है कि हम लोग अधिक ध्वनियाँ उच्चरित नहीं कर पाते। कुछ भाषाश्रों की आश्चय 
आदि की ध्वनियों तथा अफ्रीका की क्लिक ध्वनियों के उच्चारण में ही यह हवा 
हमारा काम दे पाती है। दूसरे प्रकार की हवा वह है जो फेफड़े की गन्दगी साफ़ करके 
बाहर निकलती है | सच पूछा जाय तो यह दूसरी हवा (जो पहली का गंदा रूप मात्र 
है) ही संसार की प्रायः सभी भाषाश्रों के बोलने में हमारी सहायता करती है । 

फेफड़े की सफाई करने के पश्चात्‌ वायु श्वास रूप से श्वास-नालिका के पथ से 
बाहर चलता है। स्वर-यंत्र के पू्व इसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता । 
सर्वप्रथम हम स्व॒रतंत्रियों की सहायता से इसे मनमाना रूप देते हैं। उतसे श्रागे 
चलकर आवश्यकतानुतार नासिका-विवर, मुख-विवर या दोनों से थोड़ा-थोड़ा 
निकालते हैं | ऐसा करने में कौवा भी हमारी सहायता करता है | वहाँ से मुख- 
विवर में जाने वाली हवा को हम आवश्यकतानुसार जिह्मा, कंठ, तालु, दाँत 
ओर श्रोष्ठ के सहारे इच्छित रूप देकर बाहर निकालते हैं, जो बाहर आकर ध्वनि 
की संज्ञा पाती है | साथ ही आवश्यक होने पर इसके एक अंश को नासिका-विवर 
( अनुनासिक- ध्वनियों को उच्चरित करने में ) से निकालते हैं । 


ध्वनि मुख से निकल कर किसी के कान तक कैसे जाती है ! 
फेफड़े से चली हवा ध्वनि-यंत्रों फे आन्दोलन के कारण आन्दोलित होकर 
निकलती है ओर बाहर के वायु में अपने श्रान्दोलन के अनुधार एक विशिष्ट प्रकार 
के कम्पन से लहरें पैदा कर देती हैं | वे लहरें हो धुनने वाले के कान तक पहुँचती 
हैं, ओर वहाँ श्रवरणेन्द्रिय में कंपन पैदा कर देती हैँ | भाषा-विज्ञान के अन्तर्गत इस 
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विषय पर विस्तार के साथ विचार नहीं किया जा सकता। यह भौतिक-शार््र के 
अध्ययन का विषय है । 
हम कैसे सुनते हैं ! 

ऊपर हमने श्रभी देखा कि ध्यनि-लहर कान में पहुँचती हैं, पर “इन लहरों के 
कंपन को हम कैसे घुन लेते हैं? इस बात को स्पष्ट करने के लिये संक्षेप में कान की 
बनावट को देख लेना होगा | हमारा कान तीन भागों में बँटा है, जिनको क्रम से बाह्य 
कर्ण, मध्यवर्ती कं और अ्राभ्यन्तर कण कह सकते हैं | 

ब्राह्म कर्ण के भी दो भाग किए जा सकते हैं | एक तो वह भाग है जो ऊपर 
ठेढ़ा-मेढा दिखाई देता है । यह भाग घुनने की क्रिया में अपना कोई विशेष स्थान 
नहीं रखता । दूसरा भाग छिद्र या कर्ण-नालिका के बाहरी भाग से आरंभ होकर भीतर 
तक जाता है। इस भाग की या कर्ण-नालिका की लंबाई लगभग एक इंच होती है। 
नालिका के भीतरी छिद्र पर एक मिलली होती है जो वाह्य करण को मध्यवर्ती कर्ण 
से संत्रद्ध करती हैं | 

मध्यवर्ती कर्ण एक छोटी सी कोठरी है, जिसमें तीन छोटी-छोटी दृड़िडियाँ होती हैं। 
इन श्रस्थियों का एक भिरा वाह्य कण की किल्‍ली से जुड़ा रहता है और दूसरी ओर 
इनका संत्रन्ध आम्यन्तर कर्ण के बाहरी छिद्र से होता है । 

इसके पीछे आमभ्यन्तर कर्ण आरम्म होता है। इस भाग में शंख के आकार का 
एक अ्रस्थि-समूह होता है। इसके खोखले भाग में उसी श्राकार की भिल्लियाँ होती 
हैं | इन दोनों के बीच में एक प्रकार का द्रव पदार्थ भरा रहता है । इस भाग के 
भीतरी सिरे की मिल्‍ली से श्रावणी शिरा के तन्तु आरम्भ होते हैं, जो मस्तिष्क से 
सम्बद्ध रहते हैं । 

ध्वनि की लहरें जब कान में पहुँचती हैं तो वाह्य कण की भीतरी मिल्ली ( या 
कान का पर्दा ) पर कंपन उत्पन्न करती हैं | इस कंपन का प्रभाव मध्यबर्ती कर्ण की 
अस्थियों द्वारा भीतरी कर्ण के द्रव पदार्थ पर पड़ता है ओर उसमें लहरें उठती 
हैं, जिसकी सूचना श्रावणी शिरा के तन्‍्तुश्रों द्वारा मस्तिष्क में जाती है, ओर हम 
छुन लेते हैं । 


ध्वनि, भाषा-ध्वनि और ध्यनितत्व 


किसी भी वस्तु से किसी भी तरह कुछ ऐसा हो, जो किसी के द्वारा सुना जा सके 
तो उसे साधारणतः हम ध्वनि की संज्ञा देंगे। पानी में मछली के कूदने से या किसी 
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के सर पर डंडा मारने से जो श्रावाज होगी, उसे भी ध्वनि कहेंगे | इक्केवाला जब 
“ठिकू टिक! की आवाज मुँह से पैदा करके धोड़े को तेज चलाता है, तो वह भी एक 
प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। पर, जहाँ तक भाषा-विज्ञान में प्रयुक्त “ध्वनि 
शब्द का श्रर्थ है इन तीनों में से कोई भी ध्वनि नहीं है । इसीलिये भाषा-विजश्ञान- 
विशारदों ने साधारण ध्वनि से अ्रपनी ध्वनि को अलग करने के लिये उसे “भाषा- 
ध्वनि! ( 99०८०७ 50०४० ) का नाम दिया है | 

भाषाध्वनि वह ध्वनि है जिसे मनुष्य अपने मूह के नियत स्थान से निश्चित्‌ 
प्रयत्न द्वारा किसी ध्येय को स्पष्ट करने के लिये उच्चरित करे और श्रोता जिसे 
उसी श्रथ में ग्रहण करें | 

एक ही मनुष्य प्रत्येक 'भाषा-ध्वनि! (क, खू या गू आदि भाषा-ध्वनियाँ हैं ) 
का उच्चारण सवंदा एक प्रकार से नहीं करता | कहा तो ऐसा जाता है कि उसका 
प्रत्येक बार का उच्चारण भी भिन्न होता है। 'कमलाकर कान्त की कहानियाँ सुन्दर 
हैं!” वाक्य में 'क! भाषा-ध्वनि पाँच बार आई हे। शुद्ध वैशानिक दृष्टि से यदि देखा 
जाय तो इस वाक्य को कहने वाला इन पाँचों “क्‌! का उच्चारण भिन्न-भिन्न ढंग से 
करेगा | इतना ही नहीं वह केवल “कान्त? शब्द ही पाँच बार कहे तो पाँचों बार “क! 
का उच्चारण पाँच प्रकार से होगा | इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से “क! के ये मिन्न-मिन्र 
रूप श्रलग-झलग “भाषा-ध्वनियाँ” हैं, पर व्यवहार की दृष्टि से इनको एक माना जाता 
है, ओर इन सबके लिए एक ही लिपि चिह्न “क? का प्रयोग होता है । यह “क! भाषा- 
ध्वनि, क्‌ ध्वनि-श्रेणी, ध्वनितत्व ( ?007८:४० ) या ध्वनिग्राम कहलाती है, क्योंकि 
इसके अंतर्गत 'क! के उपयक्त अनेकों रूप आ जाते हैं | 

घनितत्व ( ?7/॥९००० ) मिलती-जुलती अनेक भाषा-ध्वनियों ( जैसे 
उपर की अनेक 'क? भाषा-ध्वनियाँ ) की प्रतीक वह एक ध्वनि है, जिप्तका खंड 
न हों सके | 

राम! शब्द में _+आ+म्‌+श्र ये चार ध्वनितत्व हैं । 

यों तो ध्वनितत्व अनेक हो सकते हैं, पर प्रत्येक भाषा अपनी आवश्यकतानुसार 
उनकी संख्या परिमित कर लेती है। वैज्ञानिक दृष्टि से उचित तो यह है कि एक 
ध्वनितत्व ( ?४०7००९ ) के लिये एक लिपि-चिह्न हो पर ऐसा कम भाषाश्रों में 
है। स्पेन, बोहेमिया ओर पोलेन्ड की भाषाञ्रों को छोड़ कर शेष सभी भाषाश्रों में 
कुछु ध्बनिवत्वों (29०४८:७०५) के लिये तो दो या तीन चिह हैं, (अंग्रेजी के 507 और 
50 के बीच के “श्र! ध्वनितत्व ० और ० दोनों से इन शब्दों में प्रकट किए गये हैं । 
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आज की हिन्दी में “निराश” और “कोष? के अंत में 'श”ः ओर “प” के रूप में आने 
वाला “'श” ध्वनितत्व एक है, पर 'श' ओर (घ” दो चिह्नों का प्रयोग होता है। ) 
आऔर दूसरी श्रोर कुछ के लिये चिह्न हैं ही नहीं ( अंग्रेजी में महप्राण ध्वनितत्वों ( जैसे 
थ्‌ या घ्‌ ) के लिये चिह्न नहीं हैं | हिन्दी की बोलियों में कुछ नए. ध्वनितत्व--हस्व 
ए, लह, नह, म्ह--हैं जिनके लिये श्रभी अ्र्म तक हमारे पास स्वतंत्र चिह्न नहीं हैं ) । 
ऊपर के विचारों को थोड़े में यों कह्दा जा सकता है कि संसार में अनेक प्रकार 
की ध्वनियाँ हैं, पर भाषा में केवल “भाषा-ध्वनि? कार्य करती है। यह भाषा-ध्वनि भी 
भिन्न-भिन्न प्रकार से उच्चरित होती है, इसीलिये व्यावहारिक दृष्टि से मिलती-जुलती 
भाषा-ध्वनियों को एक मान कर ध्वनितत्व का नाम दिया गया है । 
भाषा-विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि रूप में इसी ध्वनितत्व* का विवेचन किया जाता 
है, अतः वैज्ञानिक दृष्टि से ध्वनितत्व शब्द का ही प्रयोग होना चाहिये | पर यह शब्द 
बढ़ा है और अधिक प्रचलित नहीं है, अ्रत: इसके स्थान पर ध्वनि का ही प्रयोग 
किया जाता है। 


ध्वनियों का वर्गीकरण 
घोष और अधोष 

“हम केसे बोलते हैं ! इस पर विचार करते समय हम देख चुके हैं, कि, फेफड़े से 
बाहर निकलते समय श्वास ध्वनियंत्र में श्राने के पवन तक अविकारी रहता है। ध्वनि- 
यंत्र ही वह पहला स्थान जहाँ ध्वनि-वैभिन्य होता है । यहाँ दो बातें संभव हैं| या तो 
स्व॒र-तंत्रियाँ ढीली पड़ी रहती हैं और भिना किसी प्रकार की रुकावट के श्वास निकल 
जाता है। या फिर स्वस्तंत्रियाँ कड़ी होकर रोकती हैं और श्वास को संत्र्ष करके 
निकलना पड़ता है । पहले प्रकार के असंघर्षी श्वास से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, 
उसे अ्रघोष कहते हैं, क्योकि संघर्ष न होने से धोष नहीं होता | दूसरा संघर्षी श्वास 
संघर्ष के कारण घोष करता है, अ्रतः उससे उत्पन्न ध्वनि को घोष कहते हैं | क्‍ 

ये घोष और श्रघोष, ध्वनियों के दो मूल वर्ग हैं | दोनों कान बन्द कर या गले 
पर हथेलीं रख कर जाने जा सकते हैं । लैंरिंगोस्कोप तथा काइमोप्राफ| से इन दोनों के 
अंतर का स्पष्ट रूप से श्रध्ययन किया जा सकता है | | 
.. # 'ध्यनितत्व” शब्द ?707०४८ का हिंदी श्रनुवाद है। इसके लिये हिन्दी में 
घ्वनिमात्र, ध्वनि-भ्रेणी, ध्वनि-प्रम आदि और भी शब्द प्रचलित हैं | इसी प्रकार इस 
पुस्तक में 507787/०:१८ के लिये श्रर्थतत्व ओर ]४०:77००४८ के लिये रूपतत्व का 
प्रयोग हुआ हैं । | दोनों यंत्रों का परिचय परिशिष्ट में है । 
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सभी स्वर घोष हैं, पर उनका फुसफुसाहट वाला रूप अधोष होता है । व्यंजनों 
में कुछ घोष हैं और कुछ श्रघोष । 


स्पशे 


श्वास स्वर-यंत्र से घोष या श्रधोष होकर निकलता है, तो उसकी दो अ्रवस्थाएँ 
संभव हैं | १. मुख-विवर में कुछ रुकावट हो, २. मुख-विवर में से स्वतंत्रता से निकल 
जाय | इन दोनों में से प्रथम की पुनः दो दशाएँ संभव हैं। १. रुकावट पूण हो, 
२, रुकावट श्रधूरी हो । 
पूर्ण रुकावट वाली ध्वनियों में जिह्ा की सहायता से श्वास को मुखबिवर में 
तालु पर या ओठों की सहायता से ओठ पर पूण रूप से रोक कर फिर झटके के साथ 
खोलते हैं, तत्न ध्वनि घुनाई पड़ती है। इन ध्वनियों का नाम स्पशे इसलिये है कि 
श्वास को रोकने के लिये तालु का जिह्ा सेया औओठ का ओठ से स्पर्श कराना 
पड़ता है | 
स्पशों का वर्गीकरण 
स्पश ध्वनियों के वर्गीकरण के संब्रन्ध में पहला प्रश्न यह उठता है कि स्पशे 
तालु के किस भाग में हुआ | यों तो स्पशे-भिन्दु अनेक हो सकते हैं, पर साधारणतया 
पाँच माने गये हैं। इन पाँचों का नाम तालु के उन भागों पर आधारित किया गया 
है जहाँ रपश होता है| क्रम से एक-एक को ले सकते हैं। ( उदाहरण के लिये यहाँ 
हिन्दी ध्वनियों को लिया जायगा | ) 
(१) कंठय ( ४८॥४८४ ) 
कंठव स्पर्श ध्वनियों के उच्चारण में ध्वनियंत्र से आये घोष या अधोष श्वास 
को हम कंठ के पास रोक कर झटके से मुक्त करते हैं | ऐसा करने 
के लिए, बिह्ा के पश्च भाग को उठाकर कोमल तालु से स्पर्श 
कराते हैं | इसीलिये इसे कंठय स्पर्श कहना वैज्ञानिक# नहीं कहा 
जा सकता । इसका डचित नाम “कोमल तालवब्य स्पश॑! होगा । 
हिन्दी कवर्ग इसी के अन्तगंत आता है । 


# प्राचीन काल में इसका उच्चारण कंठ से होता था, श्रतः अनत्र तक यह इसी 
म से पुकारा जाता है | 
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(२) मूद्धेन्य ( (८०४८०॥४]। ) 


इसमें स्पशं-बिन्दु ओर आगे चला आता है । तालु 
के बिचले भाग से जिसे मूर्दधा कहते हैं, जिह्ना का अग्र 
भाग ऊपर उठ कर मिलता है। मिलते समय कुछ भाषाओं 
में जीम की नोक उलग जाती है और कुछ में नहीं। हिन्दी 
भाषा का टवर्ग इसमें है, जिसके उच्चारण में जिहा उलट 
कर स्पशं करती है | 


(३ ) तालव्य ( ?8&952) ) 


तालव्य-स्पश-ध्वनियों के उच्चारण में कठोर तालु से जीम का अगला भाग 
ऊपर उठकर मिलता है। स्पशं-बरिन्दु के कठोर तालु पर होने से 
इसका नाम तालव्य है। हिन्दी का चवर्ग इसके अंतर्गत श्राता 
है, पर अब वह शुद्ध रूप में स्पश नहीं रह गया है| उसके 
उच्चारण में स्पशू के साथ-साथ घर्षण भी होता है, श्रतः इसे 
विद्वान तालव्य-स्पशों न कह कर तालब्य- उंधर्ष-स्पर्शी कहने लगे 
हैं। पहले इसका स्पशं-बिन्दु मूर्डा ओर कंठ के बीच में कहीं 
होता था, पर श्रत्र श्रागे चला आया है । 


(४) दंत्य ( 0८7८४) ) 


यहाँ स्पश-विन्दु दोनों के मूल के कुछ ऊपर चला शाता 

है। जिहा की नोक ऊपर उठ कर दाँतों से मिलती है। हिन्दी 

का तवर्ग दंत्य है, पर उसकी न्‌ ध्वनि वर्त्स्थ हो गई है, 

-श्न अर्थात्‌ न्‌ के उच्चारण में जीम की नोक ऊपरी मसूढ़े पर स्पर्श 
करती है । 
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(४ ) झोष्ख्य ( .208] ) 
इसमें जिहा का काम नहीं रहता। दोनों श्रोष्ठों से श्वास 
रोका जाता है। इसी कारण इसे ओरोष्ठ्य स्पशं कहते हैं । हिन्दी 
का पवर्ग इसी में श्राता है | 
झल्पप्राण,# मद्दाप्राण ओर अनुनासिक 
उपयुक्त पाँच प्रकार के स्पर्शों के और भी भाग किए जाते 
हैं। हम आरम्भ में ही कह चुके हैं, कि स्पशों के उच्चारण के 
लिये आने वाला श्वास स्वर-तंत्रियों के प्रभाव से घोष या अ्रघोष 
होकर आता है। अतः इन पाँचों में प्रत्येक के मोदे-मोटे दो मेद हो गए---१. घोष 
स्पर्श, २, श्रधोष स्पर्श । श्रधोष स्पर्श के भी प्राणत्व के आधार पर दो भेद होंगे । 
१, अ्रधोष श्रल्पप्राण स्पशे ( जिसमें ह_ ध्वनि न हो । जैसे क्‌ , तू ) २, अधोष महा- 
प्राण स्पश ( जिसमें ह ध्वनि हो। जैसे खू (क+ह ), थ (त+ह )। दूसरी 
ओर घोष स्पर्श के तीन भेद होते हैं। दो तो अ्रधोष की भाँति प्राणत्व के आधार 
पर । १. घोष अल्पप्राण स्पश (गम , दू, आदि ), २. घोष महाप्राण स्पर्श (घ 
( ग+ह ), ध्‌ (द-+हू ) आ्रादि )। तीसरा मेद श्रनुनासिक है (डःण आदि), 
जिसे घोष श्रनुनासिक कह सकते हैं। इनओ, उच्चारण में कोवा बीच में रहता है 
जिसके फलस्वरूप थोड़ा-थोड़ा श्वास मेँंह और नाक दोनों ही से निकलता है। इन 
पाँच अनुनासिकों के अतिरिक्त उपयक्त २० स्पशों के उच्चारण में कौवा नासिका 
विवर को बन्द किये रहता है, श्रतः श्वास केवल मेंह से निकलता है । 
इस प्रकार ऊपर के कंव्य, मूरद्धन्य, तालव्य, दंव्य ओर श्रोष्ठ्य इन पाँचों स्पर्श 
वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के निम्न पाँच भेद हुए :-- 
१ भ्रघोष अल्पप्राण ( क्‌ तू प्‌ श्रादि ) 
२ श्रधोष महाप्राण ( ख्‌ थ्‌ फू आदि ) 
३ घोष अल्पप्राण (ग्‌ द्‌ ब्‌ आदि ) 
४. धोष महाप्राय ( ध्‌ ध्‌ भू श्रादि ) 
४ अनुनासिक या घोष अल्पप्राण अनुनासिक ( डः न्‌ म्‌ आदि ) 
# जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास कम परिमाण में निकलता है उन्हें श्रल्प- 
प्राण और जिनके उच्चारण में अधिक परिमाण में निकलता है उन्हें महाप्राण 
कहते हैं । 
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पा्श्बिक, लुंठित और संघर्षी 

ऊपर हम उन ध्वनियों पर विचार कर रहे थे, जिनके उच्चारण में श्वास को 
बिल्कुल रोक कर छोड़ा जाता है। यहाँ उस दूसरे वर्ग पर विचार किया जायेगा, 
जिसके उच्चारण में द<कावट पूर्ण नहीं रहती । 

पार्श्विक ध्वनि का इस वर्ग में प्रथम स्थान है। इसके उच्चारण में जीम की 
नोक को उपयुक्त वरत्स्य॑ श्रनुनासिक ध्वनि न की भाँति ऊपर के मसूढ़े से मिलाते तो 
हैं, पर दोनों ओर रास्ता खुला रहता है, जिसके कारण दोनों ओर से श्वास निकलता 
रहता है | हिन्दों को “ल! ध्वनि इसके उदाहरणस्वरूप ली जा सकती है। अंग्रेज़ी के 
“लू! ध्वनि की भो प्रकृति लगभग यही है | 

लंठित ध्वनि में भो जीम की नोक मसूढ़े पर जाती है, पर वहाँ दो-तीन बार 
जल्दी -जल्दी श्वात को रॉक कर छोड़ देती है। हिन्दी या अंग्रेजी की र ध्वनि इसके 
अंतगंत है । 

इस श्रेणी का तीसरा विभाग संघर्षी ध्यनियों का है। इसमें मुख-द्वार को इतना 
संकरा कर देते हैं, कि, श्वात् संघर्ष करके या रगड़ खाकर निकलता है। संघर्षी के 
अंतर्गत प्रथम भ्रेणों ऊष्मों की है। हिन्दी के सू शू (ष्‌ ) आदि ऊष्म हैं। इनके 
उच्चारण में जोम मसूढ़े या कठोर तालु के पास रास्ता सेकरा करती है। ऊष्म ध्वनियों 
की एक विचित्र विशेषता यह है कि त्रिना स्वर के भी इनका उच्चारण चाहे जितनी 
भी देर तक किया जा सकता है । संस्कृत में सू श्‌ प्‌ तीन ऊष्म हैं, जो अपने संघर्ष 
स्थान के कारण दन्‍्त्य, तालव्य और पूर्डन्य कहलाते हैं। श्राज हिन्दी में इनके 
उच्चारण में पर्याप्त परिवर्तन श्रा गया है। दन्त्य वर्त्स हो गया है और मूरद्ध॑न्य 
तालव्य हो गया है। इस प्रकार हिंदी में ७, और श्‌॒ का ही उच्चारण होता है 
प्‌ का नहीं । 

अरबी की फू थ्‌ दू आदि, फारसी की ख्‌ ग्‌ श्रादि तथा अंग्रेजी की फू 
व्‌ कू आदि ध्वनियाँ भी संघर्षी हैं । 

हू ध्वनि भी संधर्षी है, पर इसका संप्रष मुख-द्वार में न होकर स्वर-यंत्र मुख में 
होता है । 

अद्धरवर 

कुछ ध्यनियाँ ऐसी हैं, जिनके उच्चारण में मुलद्वार सैंकरा तो करते हैं, पर, इतना 

अधिक नहीं कि रगढ़ हो । इस प्रकार ये ध्वनियाँ अरद्धंस्वर या अ्र्द्धव्यंजन कही जा 
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सकती हैं, क्‍योंकि ये दोनों के बीच में पड़ती हैं। इसमें यू और व्‌ दो ध्वनियाँ हैं | 
य्‌ में मुख-द्वार तालु के पास जीम के ऊपरी भाग से सेंकरा किया जाता है | व्‌ में 
कोमल ताह्ु और ओष्ठ दोनों के पास पथ सँकरा किया जाता है | श्रमूमन इन्हें कहा 
दो जाता है श्रद्धस्वर पर इनकी गणना व्यंजनों में होती है । 

यहाँ तक हम जिदनी ध्वनियों पर विचार कर चुके, व्यंजन कही जाती हैं| व्यंजन 
की पुरानी परिभाषा यह थी कि जितका उच्चारण ब्रिना स्वर की सहायता के न हो 
सके | पर, यह नितान्‍्त अशुद्ध है। हिन्दी के अधिकतर शब्दों के श्रन्त के श्रकारान्त 
व्यं जन बिना स्वर के उच्चरित होते हैं । जेसे राम दाल आदि । इसकी दूसरी परिभाषा 
यह दो सकतो है कि जिसका उच्चारण देर तक न हो सके, ( देर तक किसी व्यंजन 
का उच्चारण करने से स्वर का उच्चारण छुनाई पड़ने लगता है। ) पर ऊपर हम कह 
चुके हें कि ऊष्मों का उच्चारण देर तक बिना स्वरों की सहायता के किया जा सकता 
है, अतः यह परिभाषा भी ठीक नहीं | 

व्यंजन-घ्वनियों के अध्ययन में हम देख चुके हैँ कि उनके उच्चारण में श्वास के 
बाहर आने में कुछ न कुछ व्याघात अवश्य उपस्थित होता है । स्प॒श में तो व्याबात 
पूर्ण होता है पर शेष में अधूरा | अतः उसके आ्राधार पर हम कह सकते हैं कि 

“यज्ञन वह अघोष या घोष ध्वनि है, जिसके निकलते समय मुख-भबिवर 
में पूर्ण या अपूर्ण बाधा उपस्थित हो ।' 

स्वर 

स्व॒र-तन्त्रियों से वायु के चलने पर बीच में जिन ध्वनियों के उच्चारण में बाधा 
होतो थी, उन पर विचार करने के उपरांत ऐसी ध्वनियाँ बँच जाती हैं, जिनके डच्चा- 
रख में मुख विवर में बाधा नहीं उपस्थित की जाती | कहने की आवश्यकता नहीं कि 
स्व॒स्तन्त्री से अधोष और घोष दोनों ध्वनियाँ निकलती हैं। मुख-विवर से अबाध 
रूप से निकल जाने वाली अरघोष ध्वनि को स्व॒र कहते हें | फुरुफुसाहट वाले *वरों 
का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, अ्रतः यहाँ केवल स्वरों पर विचार किया जायेगा | 

प्रश्न यह उठता है कि स्व॒रतन्त्री से निसत घोष ध्वनि तो एक ही प्रकार की होती 
होगी, श्रागे चलने पर मुख-विवर में कोई रुकावट होती नहीं तो फिर भिन्न-भिन्न 
स्वरों की भिन्न-भिन्न ध्वनि कैसे बनती है। साथ ही श्रपनी भिन्‍नता के आधार पर 
इनके कितने वर्ग हो सकते हैं। यहाँ वर्गीकरण में किसी विशेष भाषा के स्घरों 
पर विचार न करके प्रधान स्वर ( 2०४7079) ४०७८ ) पर विचार किया जावेगा। 

स्वरों का वर्गीकरण तीन दृष्टियों से किया जाता है :--- 
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(१) जीभ का कौन सा भाग ऊपर उठता है ! 


स्वरों को भिन्नता प्रदान करने में जीम का बहुत बड़ा हाथ है | इस दृष्टिकोण से 
जीम को तीन भागों में बरॉँठा जा सकता है। १ अग्र, २ मध्य ओर ३ एश्च | जिन 
खरों के उच्चारण में जीभ का श्रग्न भाग ऊपर उठता है उन्हें “अ्रग्र-स्वर! कहते हैं | 
इसी प्रकार पश्च भाग उठाकर बोले जाने वाले स्वरों को 'पश्च-स्वर! कहते हैं। “मध्य 
स्वर! में कोई भाग नहीं उठता अ्रपितु, ब्रीच का भाग कुछ घँस जाता है !# 


छत डि 


है, श्र“ ६ 


इस प्रकार जीभ के विशिष्ट भागों के उठने के आधार पर खबरों के श्रग्रस्वर, 
पश्चस्तर ओर मध्यस्वर, ये तीन वर्ग बने । 


(२ ) जीभ का ऊपर उठने बाला भाग कितना उठता है 


ऊपर के तीन वर्गों में से प्रत्येक के उपवर्ग इस आधार पर हो सकते है कि जीभ 
का उठने वाला भांग कितना उठता है | 


जब जीभ कम से कम उठती है श्रोर इस कारण मुख-विवर अधिक विश्ृत रहता! 
है तो स्वर को विद्वत स्वर! कहते हैं | 


जन्म जीभ अधिक से श्रेधिक ऊपर उठती है पर इतना श्रधिक नहीं कि श्वास को 
बाहर निकलने में संघर्ष करना पड़े तो मुख-विवर बहुत पतला या संबृत हो जाता है 
ओर उत्त समय के उच्चरित स्त्रर को 'संबृत स्वर! कहते हैं । स्वरों के उच्चारण की ये 
दोनों दो अतिम सोमाएँ हैं। बीच में अ्रद्धंसंब्त श्रोर श्रद्ध विगत दो और दशाएँ हो 
सकती हैं | 


रे शननीमकमन»क- जे ०. बफन नाकण-ल नराबसाधनननक कम... कक 


# बीच में धँसने का कारण यह है कि मध्यस्वर के उल्चारण में अ्रप्त और पश्चक 
दोनों ही भाग कुछ ऊपर उठ जाते हैं। 
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इस प्रकार संबृत, अद्धंसंबृत, अ्रद्धविज्वत और विव्वत ये चार उपवर्ग बने । 
(३ ) भोष्ठों की बनावट कैसी है ? 

यह दृष्टिकोष्त अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता। विभिन्न स्वरों के 
उच्चारण में श्रोष्ठों की बनावट परिवर्तित होती रहती है। जिनके कहने में श्रोष्ठ 
गोल हो जाते हैं उनको बृत्तमुखी ( 70००१८० ) और जिनमें गोल नहीं होते उनको 
अवृत्ततुखी ( 0970०0००१०००१ ) कहते हैं। ऊ तथा और आदि बवृत्तमुखी और इ तथा 
ए आदि अ्रवृत्तमुवी हैँ | इस प्रकार इस आधार १२ स्तरों के बृत्तमुखी श्रोर अ्श्वतमुखी 
दो डपबर्ग हुए |* 


प्रधान स्वर 
घप्वनिशाञ्ञ के प्रसिद्ध मनीपी प्रो० डैनियल जोन्स ने इन्हीं आधारों पर प्रधान 
घरों ( ८४:0०8) ४०9८$ ) को निश्चित किया है। इन्हें कुछ लोग मान स्वर भी 
कहते हैं| इनका चित्र इस प्रकार है - - 


* इन तीन के अ्रतिरिक्त स्ररों के कुछ अन्य आधारों पर और भी वर्ग 
बनाए जा सकते हैं | जैसे (क) फुसफुसाहट के झ्राधार पर--१, बिना फुसफुसाहट वाले 
स्वर, २ फुसफुसाहट वाले । (ख) श्रभुनासिकता के आधार पर--१, अ्नुनासिक स्वर 
जैसे श्रें, आँ, ऊँ ग्रादि, * निरनुनासिक स्वर जैसे श्र, श्रा, ऊ आदि | (ग) हस्वत्व 
और दीर्घत्व के आधार पर--१ हुस्व स्वर जैसे श्र, इ। २. दी स्वर जैसे आ, ई 
ऊ आदि | (घ) मौलिकता और संयुक्तता के आधार पर--१, मूल स्वर जैसे अर, 
ञआ्रा श्रादि | २ संयुक्त स्वर जैसे ऐ श्रो श्रादि । 


ध्यनि-विचार १६६ 


2०:77; 
अप्र 


संबृत ई का, | 





रू० संवृत ए' 
अ० बिहृत हे 


विधृत आग 


मध्य को छोड़कर इनकी संख्या आठ है। ये किसी विशेष भाषा में नहीं पाये 
जाते | भाषा-विशान की दृष्टि से सभी भाषाश्रों के स्वरों का स्थान निश्चित करने में 
मान के रूप में इनसे सहायता मिलती है | स्वर-वर्गोकरण के लिए दिए गए ऊपर के 
प्रथण दो सिद्धान्तों (१ जीम का कौनसा भाग उठता है। २ वह कितना 
उठता है| ) पर ही ये आधारित हैं । 
प्रधान स्वरों में भोठों का स्वरूप 

इस संबंध में जीभ तथा तालु की श्रवस्था पर हम ऊपर विचार कर चुके हैं| यहाँ 
ओठों पर बिचार किया जायेगा। श्॒ग्न स्वरों में बिद्ृृत से संबृत की ओर हम ज्यों-ज्यों 


यु  प 


बढ़ते हैं, ओठ अधिकाधिक फैलते जाते हैं। इनमें प्रथम तो पृत्तमुखी हैं और शेष 


() (2 


ग्र०« जि० बा स० है 





अ्वृत्तमुखी । दूसरी ओर पश्चस्वरों में विद्ृत से संबृत की ओर जाने में वे अधिकाधिक 
गोल होते जाते हैं, श्रतः इनमें लगभग सभी पृत्तमुखी हैं । 
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वर्गीकरण पर एक दृ ष्ट 

उपयुक्त अध्ययन को सार रूप में कहा जा सकता है कि ध्वनियों के वर्गीकरण के 
मुख्य सिद्धान्त निम्न हैं-- 

१ स्वर-तन्त्रीय प्रयत्न--इसके अनुसार ध्वनियों के घोष और अ्घोष दो वग हो 
जाते हैं। हिन्दी ध्वनियों में समी स्वर, पाँच स्पर्श वर्गों के अंतिम ३ व्यंजन ( ग्‌ ध्‌ 
ड्‌,जूकूज्‌ ,ड्दू ण्‌, दूधू न, बु भू म) तथाह यू र्‌ लू व्‌ घोष हैं* | शेप सभी 
(फुसफुसाहट वाले स्वर, क्‌ ख, च्‌ छू, ८ 5, व्‌ थ्‌, प्‌ फू, श्‌ और विसर्ग) अधोष हैं । 

२, श्राभ्यन्तर प्रयत्न ( 4८27८८ ०६ ००८४४८$५ )--इसके अ्रनुसार ध्वनियों के 
स्वर ओर व्यंजन दो वर्ग हो जाते हैं। इसके बाद स्वर के अ्रग्न, मध्य, पश्च; तथा 
संब्रत, अद्धंसंबत, श्रद्धंविद्ात और विश्वत आदि भाग हो जाते हैं। वुसरी ओर 
व्यंजन के स्पशे, स्रशं-संघर्षी, अ्रनुनासिक, पार्श्विक, लुंठित, उत्क्षिप्त ( जिसमें भुख- 
द्वार को जीम की नोक उलट कर भटके के साथ कुछ दूर तक छूकर खोलते हैं । जसे 
हिन्दी के ड़ दू ) और संघर्षी आदि भेद द्वोते हैं । 

३, उच्चारण स्थान--इस आधार पर ध्वनियों के स्वर-यंत्रमुली, जिह्मामूलीय 
( फारसाी के ख ग आदि, जिनका उच्चारण जिह्ामूल शोर कोमल तालु के बीच में 
हवा को संघर्ष के साथ निकाल कर किया जाता है | ), कंठ्य, मूर्दधन्य, तालव्य, वत्स्यं, 
दंत्य, दंत्योष्ख्य ( फारसी के फ आदि ) और द्वयोष्य्य आदि भेद होते हैं । 

४ प्राणृत्व के आधार पर स्पश ओर स्पर्श संघर्पी के अल्पप्राण और महाप्राण दो 
मेद होते हैं । 

४ लगभग सभी खबरों तथा व्यंजनों का अनुनासिक रूप भी हो सकता है| 
साधारणतया अननुनासिक व्यंजनों तथा स्वरों के उच्चारण के समय कौआ सीधा 
खड़ा होकर नासिका-विवर की श्रोर श्वास नहीं जाने देता, श्रतः पूरा श्वास मुँह से 
आता है। स्वरों तथा व्यंजनों को अनुनासिक रूप देने के लिए कोश्रा इस प्रकार च्रीच 
में आ जाता है कि थोड़ा श्वास नासिका से तथा थोड़ा मुख से निकलता है। इस 
प्रकार उनके उच्चारण में श्रनुनासिकता ञ्रा जाती है | 


'साककममकाकाभ न -+ वाकव.- 3० ५५० मकतारन्मक कफ ड... ध्थ न अनननन चित जलन: “ा+घ।झ। 


# बहुत सूछ्मता से विचार करने पर घोष व्यंजनों को दो वर्गों में रखा जा सकता 
है। एक तो पूर्ण घोष ( जिसमें व्यंजन का उच्चारण जब तक होता है घोष जारी 
रहता है ) और दूसरा अपूर्ण घोष ( इसमें धोष बराबर नहीं जारी रहता )। हिंदी 
“व! पूर्ण घोष तथा अंग्रेज़ी 8 अपूर्ण घोष है । 
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क्लिक ( 2॥०८५५ ) ध्बनियाँ 

क्लिक ध्यनियाँ क्या हैं ढ 

अनत्र तक हम उन ध्वनियों के वर्गीकरण पर विचार कर रहे थे, जिनका उच्चारण 
श्वास को भीतर से बाहर निकाल कर किया जाता है | पर इसके उलरटे संसार में कुछ 
ऐसी भी भाषाएँ हैं, जिनमें श्वास को भीतर खींचते समय उच्चारण किया जाता है | 
ऐसी ध्वनियाँ क्लिक कहलाती हैं। ये ध्वनियाँ श्रफ्रीका की कई भाषाश्रों में कुछ-कुछ 
पाई जाती हैं, पर बुशमैन भाषा परिवार ( दक्षिणी श्रक्लीका ) की भाषाश्रों में तो इनका 
प्राधान्य है। एक पादरी ने, जिसे इनके अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ इनके विषय 
में लिखा हे कि ऐसी ध्यनियों का प्रयोग करने वाले बोलते समय भूँकते हुए शात 
होते हैं । 
भारोपीय भाषाश्रों में क्लिक ध्यनियाँ 

यह घुनकर हमें आश्चये नहीं करना चाहिये के भारोपीय परिवार की भाषाओं में 
भी कुछ क्लिक ध्वनियाँ हैं | कुछ विद्वानों का तो ऐसा मत है कि प्रागैतिहासिक काल 
में भागेपीय कुल में और मी अधिक क्लिक ध्वनियाँ थीं। धीरे-धीरे उनका लोप 
हो गया | 

आज एक ऐसी भी ध्यनि है जो प्रत्येक गष्ट्र और प्रत्येक जाति में लगभग एक 
ही प्रकार से उच्चरित की जाती है ओर उसका श्रर्थ भी सवंत्र एक ही है। यह ध्वनि 
चुम्बन की है, जिसका श्रर्थ प्यार होता है। यह भी एक प्रकार की क्लिक ध्वनि है | 
दुःख है कि मानव की इस स्वमान्य एवं सर्वप्रिय ध्वनि का भाषा में स्थान नहीं है, 
और न तो इसके लिए कोई लिपि-चिन्ह ही है । 

भारोपीय कुल की अनेक भाषाओं में घृणा, संतोप और दुःख आदि के प्रदर्शन 
के लिये क्लिक ध्वनियों का अ्रत्र भी प्रयोग होता है, यद्यपि भाषा में उसको स्थान नहीं 
दिया गया है | 

आधुनिक ब्रिटन में “हम प्यार करते हैं! के लिये एक शब्द केरोम ( (8४०४ ) 
का केरोम्प ( (8707० ) द्वो गया है। वेन्द्रिय का कहना है कि यह पी (9 ) का 
बढ़ना क्लिक ध्वनि के कारण है। फ्रान्सीसी भाषा में संदेह प्रकट करने के लिये टी 
(६ ) की एक प्रकार की क्लिक ध्वनि प्रचलित है। टी (६) की ही वत्स्पे क्लिक 
ध्वनि का प्रयोग वहाँ आ्राश्चय प्रकट करने के लिये होता है । 


हिन्दी में भी क्‍लिक ध्वनियाँ कम नहीं हैं। काँटा गड़ जाने पर या साधारण 
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चीड़-फाड़ में जिसमें बेहोश नही किया जाता हम “सी? ध्वनि द्वारा अपना दुःख प्रकट 
करते हैं। किसी की ददनाक कहानी सुनकर हम करुणापूरित होकर सहसा “च्‌ चू्‌ 
'चू च! कह पड़ते हैं | इकका वाला घोड़े को टिक्‌-टिक्‌ ध्वनि उच्चरित करके आगे 
बढ़ाता है। जब कोई*वस्तु हमें पसंद नहीं आती तो श्रनमनस्कता के साथ श्रपना 
भाव प्रकट करने के लिए. एक प्रकार की “टक? या “टिक! ध्वनि करते हैं। ये सभी 
ध्वनियाँ क्लिक हैं | 
क्लिक ध्यनियों का वर्गीकरण 

कुछ लोगों का कहना है कि सभी ध्वनियों का क्लिक उच्चारण हो सकता है| दो 
एक ध्वनियों को छोड़ कर यह बात ठीक भी है| स्पश ध्वनियों के क्लिक उच्चारण 
में स्पश बिन्दु तो साधारण ध्वनि का ही रहेगा अंतर केबल इतना पड़ेगा कि यों 
भीतर से आती हुईं हवा रुकती है और फिर उसका स्फोट होता है पर क्लिक स्पर्श में 
बाहर से जाने वाली हवा स्पर्श ब्िन्दु पर रुकेगी और फिर उसका स्फोट भीतर की ओर 
होगा । इसी कारण क्लिक स्पर्शों का उच्चारण साधारण स्पर्शों की भाँति इच्छानुसार 
ऊँचे स्वर से नहीं किया जा सकता | उनकी लहरें भीतर बनेगी न कि बाहर | श्रन्य 
ध्यनियों को क्लिक बनाने में भी कुछ यही कठिनाई है। 

बुशमैन परिवार की भाषाओं में क्लिक ध्वनियों का बाहुलय है, श्रतः उनका 
वर्गोकरण भी किया है । ये छः हैं, जिसमें से १, मूर्द्धन्य, २. तालब्य, ३. पार्श्विक, 
४. दन्त्य, तथा ५, ओष्ख्य ही प्रधान हैं, ओर इनके लिये क्रम से |, $, ॥, |, तथा 
(2) ध्वनि-चिह्नों का प्रयोग होता है । 


संयुक्त प्वनियों 


संयुक्त ध्वनियाँ और ध्यनि-संयोग 

ऊपर हम लोग ध्वनियों के वर्गीकरण पर विचार कर चुके हैं । वर्गीकृत ध्वनियों 
में से जब एक ध्वनि दूसरे से मिलती है तो उसे संयुक्त ध्वनि कहते हैं | ध्वनि-संयोग 
इससे कुछ भिन्न है | संयुक्त ध्वनि में दो ध्वनियाँ एक में मिलती है, जैसे-जैसे पक्का 
( कू+क्‌ )। पर ध्वनि-संयोग में ध्वनियाँ केवल पास-पास श्रा जाती हैं, जेसे श्रादमी 
( आरा और द्‌ पास-पास हैं ) | 

संयुक्त ध्वनियाँ और ध्वनि-संयोंग इन दोनों ही पर यहाँ कुछ वर्गों में बाँदकर 
विस्तार से विचार कर लेना श्रप्रासंगिक न होगा। 
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व्यंजन ओर व्यंजन 


व्यंजन-संयोग में उच्चारण के संत्रंध में कोई विशेष बात नहीं कहनी है, क्योंकि 
दोनों व्यंजनों का उच्चारण बीच के स्वर ॒ के कारण अ्रलग किया जाता है*। जेसे 
कमल में क्‌ और म्‌ बीच के ञ्र के कारण अलग-श्रलग हैं | संयुक्त व्यंजन की समस्या 
अवश्य विचारणीय है | इसके मोटे रूप से दो मेद हो सकते हैं | १ एक ही व्यंजन 
का संयुक्त होना, जैसे पक्का | ऐसी दशा में दोनों “क! का उच्चारण श्रलग-अ्रलग 
नहीं द्ोता, ( व्यंजनों के उच्चारण में साधारणतया तीन स्पष्ट अवस्थाएँ होती हैं-- 
( के ) श्वास का स्वस्यंत्र से आना, (ख़ ) स्पशे-बिन्दु पर आकर झुकना या श्रस्पशे 
ध्वनियों में मुल-विवर के विकार पैदा करने वाले स्थान पर विकृत होना, तथा 
( ग ) स्पर्श ध्यनियों में स्फोट या श्वास का स्पशं बिन्दु से आगे बढ़ना, तथा 
अन्य ध्वनियों में विकारी स्थल पार कर जाना। ) केवल उसके उच्चारण की 
तीन शअ्रवस्थाओं में मध्य या बीच की अवस्था कुछ अधिक हो जाती है ( “पक्का! में 
संयुक्त व्यंजन 'क्क' के उन्चारण में स्वस्यंत्र से उतना ही और उसी प्रकार श्वास 
चलेगा जैसे एक क के उच्चारण में | तीसरी श्रर्थात्‌ स्फोट की अ्रवस्था भी एक क्‌ 
की भाँति ही होगी । पर दूसरी अ्रवस्था की अवधि कुछ बढ़ जायेगी | श्रर्थात्‌ श्वास 
को स्पश॑-बिन्दु पर श्रपेक्षाकृत अधिक देर तक रुकना पड़ेगा ।) | अस्पश ब्यंजनों के 
संयोग में भी इसी प्रकार केवल दूसरी अवस्था ही कुछ लम्बी हो जाती है । 

दो भिन्न व्यंजनों का भी संयोग होता है, जैसे चक्र | यहाँ उच्चारण में संयुक्त 
व्यंजन में प्रथम व्यंजन की प्रथम श्रवस्था तो साधारणतः पूरे व्यंजन की भाँति होती 
है ओर दूसरी अवस्था भी लगभग स्वतंत्र और पूर्ण होती है, १र तीसरी अवस्था 
दूसरे व्यंजन में मिल जाती है। यहाँ क्‌ के उच्चारण की तीसरी अ्रवस्था र्‌ में मिल 
गई है । र के उच्चारण की तीनों भ्रवस्थाएँ पूर्ण होती हैं । 

भिन्न व्यंजनों में सभी का सयोग नहीं होता | सघोष और शअ्रधोष का संयुक्त होना 
कम देखा जाता है श्रगर कमी ऐसी दशा आती भी है तो उनमें से कोई एक परि- 
वर्तित हो जाता है | दो महाप्राण ध्वनियों का संयोग भी बहुत कम होता है । 

दो भिन्न ध्वनियों के संयोग से यदि कुछ ऐसा हुआ कि उच्चारण में असुविधा 
पढ़ रही है तो या तो एक का उच्चारण ही नहीं होता, या बीच में या पहले कुछ 


# सत्य यह है कि व्यंजन-संयोग होता द्वी नहीं। दो व्यंजन पा-पास आते 
हैं तो संयुक्त व्यंजन के ही रूप में | 
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और आ जाता है | अंग्रेजी के यक ( 72।६ ) नो ( ;:7०७ ) का पुराना उच्चारण 
“टाल्क' और “कनो' था | इसी कठिनाई से लोग “टक' और “नो! कहने लगे | प्राकृत 
में इसी कारण समीकरण की प्रवृत्ति का बाहुलय पाया जाता है | 


व्यंजन और स्वर 


इनका संयोग तो ऊपर की भाँत साधारण है। इनके उच्चारण आदि के संबंध 
में कोई अछुविधा नहीं होती । जैसे “आ्राय” में “आर? झौर “यः का स्वतन्त्र उच्चारण है। 
हाँ इनके संयुक्त होने के विषय में कुछ वातें अवश्य विचारणीय हैं। किसी व्यंजन 
के पूव स्वर नहीं जोड़ा जा सकता | यदि व्यंजन के पूर्व स्वर रहेगा तो “आय? की 
भाँति अलग-अलग रहेगा । व्यंजन के बाद में आने वाला स्वर ही जोड़ा जाता है। 
जैसे “गया में अत में “य! में “श्रा! जोड़ा गया है । उच्चारण के संबंध में इतना ही 
कहा जा सकता है कि व्यंजन और स्वर के संयुक्त होने में व्यंजन की पहली और 
दूसरी अवस्थाएं स्पष्टतः स्वतन्त्र रहती है, पर, तीसरी अवस्था स्वर में मिलकर स्वर 
का रूप धारण कर लेती है । 'का? और “की! के क! की प्रथण और द्वितीय अब- 
स्थाएँ एक सी रहेंगो पर “तीसरी” ( स्फोटाबध्था ) क्रम से आ! और “ई” से मिलकर 
तदनुरूप हो जायगी । 


स्वर ओर स्वर 


स्वस्संयोग ( ए०४० ८०एाजं०४०४०४ ) औरों की भाँति साधारण है । हिन्दी में 
तीन-तीन स्वरों तक के संयोग के उदाहरण मिलते हँ--आइएगा, पिश्राऊ। संयुक्त 
स्वर ( 7)797:7078 ) में दो स्वर मिल जाते हैं | इनके उच्चारण में मुखल-श्रवयव' 
को प्रथम स्वर के उच्चारण स्थान से दूसरे के उच्चारण स्थान की और शोीघता से ले 
जाते हैं। इस प्रकार शीघ्रता के साथ डच्चारण दोनों का होता है, पर, जैसा कि टकर 
ने लिखा हे दोनों ही वहाँ मिलकर एक तीसरा रूप धारण कर लेते हैं। हिन्दी में श्र 
और ए का शीम्रता से इस प्रकार उच्चारण करने से “ऐ! की सृष्टि होती है | इसी 
प्रकार अर और श्रो से श्रा हो जाता है | 


ऐसा भी देखा जाता है कि संयुक्त स्वर कमी-करभी कुछु समय व्यतीत होने पर 
मूल ल्वर हो जाते हैं| 'ए? और “श्रो” पहले संयुक्तस्व' थे पर आज हिंदी में ये मूल 
स्वर हो गए हैं । 
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संयुक्त स्वर 'ऐ' का उधारय संयुक्त सदर अ' का उदारण 


अर (१) ऋझ (१) 


ध्वनियों के गुण 


(१) मात्रा-काल 

किसी ध्वनि विशेष के उच्चारण में काल या सम्रय की जो मात्रा लगती है उसे 
उस ध्वनि का माज्रा-काल कहते हैं। प्राचीन वेयाकरण केबल स्वर का ही मात्रा-काल 
मानते ये | इसका कारण कदाचित्‌ यह था कि उनका विश्वात था कि भिना स्वर की 
सहायता से व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता । और जबन्न उसका अलग उच्चारण 
ही नहीं हो सकता, तो उसके मात्रा-काल का प्रश्न ही नहीं उठता । पर अच्च, जब यह 
सिद्ध हो चुका है कि, स्वर से अलग व्यंजन का भी उच्चारण हो सकता है, और जो 
ध्वनि उच्चरित होगी उसमें कुछ न कुछ समय अ्रवश्य लगेगा, अतः स्वर और 
व्यंजन दोनों ही के मात्रा-काल होते हैं । 
मात्रा-काल की माप 

संस्कृत व्याकरणों में तीन प्रकार के मात्रा-काल्ों का उल्लेख मिलता है | हस्व 
दीघं और प्छुत । अर, इ, उ आदि को मात्राएँ हस्व समभी जाती हैं और लोगों का 
यह अ्रनुमान है कि एक बार चिटकी बजाने में जितना समय लगता है उतना ही 
समय हस्व के उच्चारण में लगना चाहिए। आ, ई, ऊ आदि की मात्राएँ दीध॑ समझी 
जाती हैं और इनमें दो बार चिटकी बजाने में जितना समय लगा सममा जाता है। इस 
प्रकार दीध हस्व का दूना समझा जाता है, यद्यपि ऐसी छात है नहीं। दीथ॑ में हस्व 
से कुछ दी श्रधिक समय लगता है। प्लुत मात्रा हस्व से तीन गुना समय लगने वाली 
समझी जाती हे ओर तीन बार चुटकी बजाने से इसकी माप होती है। संस्कृत में 
साधारणतः तो इसका प्रयोग नहीं होता था, पर जहाँ होता था वहाँ ध्वनि या स्वर 
विशेष के श्रागे ३ लिखकर इसे प्रकट करते थे । आज भी कुछु लोग ओरोश्म” लिखते 
हैं, जिसमें प्लुत की पुरानी परंपरा श्रक्चुएण है। श्राज की जन भाषाओं में जब्न दूर से 
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किसी श्रादमी को पुकारना हो तो श्रत्र भी प्लुत ही नहीं बल्कि ऐसी मात्राओं का भी 
प्रयोग चलता है, जिनमें स्वर उतनी देर तक एक ही प्रकार से खींचा जाता है जब 
तक श्वास रहे | भोजपुरी में यदि भोला नाम के किसी आदमी को दूर से बुलाना हुआ 
ओर चुटकी उसकी माप रखी जाय तो लिखने में ८भोला १०! तो कम से कम लिखना 
ही पड़ेगा । आजकल नाटकों में इसे 'भोला 55६६६? रूप में प्रकट किया जाता है । 
इस प्रकार मात्रा-काल के अनेक मेद हो सकते हैं, पर भाषा में साधारणतः श्रद्ध॑हस्व 
हस्व, और दीघ का प्रयोग होता है । 
व्यंजनों में मात्रा-काल 

ऊष्म व्यंजनों (श्‌ , प्‌ , तथा स्‌ ) के उच्चारण में छोटा से छोग और बड़ा से 
बड़ा मात्रा काल लग सकता है, क्‍योंकि त्रिना किसी स्वर की सहायता के भी इनका 
उच्चारण बहुत स्पष्ट रूप से देर तक किया जा सकता है। शेष व्यंजन (कत्‌ प 
आदि ) बिना किसी स्वर के श्रद्धंहत्व ही रहते हैं, क्योंकि हस्व और दी माता 
काल तो साथ के स्वर के उच्चारण में लगता है। पर इसका आशय यह नहीं कि 
बिना स्वर के ये शेष व्यंजन अ्रद्धंहस्व से ऊरर उठ ही नहीं सकते । “परिपक्व! में क 
और व मिलकर हस्व हो गए हैं। श्राशय यह है कि दो व्यंजन मिलकर हस्व हो 
सकते हैं | तीन व्यंजन मिलकर दीघ॑ भी हो सकते हें, जैसे ज्योत्रना में तू+स+न्‌। 
खबरों में मात्रा-काल ु 

स्वरों के हस्व और दीघ दो मेद श्रासानी से किए जा सकते हैं, जितके श्रनुसार 
अ, ह, उ, हस्व हैं श्र श्रा, ई, ऊ, ८, श्रो, दीघ । संयुक्त स्वर ऐ और ओऔ भी दी 
माने जाते हैं। श्रद्धंहस्व का उदाहरण अधिक नहीं मिलता। “स्कूल” 'स्काउट' या 
“स्टेशन! के उच्चारण करने में खुविधा के लिए आधे स के पूर्व “ई” का हलका उच्चा- 
रण किया जाता है | मात्रा-काल की दृष्टि से यह ध्वनि श्रद्धहस्व या अ्रद्ध मात्रा वाली 
कही जा सकती है। अंग्रेज़ी शब्द गोल्डस्मिथ का उच्चारण सोकय के लिए गोलिडि- 
स्मिथ किया जाता है | यहाँ ल्‍ड की “? अद्धंहस्व है। प्छुत ध्वनि पर हम विचार 
कर चुके हैं। कोई भी स्वर खींचकर प्लुत बनाया जा सकता है | 


मात्रा-काल का अंकन 

लिखते समय मात्रा-काल व्यक्त करने के लिए कोई, सर्वभान्य चिह्न नहीं है। 
कविता में हस्व के लिए १? तथा दीध॑ के लिए. “3? का प्रयोग होता है | अंतर्राष्ट्रीय 
लिपि चिन्ह में हस्व के आगे एक बिन्दु (*) और दी के श्रागे दो विंद्ु (:) देते हैं। 


ध्वनि-विचार २०७ 


हिन्दी में तो स्वरों में स्वयं इस विषय में काफी स्पष्टता है। अर का दीधघे श्रा, इ का 
दीघे ई, उ का दीं ऊ आदि, अ्रतः यहाँ किसी विशिष्ट प्रकार के अंकन की कोई 
ख़ास आवश्यकता नहीं है | हाँ, प्छुत श॥रादि में श्रावश्यकता होती दे तो ३ ( जैसे 
ओओश्म्‌ ) या “४! से प्रकट कर लेते हैं । 

(२) स्वराधात ( ४८०८८४८ ) 


ब्वोलने में ऐसा देखा जाता है कि वाक्य के किसी एक शब्द पर या शब्द के 
किसी एक भाग पर हम शेप से अधिक जोर या बल देते हैं। ऐसा करने से अर्थ में 
परिवर्तन भी कभी-कभी देखा जाता है। इस ज़ोर या श्राधात को स्वराघात कहते हैं। 
हाँ के उच्चारण करने में विशेष प्रकार से ज़ोर देने पर स्वीकृत (हाँ, जा सकते हो ), 
ग्राश्चर्य ( हाँ ! यह क्या कर डाला ? ), और निषेधात्मकता ( हाँ, मत बोलो ) का 
बोध होता है | (तुम घर श्रभी जावोगे” का साधारण अर्थ तो सीधा है पर “तुम” पर 
ज़ोर देने से अर्थ होगा कि तुम्हीं जाश्रोगे कोई दूसरा नहीं। “घर? पर ज़ोर देने पर 
अर्थ होगा कि तुम्हें घर ही जाना पढ़ेगा कहीं और नहीं। इसी प्रकार “अभी” या 
जाओगे! पर ज़ोर देने पर भी श्रर्थ में समय या जाने के संबंध में कुछ विशिष्य्ता 
झा जायगी। 

स्व॒राधात प्रधानतः दो तरह का होता है। ( के ) संगीतात्मक या गीतात्मक, और 
( ख ) बलात्मक | 
(क) संगीतात्मक स्वराघात ( 970८0 ४०८८०६ ) 

इसमें संगीत के सरगम की भाँति सुर ऊँचा या नीचा होता है। इसका सीधा 
संबंध त्वर-तन्त्रियों से है। जन्न स्वर-तन्त्रियाँ दीली रहेंगी तो संगीतात्मक स्वराधात 
नहीं हो सकता । यह ठीक उसी प्रकार है जेसे तार के पूर्णतः ढीले रहने पर वीणा 
श्रादि बाजे व्यर्थ हो जाते हैं। इससे एक बात यह भी स्पष्ट है कि संगीतात्मक 
स्वराधात केवल घोष ध्वनियों में ही संभव है , क्योंकि श्रधोष ध्वनियों में स्वसतंत्रियों 
में तनिक भी तनाव नहीं रहता । 

यों तो दोनों द्वी प्रकार के स्वराधात लगभग सभी भाषाओं में थोड़े-बहुत होते हैं, 
पर प्रधानता के अनुसार एक ही स्वराधात किसी भाषा की प्रकृति की विशेषता माना 
जाता है। इसी आधार पर कुछ भाषाएँ संगीतात्मक स्वराघातयुक्त कही जाती हैं और 
कुछु बलात्मक स्वराधातयुक्त । 

संगीतात्मक स्वराघात वाली भाषाओ्रं को यदि कोई विभाषाभाषी घुने तो उसे ऐसा 
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लगेगा, जैसें भ्ोलने वाला गा रहा हो। आज हम जन्न किसी चीनी था फ्रांसीसी या 
कुछ अंशों में ईरानी को ब्नोलते सुनते हैं तो कुछ ऐसा ही लगता है । 

इन भाषाओं में व्वनियों का उच्चारण सप्तक (सर गमप थ नि ) की भिन्न- 
भिन्न ध्बनियों में होता है। यह भेद निश्चित काल में लहरों की संख्या पर निर्भर करता 
है | यदि काइमोग्राफक मशीन पर “अर! ध्वनि को 'स! सप्तक पर डच्चरित 
करें और मान लें कि तीन लहरें बनती हैं तो उस्ती “श्र! ध्वनि को यदि “ग? सप्तक पर 
उच्चरित करेंगे तो उतनी ही ऊँचाई की उतनी ही लम्बी जगह में ओर श्रधिक लहरें 
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बनेगी ! और यदि मान लें कि ५ लहरें बनेगी तो चित्र कुछ इस प्रकार होगा । 
इस लहर की वृद्धि से आ्राघात या बल में वृद्धि प्रकट होती है । 


(0 /0/९/१/) 


वैदिक संस्कृत संगीतात्मक थी। उसमें संगीतात्मकता की शुद्धि पर इतना अधिक 
ध्यान था कि लिखने में मी इस स्वराबरात के निशान लगा दिए जाते थे | अ्रशुद्ध रूप 
में पढ़ना बड़ा भारी पाप समझा जाता था । उदात्त, श्रनुदात्त और स्वरित इब्के तीन 
मेद ये ( उच्चेद्दात्त:, नीचेरनुदात्त:, समाहारः स्वरितः )। लिखने के लिए प्रमुख 
चार प्रणालियाँ थीं। उनमें भी सबसे अधिक प्रचलित ऋग्वेद की थी, जिसके श्रनु- 
सार उदात्त ( ऊँचा स्वर ) के लिए कोई चिह्न नहीं बनाया जाता था, श्रनुदात्त 
( नीचा स्वर ) के लिए नीचे बेढ़ी लकीर (--) दी खींच जाती थी और स्वरित 
( समस्वर ) के लिए ऊपर खड़ी पाई ( । )। उदाहरणार्थ 

अग्निना देस्वय 

प्राचीन ग्रीक भी संगीतात्मक भाषा थी और उसमें उदात्त श्रनुदात्त तथा स्वरित 
के लिए क्रम से ऐक्यूट ( 0८०८८ ), भेव (078४० ) तथा सरकम्फ्लेक्स 
( (१7८०४०१८5 ) शब्द थे | 


# देखिए परिशिष्ट । 
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खझान की जीवित भाषाओं में चीनी सब से अधिक सुरयुक्त या संगीतात्मक 
स्वराधातयुक्त भाषा है | इसमें प्रमुख रूप से ४ घुर या संगीतात्मक र्वराघात हैं, जिन्हें 
श्रंग्रेजी में ०८००, ४878, $70]:08 और ८०८८४०४ कहते हैं श्रीर जिनके दिंदी 
पर्याय सम, उध्यमुली, श्रधोमुत्री और प्रवेशमुखी हो सकते हैं । कुछ लोगों ने इन 
चारों को कुछ ऊेँच।, साधारण प्रश्नात्मक, तेज्ञ प्रश्नात्मक तथा उत्तरात्मक भी कहा 
है। चीनी की कुछ बॉलियों में इन चारों के ही उच्च और निम्न दो-दो भेद हैं । 
उनमें आठ घुर हू | कैंटनी बोली में तो एक और घुर बढ़ गया है ओर इस प्रकार 
वहाँ ६ धुर प्रयोग में आते हैं| मंदारिन बाली में ६ सुर हैं पर पेकिह की बोली में 
केवल चार | एक ही शब्द का श्रर्थ भिन्न सुरों में बदलता रहता है। उदाहरणाथ 
पयेन! शब्द का कुछ ऊँचे सुर में 'धूज्र', साधारण प्रश्नात्मक सुर में “नमक, तेज़ 
प्रश्नात्मक में आँख” और उत्तरात्म$ में (हंस होता है। या “+? का धीमे सुर में 
श्रर्थ ज्री, ऊँचे सुर में उमेठना, और तेज़ सुर में राजा का कृपा पात्र श्रर्थ होता है । 

हैमिटिक परिवार के भाषा-वर्गों में एक फुलफुल्डे वर्ग है । इस वर्ग की भाषाएँ 
बन्तू से मिलती-जुलती हैं | इनमें भी संगीतात्मकता का आधिक्य है और उसका अर्थ 
पर भी यथेष्ट प्रभाव है। वहाँ 'मिवरत? का एक घुर में अर्थ होगा “मैं मारूँगा', पर 
यदि “त? को कुछु ऊँचा करके कहा जाय श्रर्थात्‌ उ+के कहने में लहरों को संख्या 
न्रद जाय तो “मैं नहीं मारूँगा' ग्रथे हो जायगा | 


श्राधुनिक भारत की भाषाओं में बंगला, तथा हिन्दी की बिहारी वर्ग की लोक 
भाषा भोजपुरी भी कुछ-कुछ संगीतात्मक है | 


(ख) बल्लात्मक स्वराघात ( $:7८४५ /०८४०६ ) 


संमोतात्मक स्वराघात का संत्रंध स्वरतंत्री से है, अतः उबमें घुर ऊँचा-नीचा किया 
जा सकता है पर बलास्मक स्वराधात का संब्रंघ फेफड़े से हे | इसमें केवल बल के 
साथ डच्चारण होता है, अर्थात्‌ फेफड़ा तेज्ञी से हवा फेंकता है, भ्रतः जिस पर बला- 
ल्मक स्व॒राधात होता है वह नि शेष से केबल अधिक ज़ोर की सुनाई पड़ती है। 
पुरानी भाषाश्रों में अवेस्ता तथा लैटिन और आधुनिक में आधुनिक ग्रीक, फ़ारसी, 
वेल्श तथा अप्रेज़ी अपने बलात्मक स्वराधात के लिये प्रतिद्ध हैं | ० तारापोरबाला 
ने क्षिखा है कि इनमें, विशेषतः ग्रक बोलने वालों को सनना टीके/हथौड़े की चोट 
जैसा लगता है। श्राशय यह है कि अंगीतात्मक भाषाश्रों जैता सुदावना नंहीं लगता। 

१४ द 
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संगीतात्मक की भाँति बलात्मक स्वराषात में लहरों की संख्या में ष्ृद्धि नहीं होती, 
बल्कि उनकी संख्या उतनी ही रहती है और ऊँचाई में पृद्धि हो जाती है। जितनी 


72:75: / ९ //) 


तेजी से फेफड़े वायु फरेंकेंगे लदरों की ऊँचाई उतनी ही अधिक होगी । इसे भी काइमो- 
ग्राफ़ पर देखा जा सकता है । 

अंग्रेज़ी में इसके कारण शब्दों के अर्थ में भी कुछ परिवर्तेन हो जाता है। कन- 
डक्ट ( ०००07८६ ) शब्द में यदि बलाघात या बलात्मक स्वराधात आरंभ में होगा 
तो यह संज्ञा होगा और यदि त्रीच में डी (० ) के श्र १२ कर दें तो क्रिया हो जायेगा । 
अंग्रेज़ी में इसका इतना अ्रधिक ध्यान रखा जाता है, कि कोष ( 0क्‍८४०४४५ए ) में 
प्रत्येक शब्द पर यह स्पष्टता के साथ अंकित रहता है। इसके अ्रंकन के लिए, तिरछी 
पाई (| ) काम में लाई जाती है। 

हिन्दी में बलात्मक र्वराघात प्रायः शब्दों के उपान्त पर होता है, श्सी कारण 

| | | 

अंतिम श्रक्षर इल हो गए हैं। जैसे दाल, कमल या राम्‌ श्रादि | 
( ग ) रुपात्मक स्रशाघाद 

प्रधानतः उपयुक्त दो द्वी स्वराघात माने जाते हैं। एक में स्वर ऊँची-नीची 
आ्रावाज़ में बोले जाते हैं श्रौर दूसरे में अधिक बल से बोले जाते हैँं। यहद्द तीसरा 
स्व॒राघात (रूपात्मक) दोनों से मित्र है। यदि दो श्रादमी एक ही बलात्मक और संगी- 
तात्मक स्वराधात से बोलें तो भी उनकी आवाज्ञ एक न होगी। पद्चाननेवाला दूर 
से सुनकर बतला देगा कि एक राम की आवाज़ है और दूसरी श्याम की | यद्द अ्रंतर 
रूपात्मक स्वराधात के कारण है) रूपात्मक स्वराघात स्व॒रतंत्रियों की अनावट पर 
आधारित रहता है | किसी की स्वरतंत्री बढ़ी रहती है किसी की छोटी | किसी भी दो 
ग्रादमी की स्वरतंत्री ठीक एक प्रकार की नहीं हो सकती | 


रूपात्मक स्वराघात की लहरों में न तो संख्या में वद्धि होती है और न ऊँचाई 


श्याम. मोहन 
में | यहाँ उनके रूप में ही परिवर्तन हो जाता है और इठी कारण श्सका नाप रूपात्मक 
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स्वराषात है | इस खराघात का संत्रंध भाषा से न होकर बोलने में आवांज़ मात्र से 
है, इसी कारण इसका अध्ययत साधारणतया नहीं किया जाता पर काइमोग्राफ के 
चित्रों पर यह देखा अबश्य जा सकता है | 


यहाँ <क बात श्रौर कही जा सकती है। स्वराषात का संबंध केवल स्वरों से हैं 
अत; स्वराधात के आधार पर ऊपर के वर्गीकृत खबरों में प्रत्येक के श्रौर भी मेद-विभेद 
किए जा सकते हैं। और ऐसे किए गए. भेदों की संख्या भ्रगणित होगी। केवल 
रूपात्मक स्वराघधात के आधार पर ही कियी भी स्वर के उतने भेद हो सकते हैं, जितने 
संसार में आदमी हैं, क्योंकि प्रत्येक की स्वरतंत्री कुछ भिन्न होगी, श्रतः लहरों के रूप 
में अ्रन्तर पड़ेगा। और फिर इन अश्रगणित मभेदों में से प्रत्येक के संगीतात्मक के 
झाधार पर कम से कम तीन या चार भेद हो जावेंगे । आगे उनमें से भी प्रत्येक के 
बलात्मक के आधार पर और वर्ग होंगे । श्रसाध्य और व्यर्थ समझे कर इस वर्गीकरण 
की पराकाष्ठों की श्रोर न जाना ही उचित होगा । ल्‍ 


ध्वनि-परिवतेन ओर उसके कारण 


ध्यनि-परिषतेन 

किसी भी जीवित सत्ता की खबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रतिपल उसमें परि- 
बतंन होता रहता है | कद्दा जा सकता है कि परिवर्तन ही जीवन है। जीवित भाषा के 
लिए भी यह बात पूर्णतः सत्य है। भाषा के जीवन की निशानी, इस “परिवर्तन! को 
कुछ लोग “विकार! और कुछ लोग “विकास! कहते हैं। कुछ भी हो, इस भगढ़े में न 
पढ़कर इतना तो सभी स्त्रीकार करेंगे कि परिवर्तन होता है। परसों के “कृष्ण” कल 
(क्रिश्न! हो गए थे और, आज “किशुत' या 'किपुन! हो गए हैं। बेचारे “गोपेन्द्र” 
तो कभी गोविन्द! हो गए आर श्रत्र गोबिन” ही रह गए हैं। इसी प्रकार भाषा की 
लगभग सभी घ्य नियों के संबंध में देखा जा सकता है । 
ध्यनि-परिबर्तन के कारण 

यहाँ स्वभावतः यह प्रश्न हमारे सामने आ जाता है कि इस परिवतंन के कारण 
क्या हैं। कारण को खोज में जज हम किसी शब्द की छानबीन करते हैं तो दो प्रकार 
के कारण दिखाई पड़ते हैं। पदले कारण तो वे हैं जो शब्द के आाहर वातावरण में 
हैं, और धीरे-धीरे प्यनि पर प्रभाव डालते हैं। इनको बाह्य कारण कहा जा सकता 
है। समाज की राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अवस्थाएँ तथा भौगोलिक वातावरण 
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इसी के अंतर्गत श्ाते हैं । दूधरा कारण आंतरिक है | यह अयोगाधिक्य, घिसने या 
स्वराधात आदि से संबंध रखता है। इसमें भीतर से ही परिवर्तन का कारण उपस्थित 
होता है । 

पर इसका यह आशय नहीं कि ध्वनियों को लेकर हम बाँट सकते हैं कि अ्मुक 
ध्वनि केवल आंतरिक या केवल बाह्य कारण से ही परिवर्तित हुई है | तथ्य यह है कि 
एक ध्वनि के परिवतंन में श्रधिकतर एक से अ्रधिक कारण कार्य करते हैं । और इसी- 
लिए स्पष्ट रूप से कारणों की श्रोर सवेत्र संकेत करना सम्भव नहीं होता | इस प्रसंग 
में एक और बात का भी ध्यान रखना श्रावश्यक है। इन कारणों के आधार पर 
भत्रिष्य के विषय में निश्चितता के साथ हन कुछ नहीं कह सकते । यह नहीं कहा जा 
सकता कि अमुक ध्यति कन्ष अमुझ रूर धारण करेगी या अ्रमुक ध्वनि में परिवर्तित हो 
जावेगी | यह तो अ्रतीत की सामग्री के अध्ययन के श्राधार पर अतीत का विश्लेषण- 
पात्र है। यह आवश्यक नहीं कि थ्राने व/ले परिवर्तन भी इसी पथ पर चलें | साथ 
ही भूत के सम्बन्ध में भी यह नहीं कहा जा सकता कि जहाँ-जहाँ अ्रमुक कारण 
उपस्थित होगा, वहाँ-वहाँ श्रमुक परिवर्तन श्रवश्य होगा | इसका कारण यह है कि 
ध्वनियों के पथ में अनेकों व्यावात आते रहते हैँ और उन सभी का ध्वनि के विकास 
या परिवतन पर प्रभाव पड़ता रहता है। इसीलिए हम देखते है कि एक ओर तो 
संस्कृत कर्म! से प्राकृत कम्म! और हिन्दी 'काम हो गया, पर दूसरी ओर “बम! से 
धम्म' होइर 'घाम' न हो सका ओर बेचारे को धरम” हो जाना पड़ा | 

ध्वनि-परिवर्तन के कारण यहाँ कुछ विस्तार से दिए जा रहे हैं । 


((] बाक यंत्र की विभिन्नता 

रूपात्मक स्वराधात पर विचार करते समय ऊपर हम कह चुके हैँ कि किसी भी दो 
व्यक्ति का वाक्‌ यन्त्र ठीक-टीक एक ही प्रकार का नहीं होता, इसी कारण किसी 
एक ध्वनि का उच्चारण भी दो व्यक्ति टीक एक तरह से नहीं कर सकते | एक से दूसरे 
में और दूभरे से बीसरे में कुछ न कुछ अन्तर अवश्य पड़ेगा | ये ही छोटे-छोटे अ्रन्तर 
कुछ दिन में जनत्र बड़े हो जाते हैं, तो स्पष्ट हो जाते हँ। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे 
कोई बच्चा कल से आज कितना बड़ा है! गया या बढ़ गया इसका अ्रनुमान हम नहीं 
लगा सकते पर एक-दो वर्ष बाद उस थोड़े-थोड़े बढ़ने का अनुभव हम कर लेते हैं 
और अपनी श्रॉल से उतकी ३६० या ७२० दिन की निश्चित बढ़ाई भी देख लेते 
हैं। ऋ' और 'री' तथा 'श' और “व! के उच्चारण इसी प्रकार धीरे-धीरे हक हुये 
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होंगे | (क्र! का उच्चारण संभवतः इसी कारण धीरे-घीरे परिवर्तित होकर “रे! और 
«ः का उच्चारण 'श' हो गया है और आ्राज हम लोग “ऋषि! लिखते ही भर हैं, 
उच्चरित करते हैं 'रिशि!। 
[२] श्रतरणेनिद्रिय की विभिन्नता 

भाषा कोई गर्भ में से सीख कर नहीं श्राता। यहाँ शञ्ञाने के पश्चात्‌ कुछ चेतना 
होने पर कान से छुनकर हम इस धरे-घीरे इसे सीखना आरम्म करते हैं | वाक्‌-यंत्र की 
भाँति भवणेद्धिय की विभिन्नता भी धीरे धीरे ध्वनि-परिवर्तन में सहायक होती है। यह 
कारण भी पहले की ही भाँति इतना सूच्ठम है कि ऊपर से देखने में हास्यास्पद शञात होता 
है। पर है सत्य | हाँ, यह अवश्य है कि अके ने यह कार्य नहीं करता और न पहला 
कारण ही अकेले काय करता है। दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि हम सुनकर ही 
सीखते और कहते हैं और फिर हमारा कहना सुनकर है दूसरा सीखता है | इस 
प्रकार थोड़ा कहने में अन्तर और थोड़ा घुनने में श्रन्तर | ये श्रन्तर आपस में मिलते 
और बढ़ते जाते हैं | अन्त में एक या दो या और भी अधिक सदियों-में ध्वनि में 
घटित परिवतन स्पष्ट हो जाता है। 


[३ ] अनुकरण को अपूर्णता 

उपयुक्त दोनों कारणों के बीच की कढ़ी अनुकरण की है। किसी का बोलना घुनकर 
हम अनुकरण करके बोलना सीखते हैं | पर यह श्रनुकरण पूर्ण नहीं हो पाता | वा तो 
हम कुछ श्रागे बढ़ जाते हैं या कुछ पीछे रह जाते हैं । इसका परिणाम यह होदा दे 
कि हम ठीक उसी प्रकार नहीं बोलते हैं जैसे दुसरा बोलता है, जिसका कि हम अनुकरण 
करते हैं | इच्चों में यह अ्रपूर्णता स्पष्ट रहती है, जब वह्द रंटी को लोटी या रुपया को 
नुपया कह्दते हैं | बड़े होने पर यद्द अन्तर ठीक हो जाता है | बड़े लोगों में इसी प्रकार 
की सूचृम गड़बड़ी होती है। कभी-कभी तो यह एक ध्वनि को धीरे-धीरे स्थानान्तरित 
करती है शोर कमी-कभी विदेशी शब्दों में ध्वनि को आगे पीछे कर देती है। दूसरे 
प्रकार के परिव्तनों में श्रश्ञान भी काय करता है पर अ्रनुकरण की श्रपूर्णता का भी दवाथ 
कम नहीं रहता | भोजपुर प्रदेश के मुक़दमेश्राज़ लोगों में बकीलों के अ्नुकरण से 
कनेस्शन' शब्द प्रचलित हो गया है पर उसका रूप बदलकर “कनस्कन” हो गया 
है। इसमें अशान के साथ अनुकरण की अ्रपू्णता भी एक कारण है। कुछ देशीय 
शब्दों का भी अ्रनुकरण उच्चारण कठिन होने के कारण ठीक नहीं हो पाता। 
ध्राक्षण! का “बाक्षन! दी जाना इसका सुन्दर उदाहरण है। 'ऊं नमःसिद्धम! का लोक 
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भाषाओं में “ओनामासीधम! हां जाना भी अनुकरण की अ्रपूर्णता के कारण ही हुआ 
है| अनुकरण की अ्रपूर्णता प्राय: अशन पर आधारित रहती है। श्रर्थात्‌ जिन्हें 
शब्दों का ठीक शान नहीं रहता वे हो पूर्ण या ठीक अ्रनुकरण नहीं कर पाते। नीचे 
अज्ञान' श॑यकर में इसके कुछ और उदाहरण दिए. गए हैं। 


[ ४ | अन्ञान 

अजशान के कारण भी कभी-कभी ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। अ्नुकरण की 
अपरणता के साथ इसका योग हम ऊपर देख चुके हैं | देशी या विदेशी किसी भी 
प्रकार के शब्द, जिनके विषय में हमें निश्चित शान नहीं है, श्रधिकतर अशुद्ध उच्च 
रित होने लगते हैं और ध्वनि-परिब्तन हो जाता है। अ्ज्ञान के कारण लोग शब्दों 
का ठीक रूप समझ नहीं पाते और फन यह होता है कि उच्चारण का ठीक अश्रनुकरण 
महीं हो शाता और इस प्रकार ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। अ्रपरिचित तथा 
विदेशी शब्दों में प्रायः इसी कारण ध्वनियों में परिवर्तन विशेष दिखाई पड़ता है। 
लोक भाषाओं में इसी से इंजीनीयर का इंजियर एक्सप्रेस का इस्प्रेस, श्रोवरतियर 
का ओतियर या ओमियर, कंपाउडर का कंपोडर या कंपोटर तथा हिस्ट्रिक्टब्लोर्ड का 
'डिस्टीच्ोट हो गया है | 

इन परिवतंनों में श्रश्न तथा श्रनुकरण की अ्प॒र्णता के अतिरिक्त मुखसुख या 
इस प्रकार के अन्य कारणों का भी कुछ प्रभात्र हो सकता है | 
॥ हर ] अआमक-व्युतत्ति ( ?0०79०4४ 850977040289 ) 

शआ्रामक-व्युत्पत्ति का संबंध भी अशान या अ्रशिक्षा से है। पर, स'थ ही इसमें दो 
मिन्नते-जुलते शब्दों का होना भी श्रावश्यक है। श्रामक-व्युत्पत्ति में होता यह है 
कि लोग किसी अ्परिचित शब्द के संसर्ग में जब आते हैं और यदि उससे प्रिलता- 
जुलता कोई शब्द उनकी भाषा में पहले से रहता है तो उस अपरिचित शब्द के 
स्थान पर उस परिचित शब्द का ही उच्चारण करने लगते हैं और इस प्रकार ध्वनि- 
परिवतंन हो जाता है। अ्ररत्री का “इंतिक़ाल” शब्द इसी कारण हिंदी में “अंतकाल? 
हो गया है | लोगों ने इसे श्रंत (--आख़िरी)-- काल (समय) समझ लिया और 
अर्थ में साम्य था ही, श्रतः उसे “अंतकाल” कहने लगे। इसी प्रकार लोक भाषाओं 
में (लाइब्रेरी! (- पुस्तकालय) का “रायबरेली”, एडवांस! का “अडवांठ” या अठवांस! 
(आठवाँ अंश), “हू कम्स देयर! का “हुकुम सदर', तया पाउरोटी का पावरो्ी ( वह 
रोटी जो पात्र भर की या बड़ी हो ) हो गया है। मेकेज्ञी का (मक्खन जी”, बनजीं का 
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धानर जी?, क्वार्टर गार्ड का 'कोतल गारद?, तथा चाजे शीट का “चार शीट” भी 
आमक-व्युसत्ति के कारण ही कहते घुना जाता है | 

जन्न हम लोग मिडिल में पढ़ रहे ये तो चेम्सफो्ड को चिल्मफोड़ कहा करते थे | 
हम लोगों ने सुन रखा था कि उसे धुएँ का शौक नहीं था। एक बार एक देहाती ने 
मुझसे पूछा था, क्यों आाबू मद्रास में कोई “आन्हर! ( आंध्र ) देश है, क्‍या वहाँ के 
लोग अधिकतर “आन्दर! ( अंबे ) हैं जो उसका यह नाम है? आनरेरी मैजि- 
स्ट्रेट के लिये देहात में “अन्हेरी क साहब! और आनरेरी कोर्ट के लिए “अन्देरी' 
प्रचलित है। उन लोगों का विश्वास है कि यहाँ पूरी अंघेर (अ्रन्हेर) होती है या 
अँधेरा (श्रन्हार) रहता है | बात कुछ है भी वैसी ही । वे लोग तनख्वाह तो लेते नहीं 
अतः घुस आवश्यक हो जाता है और जहाँ घूस महाराज की सवारी आई, श्रेघेरा 
(अन्हेरा) का आना आवश्यक ही है | अ्रामक-व्युत्पत्ति में ध्वनि-साम्य के साथ यदि 
कुछ अर्थ-साम्य हो तो इसके घटित होने की संभावना श्रौर भी अधिक रहती है । 
[ ६ ] बोलने में शीघ्रता 

बोलने में शीघ्रस के कारण भी ध्वनि में परिवतेन हो जाता है। साहित्य में 
लिखा तो जाता है “पंडित जी? पर इसका शीघ्रता के कारण सवंत्र ही और विशेषतः 
प्राइमरी स्कूलों में उच्चारण “वंडी जी? होता है । देद्वाती पत्रों में तो यह लिखा भी 
जाने लगा है। इसी प्रकार “उन्होंने! का “उन्ने! हो गया है। जेनेन्द्र जी ने अपने 
उपन्यासों में ऐसे शब्दों का स्थान दिया है। किन्ने, जिन्‍ने आदि भी प्रचलित हैं । 
जत्र ही, कन्न ही, अब ही तथा तब ही फे जमी, कभी, श्रभमी और तभी भी इसी के 
उदाहरण हैं। “दूध दो” का “दुद्दोश, 'मास्टर साहच' का “मास्साब', और “मार डाला! 
का 'भाइडाला! हो गया है | सुना है इधर इंगलैणड में “ैंक्यू! ( आपको धन्यवाद 
है) बेचारा व्यस्त जीवन की शीघ्रता में पिल-घिस कर केवल "क्यू? रह गया है | 
अंग्रेजी के ऑओंट, डोंट, शांट तथा संस्कृत की स्तर, व्यज्ञनन तथा वि ग्ग-संधियों में होने 
वाले ध्वनि-परिवर्तंत भी इसी के उदाहरण हैं । 

[ 3 ] मुख-सुख, उच्चारण-सुविध! या प्रयत्न-लाधव 

ध्वनि-परिवर्तन का सबसे प्रधान कारण यही है। भाषा साध्य न होकर विचारों 
को व्यक्त करने का साधन मात्र है। अ्रतः यदद स्वाभाविक है कि दम कम से कम 
प्रयास से अपने भाव व्यक्त करने की चेष्टा करें | मुख को धुल देने के प्रयास में 
कभी हम किसी ध्वनि का कठिन होने के कारण शब्द विशेष में उच्चारण करना 
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ही छोड़ देते । । अंग्रेजी में ५४4, 9०5, !६४0 फ, |:94£60, 98॥ भ्रादि में कुशु 
ध्वनियों का उच्चारण इसीलिये नहीं किया जाता वहाँ उनके उच्चारण में जीभ को 
द्राविड़ प्रायायाम करना पड़ता है | कभी-कभी नई ध्वनि भी उच्चारण-सुविधा के लिए 
जोड़ लेते हैँं। इसीलिए स्कूल, तथा स्टेशन को कुछ लोग तो इस्कूल तथा झ्टेशन 
और कुछ लोग सकूल, तथा सटेशन कहते हैं। कभी-कमी ध्वनियों का स्थान भी 
परिवर्तित कर देते हैं जैसे वाराणसी से बनारस, मुकल्च॒ह_ से मुचलका और चिह्न 
से चिन्ह आदि | कभी-कभी प्रयत्न-लाधव के प्रयास में शब्दों को काट-छाँट कर इतना 
छोटा बना लिया जाता है, कि पहचानना भी कठिन हो जाता है । गोपेन्द्र से गोबिन, 
सपत्नी से सौत तथा उपाध्याय से का इसके अ्रच्छे उदाहरण हैं । 

बोलने की इस सुविधा के विषय में कुछ निश्चय नहीं है । कहीं तो किसी एक 
ध्वनि को हटने से सुविधा होतो है, कहीं उसी को जोड़ना सुविधाजनक हो जाता है । 
कहीं संयुक्त ध्वनि में दो भिन्न ध्वनि को अनुरूप करना ( धर्म>घम्म ) पड़ता है 
ओर कहीं श्रनुरूप ध्वनि को मिन्‍न बना देना पढ़ता (काक --काग, मुकुट - मठर) है। 

इसी को कुछ लोगों ने आलस्य नाम से भी भी पुकारा है। आलस्य नाम उचित 
नहीं जान पड़ता । शक्ति की मितव्ययता को आलस्य नहीं कह्दा जा सकता और न धन 
” की मितव्ययता के कंजूस ' | 
[८ ] भावुकता 

भावुकठा के कारण भी शब्दों में पर्याप्त ध्यनि-परिवर्तन देखा गया है। विशेषतः 
लोक प्रचलित व्यक्तिबाचक नाम तो अधिकांशतः इसी ध्वनि-परिवर्तन के परिणाम 
हैं। दुलारी का दुल्लो या दुल्ली, मुखराम का मुक्खू बच्चा का बचाऊ, मुन्ना का मुस्नू 
तथा कुमारी का कुम्मो आदि इसी के उदाहरण हैं | संबंध-सूचक संशाएँ श्रम्मा, चाची, 
बेटी प्यारपूर्ण भावुकता में ही श्रम्मी, चच्ची या चचिया तथा बिट्ठी या बिट्टो श्रादि दो 
गई हैं | 
[ ६ ] बनकर बोलना 

बनकर बोलने का भी ध्वोने पर श्रस्थायी प्रभाव पड़ता है। बहुत से लोग कहना का 
'केना! बैठो का 'बेटो' बहनों का 'बेनों' बहुत का “ओोत”, श्राज का आज़!, खाना का 
'ज़ाना', शुमेच्छु, का 'शुमेक्ु,, छात्र का त्षात्र! तथा घुनिरना का 'शुमिरना' आदि 
बोलते हैं, पर इसका भाषा की ध्वनि पर स्थायी प्रभाव संदिग्व है। यों ऐसा अ्रनुमान 
लगता है कि हिंदी का श्रवरोट और मखतूल शब्दों का अ्रख़रोट और मम्नतूल हो 
खाना संभव है, इसी से हुआ हो | इन दोनों ही शब्दों की “ज़” ध्वनि के कारण ही 
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प्रायः अरबी या फारती का समझते हैं# पर यथार्थतः ये दोनों ही हिंदी शब्द हैं श्रौर 
इनमें 'ल' ध्वनि परिवर्तित होकर "ख़' हो गई है । 
[ १० ] विभाषा का प्रभाव 

एक राष्ट्र जाति या संघ, दूसरे के संपर्क में श्राता है तो विभार-विनिमय के साथ 
, ध्यनि-बिनिमय भी द्वोता है। एक दूसरे की विशेष ध्वनियाँ एक दूसरे को प्रभावित 
करती हैं । श्रफ्रीका के बुशमैन परिवार की भाषाओ्रों की क्लिक ध्वनियाँ समीप के श्रन्य 
भाषा वर्गों को प्रभावित कर रही हैं | कुछ लोगों का विचार है कि भारोपीय भाषा में 
टबर्ग नहीं था। श्रनायों के प्रभाव से भारत में आने पर आयों' के ध्वनि-समूह में 
उसका प्रवेश हो गया | इसी कारण आरम्भिक पैदिक मंत्रों में इसका प्रयोग बहुत कम 
है, पर श्राज हिन्दी श्रादि में इसका प्रयोग बहुत अ्रधिक हो गया है । 
[ ११ ] भौगे! लिक प्रभाव 

ध्यनियों पर भौगोलिक प्रभाव के संबंध में सभी विद्वान्‌ एक मत नहीं है | कुछ 
लोगों के अनुसार यदि कोई जाति किसी स्थान से हटकर अधिक ठंडे स्थान पर बस 
जाती है, तो उसमें विश्वत ध्वनिश्रों का विकास नहीं होता और जो विव॒त रहती है, 
उनका भी संबृत की ओर भ्ुकाव होने लगता है। गम देश में जाने पर ठीक इसके 
उलटा ध्यनि-परिवततन होता है | 

जो लोग कहीं ऐसी जगह जाकर बस जाते हैं जहाँ चारों श्रोर पहाड़ हो तो बहुधा 

बनन्‍्य लोगों से उनका संपर्क नहीं होता ओर स्वतन्त्र रूप से वातावरण के अनुकूल, 

त्रिना बाहरी व्याध्रात के उनकी ध्वनियों का धीरे-धीरे विकास होता है । इस संबंध में 
निश्चय के साथ कुछ कहना या उदाहरण देना तो संभव नहीं है, पर, जन्न मानसिक 
विकास, शारीरिक विकास, धर्म तथा संस्कृति आदि सभी पर भौगोलिक प्रभाव पड़ता 
है तो ग्रसंभव नहीं है कि भाषा तथा भाषा-ध्वनि के विकास पर भी इसका प्रभाव 
पड़ता हो । 
[१२ ] सामाजिक प्रभाव 

समाज की श्रवस्था के अनुसार भी ध्वनियों में परिवर्तन होता रहता है । यदि किसी 
कप्ती के कारण अप्रसन्‍्नता और दुःखपूर्ण वातावरण रहा तो सामान्यतः लोग धीरे से 
बोलते हैं| ऐसी दशा में भी संडृत की ओर भ्ुकाव रहता है ओर अनेक प्रकार की 

# हिंदी के एक प्रथम श्रेणी के विद्वान्‌ के प्रथम भेणी के प्रशंध ( थीसिस ) में 
इन दोनों को इसी भ्रम से विदेशी शब्द कहा गया है | 


श्श्द्ध भाषा-विश्न 


असावधानियाँ होती हैं, इसी प्रकार यद्दि समाज में युद्ध का वातावरण रहा तो बोलने 
की गति बढ़ जाती है। अधिकतर, शब्दों के कुछ ही भाग पर ज़ोर दिया जाता है, 
जिससे कुछ ध्वनियों का लोप संभव होता है। कुछ लोगों का कहना है कि युद्ध के 
समय भाषा के परिवर्तन की गति बहुत अ्रधिक हो जाती है । 

इसके विरुद्ध यदि समाज में घुख-शान्ति रही तो विद्या का प्रचार रहेगा और 
इसके कारण लोग अधिक शुद्ध बोलने का प्रयास करेंगे | नवीन ध्वनियाँ जो अ्रशद्ध 
समभी जाती हैं, विकसित न हो सकेगी | साथ ही जो थोड़ी विकसित हैं उनका लोप 
भी संभव है। इसी स्थिति में सांस्कृतिक पुनरुत्थान भी होते हैं और इनका भी 
अपवाद स्वरूप कभी-कभी ध्वनि पर प्रभाव पड़ता है। “वाराणसी” बेचारा सदियों की 
यात्रा करके बनारस” बना था, पर, सांस्कृतिक जागरूकता के प्रवाह में उसे फिर पीछे 
लौटकर २४ मई १६५६ को “वाराणसी” हो जाना पड़ा | 
[ १३ ] छिखने के कारण 

कुछ शब्दों के लिखने में किसी कारण गड़बड़ी हो जाती है फिर उच्चारण भी 
लिखने के अनुसार हो जाता है | मध्ययुग में ख में “र' “व” अक्षरों का संदेह होने से 
उसके स्थान पर “प! का प्रयोग चला | कुछ दिन में ऐसा हुआ कि प का उच्चारण 
ही ख हो गया | इसके प्रभाव से 'बरखा? “भाखा! पाखंड”' “खट' आ्रादि शब्द वर्षो, 
भाषा, पाषंड, घट आदि के स्थान पर चल पढ़े । अंग्रेज़ी में शुप्त, मित्र, मिश्र आदि 
लिखने में अंत में ए (» ) लिखने का प्रभाव यह पढ़ा है कि लोग न केबल शुप्ता, 
मित्रा, मिश्रा ग्रादि कहने लगे हैं अपितु दिंदी में भी है यही लिखने लगे हैं। 
आश्चर्य तो यह है कि इसी से प्रभावित होकर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बुद्धा' और 
अशोका” का भी बातचीत में “बुद्धं ओर “अशोक? के स्थान पर प्रयोग करते सुने 
जाते हैं | 
( १४ ) शब्दों की असाधारण लंबाई 

यह कारण श्रकेले कार्य न करके स्वराघात, शीघ्रता तथा उच्चारण-सुविधा आदि 
के साथ काय करता है | पर इतना तो कहा ह्वी जा सकता है कि लंबे शब्दों में ध्वनि- 
परिवतंन श्रधिक होते हैं। अ्रसाधारण लंबाई को सैमाल न सकने से लोग उसे छोटा 
कर देते हैं। “उपाध्ययाय” महाराज “मा! का रूप धारण करने को अपनी लंबाई के 
कारण भी वाघ्य हुए हैं। “जयरामजी की? का "जैराम? हो गया है । स्टेशनों पर चाय 
वाले चाय गरम” को “चारम! कहते हैं। इसी कारण संक्तिप्त रूप भी चल पढ़ते हैं। 
पाकिस्तान का "पाक? युनाइटेड स्टेट श्राव अ्रमेरिका का (यू० एस० ८०! या इन्टा, 


ध्वनि-विशान २१६ 


इष्टा, यूनेस्की श्रादि उदाहरण -स्वरूप लिए. जा सकते हैं। भारत यूरोपीय का भारो- 
पीयः दो अपना ही उदाहरण है। शुक्ल दिवस के लिए 'ुदि! या 'धुदी!' ( उजेला 
पक्ष ) तथा बहुल कृष्ण दिवस के लिए “बदी? के प्रयोग भी ऐसे ही हैं । 
[ १४५ ] बल्नहीन व्यंजन का श्राधिक्य 

बल के विचार से व्यंजनों के दो वर्ग# बनाए जा सकते हैं| (१) बली, ( २) 
बलहीन । जिन शब्दों में बलहीन व्यंजन अधिक होते हैं, उनमें ध्वनि-परिवर्तन 
अधिक शीघ्रता से द्वोता है। फ्रांसीसी विद्वान वेख्रिये के अ्रनुसार तो शब्द विशेष में 
अपने स्थान विशेष के कारण भी कुछ प्वनियाँ बलहीन हो जाती हैं ओर बली व्यंजनों 
से उनका युद्ध आरम्म हो जाता है श्रौर श्रंत में बली ध्यनि परास्त करके उस बलहीन 
ध्यनि को निकाल बाहर करती है। इसका कारण कदाचित यह है कि बलहीन व्यं ननों 
का उच्चारण अधिक अ्रनिश्चित होता है | 


[ १६ ] स्वाभाविक विकास या परिवदेन 


कुछ शब्दों की ध्वनियों में घिस कर स्वाभाविक जिकास हो जाता है | प्रयोग में 
झाने पर जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु घिसती है उसी प्रकार शब्द भी | ध्यनियों के इस 
विकास को स्ववंभू ( 07८००999078] ) विकास कहा जाता है | “मया? से “मैं? या 
“वर्ततेः ये था! या “बाटे! का विकास ऐसा ही है। संस्‍्कृत के कुछ शब्दों क 'स” फारसी 
में 'ह? हो गया है ( विंध का हिंद ), इसे भी कुछ लोग स्वयंभू परिवर्तन मानते हैं। 
अकारण अ्रनुनासिकता ( सप॑ से साँप या कूप से कृश्माँ ) भी प्रायः स्वयंभू विकास है । 
[ १७ ] कविता में मात्रा, तुक या कोमलता के लिए परिवतेन 

मात्रा या तुक के लिए जञानबू क कर कत्रि लोग शब्दों में मनमाना ध्वनि-परिवतंन 
ता देते हैं| रीतिकाल ( हिन्दी साहित्य ) के कवियों में यद बात अधिक पाई जाती 
है। संत साहित्य में भी इसकी कमी नहीं है । 

मात्रा ठीक करने के लिए किम्मति ( कीमत ), छेक उक्ुुति ( छेकोक्ति ), दृथ्यार 
( हथियार ) तथा सत्य ( साथ ) श्रादि का प्रयोग मिलता है । 

हुक के लिए धंका ( धक्का ), चंका ( चकका ), नाँदिया ( नंदी ) तथा विकरार 
( बिकराल ) आदि जैसे प्रयोग भी प्रचलित रहे हैं । 


# बली -- पंचवर्गों के प्रथम चार रपश व्यज्ञंन 
बलदह्वीन >> पाँच अनुनातिक, अन्तस्थ और ऊष्म । 


२२० भांष--विशन 


कुछ कवियों ने शब्दों को कोमल बनाने के लिए अपभ्रृंश वाली पद्धति का अनु- 
सरण किया है और अन्तिम श्रकार को उकार में परिवर्तित कर दिया है। जैसे कमलु 
( कमल ), डरियतु ( डरयत ) और बहतु ( बहत ) आदि । द 

तुलसी में 'राय! का 'राया? तथा राई” आदि भी तुक के लिए ही किया 
गया है | 
[ १८ ] साहश्य ( 80४)०४7 ) 

कुछ शब्द किसी दूसरे के साहश्य के कारण अपनी ध्वनियों का परिवर्तन कर 
लेते हैं | पैंतिस के साहश्य पर सैंतिस में श्रनुनासिकता आरा गई है | संस्कृत में द्वादश 
के साहश पर एकदश भी एकादश हो गया | मुझ ( >-मक्म' ) का उकार तुझ 
(- तुभ्यं) के सादश्य से है| “देहात” से “देहाती? के साहश्य पर “शद्दरी! 'शहराती! 
हो गया है । 

सच पूछा जाय तो साहश्य स्वयं कारण न होकर कार्य है। इसका भी प्रधान 
कारण सुगमता ही है, पर यहाँ पर छुगमता की प्राप्ति किसी विशेष शब्द के आधार पर 
होती है, अ्रतः इसे अलग रख दिया गया है | 

श्रीर भी उदाहरण लिए जा सकते हैं। सुक्ख का क्‌ दुक्‍्ख ( दुःख ) के साहश्य 
के कारण आ गया है । 
[ १६ ] स्वराघात 

सस्‍्वराधात के कारण भी ध्वनि-परित्रतंन हो जाता है। ऊपर स्वराघात पर विचार 
करते समय इसके दो प्रमुव भेद हम कर चुके हैं | दोनों का ध्वनि-परिवर्तन में अ्रलग- 
अलग हाथ है | 
( क ) संगीतात्मक स्वराधात 

इसके लिए जितना ही ऊँचा सुर देना हो हमें मुँह फैलाना पड़ता है, जिसका 
परिणाम यह होता है कि संवृत स्व॒रों का कभी-कभी विजृत में परिवर्तन हो जाता है । 
इ का ए और उ का ओर द्वो जाता है | श्रीक और संस्कृत में इसके उदाहरण प्रायः 
मिलते हैं। द्विन्दी में कुष्ठ - कोद, कुक्षि--कोख, बिल्व >वेल तथा शिम्बा-सेम 
आदि में यह स्पष्ट है | 
( ख ) बल्लात्मक स्वराघधात 

किसी ध्वनि पर बल देने में श्वास का अधिक भाग उसी के उच्चारण में व्यय 
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करना पढ़ता है। परिणाम यह होता है कि श्रास-पास की ध्यनियाँ कमज़ोर पड़ जाती 
हैं श्रौर उनका लोप हो जाता है। “श्राभ्यंतर' में बीच में बल है अ्रतः आरारभ का 
“ग्रा? समाप्त हो गया और “भीतर! बन गया | डाइ्रेक्टर और फाइनैन्स का उच्चारण 
बल के कारण ही डिरेक्टर और फिनैन्स हो गया है | श्रलाबु का लाड और ली (की ) 
भी बलात्मक स्वराधात के कारण ही हुआ है । 


इसी प्रकार “अ्रस्ति! से है, “तत्स्थाने? से “तहाँ? आदि भी इसके उदाहरण हैं| 
[ २० ] किसी विदेशी ध्वनि का अपनी भाषा में अभाव 


जब कोई भाषाभाषी किसी दूसरी भाषा के संपक में आता है श्रौर उस विदेशी 
भाषा में यदि कुछ ऐसी ध्चनियाँ रहती हैं जो उसको अपनी भाषा में नहीं रहतीं तो 
प्राय; वह उघार लिए गए शब्दों में उन ध्वनियों के स्थान पर अपनी भाषा की उनसे 
मिलती-जुल्ी या निकय्तम ध्वनियों का प्रयोग करता है ओर इस प्रकार ध्वनि-परि- 
बतेन हो जाता है। भारतीय भाषाओं में समय-समय पर यूनानी, इब्रानी, जापानी, 
चीनी, तुर्की, अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज्ञी तथा पुतंग'ली आदि भाषाओ्रो के बहुत से शब्द 
लिए गए हैं ओर इन सभी में ऐसा हुआ हैँ | कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं । 
अंग्रेजी में 2 तथा ड ध्वनि ईदी के 2, ड के समन न तो मूद्धन्य है और न त, 
द के समान दंत्य। ये वत्से हैं। श्रतः स्व॒तावतः उन श्रंग्रेज़ी शब्दों में जो हिंदी 
में झ्राए हैं ये ध्वनियाँ या तो मूद्धन्य में परिवर्तित है! गई हैं जैसे-- 


रिपोटो- से. रपट 
डेल्क से डिकस या डेक्स 
ना दंत्य में जैसे -- 
शभ्रागर्ः से त्रभस्त 
ढेसेबर से. दिसंबर 
फारसी का न उच्चरित होने वाला 'हू' दिंदी में 'श्रा! हो गया है, जैसे-- 
किनार्‌ह से किबास 
इसी प्रकार अग्रेज़ी के दंत्य-स्पशीं “थ' तथा “द' हिंदी उदू में दंत्य स्पश थ, द्‌ 
तथा अरबी, फ़ारसी और अंग्रेजी आदि के क़ क, ख़ ख, ग्रग, तथा ज़ ज, हो 
गए हैं | 
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[ २१ ] अंध-विश्वास 

अंध-विश्वास के कारण भी कभी-कभी ध्वनि-परिवतन हो जाता है| इसके उदा- 
हरण अपवाद-स्वरूप ही कुछ मिलते हैं। हिन्दी का एक उदाहरण यहाँ दिया जा 
रहा है । 

गोभी? एक प्रसिद्ध तरकारी है। इसके श्ारंभ में गो ( >गाय ) की ध्वनि है, 
ग्रतणव पूर्वी ज़िलों में बहुत से धार्मिक लोग खाने वाली जीज़ होने के कारण इसे 
गोभी न कहकर “कोमी? या कभी-कभी “कोची” कहते हैं । 

परिवतेन की दिशाएँ 

कारणों पर विचार करने के बाद उनके कार्य पर विचार करना होगा। कार्य से 
यहाँ आ्राशय ध्वनि-परिवतंन से है| ध्वनि-परिवर्तन मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं । 

प्रथम को स्वयंभू ( एग्रत०04भ०94), ४9००/४४९८०७५5 या 470092८६ ) 
कहते हैं| इनके संबंध में कुछ विशेष नहीं कहा ज्ञा सकता। अधिकतर ये भाषा के 
प्रवाह में हो जाते हैं और कहीं भी घरित हो सकते हैं। इनके लिये किसी विशेष 
अवस्था या परिस्थिति ( ०८०००४०४ ) की आवश्यकता नहीं। अ्रकारण अ्रनुना- 
सिकता नाम का ध्वनि-परिवतंन इसी में श्राता है | यद्यपि श्रकारण संसार में कोई 
कार्य नहीं होता पर अज्ञात कारण होने से इसे अ्रकारण कहा जाता है | 

दूसरे प्रकार का ध्वनि-परिवतेन परोद्भूत ( ०000400४9] या ०८०7६8८ ) कहा 
जाता है| इस वर्ग में आने वाले ध्वनि-परिवर्तन ऊपर दिए गए कारणों से प्रभावित 
होकर घटित होते हैं। यद्यपि भविष्य के लिए इनके विषय में भी कुछ नहीं कहा जा 
सकता पर, पहले वर्ग की अपेक्षा इनका अधिक विश्लेषण संभव हो सकता है | 
यहाँ प्रमुख्त रूप से इन्हीं पर विचार किया जायगा | प्रथम वर्ग के केवल दो-एक दी 
आनुषंगिक रूप से लिए जा सकेंगे । 

[१ ] लोप ( 8&॥50० ) 

कभी-कभी बोलने में मुखपुख, शीघ्रता या स्वराघात आदि के प्रभाव से कुछ 
घ्वनियों का लोप द्वो जाता है। लोप तीन प्रकार का संभव है। १ स्वर-लोप, 
व्यंजन-लोप, तथा ३ अक्षर लोप। आगे इनके श्रौर भी मेद-विभेद होते हैं। यहाँ 
इन सब पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है। 

भअ. स्वर-लोप 

( के ) आदि स्त्रर-लोप ( 89॥८४४8 ) 

अनाज -: नाज उपानन > कायन अगर -- गर 
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अहाता - हाता अमीर - मीर 

श्राभ्यंतर - भीतर एकादश - ग्यारह 

अरघटूट -- रहँट अतिसी -- तीसी 

6500७76 -<: $49]7८ भाप ८ एप: 
( ख ) मध्य स्व॒सर-लोप ( ५४०८०००० ) 

शाबाश -- साब्रत 00 70६ <: 0057 ( 


95807०ए <: $007ए 
उच्चारण में हिन्दी के बहुत से शब्दों में मध्य स्वर का लोप हो गया है, पर श्रभी 
लिखा नहीं जाता | उदाहरणार्थ कुछ लिए जा सकते हैं-- 


बलदेव -- बल्देव तरबूज --तबंच_ लगभग -लग्भग 
कृप्या -: कृप्या कपड़ा - कपड़ा हरदम ८ हृदम 


इन लुप्त हो जाने वाले स्वरों को अंग्रेजी में 599८0[० ५४०४८) कहते हैं । 
(ग) अस्त्य स्व॒र-लोप 

मध्य की ही भाँति बोलने में हिन्दी के अधिकतर ग्रकारांत शब्दों का “श्र! स्वर 
भी लुप्त हो गया है, पर लिखने में श्रभी नहीं श्राता । इसके वारण धीरे-धीरे हिन्दी 
के शब्द व्यंजनांत होते जा रहे हैं | कुछ उदाहरण हैं-. 

आम -- श्राम्‌ तिल->तिल्‌ राम - राम्‌ परीक्षा ८ परख्‌ 

दिल -दिल्‌ मार >मार्‌ दाम -- दाम्‌ शिला -- सिल्‌ 

हम“ दहम्‌ चल - चल्‌ कमल - कमल्‌ 

अंग्रेज़ी से इसके स्पष्ट उदाहरण लिए जा सकते हैं। लैटिन और फ्रेंच के बहुत 
से शब्दों में अंग्रेजी में आने पर अ्रंत्य स्वर का लोप हो गया है | 

फ्रेंच ०((४१८--अ्रंग्रेजी 9(६475 


१५ 590775८ -:८ 50799 
लैटिन 0//८४००-८- ” 9((९५ 
9. 4588900 -८ “* 25345६ 


झा. व्यंजन-लोप 


(के ) आदि व्यंजन-लोप 
अंग्रेज़ी में उच्चारण की कठिनाई के कारण अनेक आदि-व्यंजनों का बोलने 
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में लोप द्वो चुका है, पर लिखने में अ्रभी वे चल रहे हैं। श्रमेरिका वालों ने तो कुछ 
शेसी अनुच्चरित ध्यनियों को लिखना भी छोड़ दिया है--- 


४६०96€ :5 9(८ ६श/०णए <5 909 छ706 ८-८ 7॥6 

2702७ 2-72 ए ६ 7920॥6 ५5 720( 
हिन्दी में भो अनेक संश्कृत शब्द अपने आ्रादि-व्यंजन खोकर आए हैं--- 
स्थाली - थाली स्थान -- थान स्थापना # थापना 
श्मशान - मसान स्तम्म - थामना | स्कंच -- का 

(ख ) मध्य व्यं ॥्रन-लोप 
सूची -- सूई धरद्वार - घरबार कपित्थ -- कैथ 
उत्तान -5 उतान कोकिल -- कोइल कुलत्थ - कुल थी 
प्राकृनों की वो यह एक विशेषता थी, श्रतः उनमें श्रनेक उदाहरण मिल सकते हैं । 
बचन -- बश्रण सागर: - साश्ररों 
नगर > शघ्नर प्रिय - पिश्र 
हिन्दी की ग्रामीण बोलियों में भी पर्याप्त संख्या में इसके उदाहरण मिलते हैं । 
बुद्ध --बुघ भूमिहार -- भंइहार ज्यर -- जर 
हाकिन -5- डाइमस कायरथ “-कायथ उपवास -- उपास 
ब्राह्मण -- भाम्हन गर्मियी > गामिन कार्तिक ८ कातिक 
सन्देश ->-सनेस 


अंग्रेज़ी में मी उच्चारण में कुछ व्यंजनों का लोप हो गया है, यद्रप्ि वतनी 
( 57८)!78 ) में अ्रभी वे लिखे जाते हैं-- 


७/4/, (2.८, 7785, 04275, 440०27"८/ 
वाक टाक गइट नाइट डाटर 
( ग ) अन्त्य-व्यंजन-लोप 
सत्य --संत्‌ उष्दू -- ऊँद 
आंम्र _- आम निम्बू ्र्नम्‌ 
ज़िदू -८ जिद्‌ 


अग्रेज़ी में २ ( ४८८४, ६६05४ ) तथा ब ( 8077 ) का उन्चारण कुछ शब्दों 
में नहीं होता । >'रसी में मी * जोशश ? से 'नोश” और “ शरारह_? से * शरार ! 
हो गया है | 
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इ. अक्षर# लोप ( 57॥99० ८४०० ) 

( के) आदि अक्तर-लोप ( 8777०:८४$ ) 
शहतूत -- तूत त्रिशूल -- शूल 
अगपरेशम-- रेशम 0८६९४९८ -- (९7८02 

( ख ) मध्य-अच्चर-लोप 
वेस्टकोट -- आस्कट, वास्कट 


गेहूँनव ल्‍गोजई 
शादबाश -- शान्नाश वितस्ति -- बीता 
भंडागार -- भंडार गेहूँचना -- गोचना 


बस्जीवी - बरई 
फलाहारी - फलारी 
(ग) अंत्य-अपफे एलोप ( 39०८०७०८ ) 
माता -माँ 
विज्ञप्तिका - विन॒ती 
मीक्तिक -- मोती 


राजकुल्य -- राउर 
किचिलक - कै चुवा 


शुह्म न गे 

्छ 
आतृ जाया >: भावज 
कर्त रिका -- कटारी 


निम्बुक -- नीबू जीव -- जी 
दापवर्तिका -- दीबट कंचिका -: कंजी 
सपादिक -- सवा यजश्ञोपवीत -- जने ऊ 


( घ ) समा क्षर-ल्ोप ( :7४907087 ) 


अक्षर-लोप के अंतर्गत उपयुक्त तीन के अतिरिक्त एक और लोप श्र।ता है, जिसे 
अंग्रेजी में 72770087 कहते हैं| यह नाम अ्रमेरिकन भाषाविज्ञानी श्री ब्लूमफील्ड का 
दिया हुआ है । 772700087 में दो शब्द हैं : ( १) ग्रीक शब्द ४४०००5४, जिसका 
अर्थ 5778० या एक है। (२) ग्रीक शब्द 0805 जिसका अर्थ है जानना। इस 
प्रकार इसका अर्थ है “एक को जानना? | 
इसमें होता यह है कि किसी शब्द में यदि एक ही अक्षर या अक्षर-समृह दो 
बार आवबे तो एक का लोप हो जाता है। मानव-मस्तिष्क संभवतः एक ही अक्षर या 
अक्तर-समूह का एक साथ दो बार उच्चारण नहीं करना चाहता, श्रतः एक को छोड़ 
देता है। इस छोड़ने को ही समाक्षर-लोप कहते :। सभी भाषाओं में इसके उदाहरण 
मिलते हैं । 


माककटा वन्ण्नकटा 


खरीद॒दार » खरीदार 
# अच्तार का अर्थ व्यंगनन +स्वर अर्थात्‌ 'सिलेबुल” है । 
१५ 
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शेवबृधः ८ शेवृधः 
०8४772]]60 9480 # टबा6९060ब8त... शिब्रदाधघा€ न 0३70776 
त॒ुवीखवान्‌ ८ तुवीरवान्‌ शष्पर्षिंजर 5 शष्पिजर 
जहीहिं > जहि ([.९४087902 07९6 ७ (.0९॥79040९८ 


कभी-कभी अ्रक्तर पूर्णतः एक ही न होकर उच्चारण में मिलते-जुलते हों तब भी 
एक का लोप हो जाता है । 
कृष्णुनगर ८5 कृष्नगर मधुदुध « मदुध 
पर्यकग्नंथि < पलत्थी आदत्त > श्रत्त 
[२ | आ्रागम 
लोप का उलय श्रागम है। इसमें कोई नई ध्वनि आ जाती है। उच्चारण-सुविधा 
ही इसका भी प्रधान कारण है | लोप की भाँति ही इसके भी कई भेद होते हैं । 
अ. स्व॒रागम 
( क ) आदि-स्व !ंगम ( ?:०/४८835 ) 
इसमें शब्द के आरम्भ में कोई स्वर आ जाता है। बहुघा यह स्वर हृत्ब होता 
है | फारसी ओर फ्रेंच के लगभग सभी ऐसे शब्दों में आदि स्वररागम हो जाता है, 
जिनके आरंभ में ऊष्म ( स, श, प्र श्रादि ) ध्वनियाँ होती हैं। हिन्दी और अग्रेज्ञी 


में भी यह प्रवत्ति कुछ दिखाई पड़ती है । 
स्कूल - इस्कूज़ लैटिन $०॥४०9 >> फ्रेंच ०००]० ( स्कूल ) 
सपोर्ट | इस्पोरट स्काट -« इस्काट स्टेशन - इस्टेशन 
स्नान 5 अस्नान स्तुति - श्रस्तुति स्तत्र॒ल -- अ्रस्तत्न॒ल 


कोई आवश्यक नहीं है कि सवंदा ऊष्म के पूर्व ही स्वर श्रावें | अ्रन्य उदाहरण 
भी मिलते है | 

प्लेटो -- अफलातून निरथा - अनभिरथा केलंक -- अकलंक 

प्रचल -- श्रपरभल न्हाना - अन्हाना 

आदि स्वरागम को कुछ लोग (पुरोहिति! भी कहते ईं । 
( ख ) मध्य-स्वरागस ( 8087055$ ) 

अशान, आलस्थ या बोलने के घुभीते के लिये कभी-कमी बीच में भी स्वर आ 
जाते हैं। इसे स्वर मक्ति भी कहते हैं। ऐसे शब्द, जिन्हें श्रौर लोग ग्रादि स्व॒रागम 
द्वारा बोलने के लिये आसान बनाते हैं, पंजाबी लोग उन्हें मध्य-स्बरागम द्वारा। 
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जिन लोगों ने पंजाजियों को बोलते घुना है वे सकूल, सटूडेंट, सटेसन, सनान, सप्रिम 
($9778 ) आदि मध्य-स्वरागम वाले शब्दों से अपरिचित नहीं हैं। 

संस्कृत में भी प्रथ्वी -- उ्‌रथिवी तथा जैसे कुछ उदाहरण मिलते हैं। 
आज की ग्रामोण ब्ोलियों में र_ के साथ मध्य-खरागम खूब मिलता है । 


मर्म - मरम श्र्थ - अरथ शर्म - सरम 

प्रकार-: परकार प्रसाद - परसाद पूर्व - पूरब 

धर्म - धरम कमे - करम पत्र - परत 

कृपा - किरिपा ग्रहण -- गरहन उप्र - उमरि 

भ्रम - भस्म गर्म गरम प्रजा -परज़ा 
ग्रन्य प्रकार के उदाहरण भी मिलते हैं | 

जन्म > जनम स्वाद - सवांद मंडे -- मंडई 

दूज - दुदज भक्त - भगत 

युक्ति - जुगुति हुक्म - हुकुम रक्त - रकत 


(ग) अ्रन्त-स्वए गम 

हिन्दी में या संस्कृत में भी व्यज्ञनांत शब्द बहुत कम हैं, श्रत: अन्त में स्वर के 
आने का प्रश्न नहीं उठता | हाँ कुछ ऐसे:उदाहरण अवश्य हैं, जिनमें श्रन्त स्वर का 
उच्चारण नहीं होता ओर उनके बाद स्वर आा गये हैं | 


स्वप्न्‌ - सपना सुध्‌ - सुचि प्रिय पिया 
सोच - सोचु करतूत्‌ - करवूति 
जमन 820०7 ८८ अंग्रेजी 32077 (०४) --: 784]८ 


हिन्दी में कुछ इसके शुद्ध उदाहरण भी मिलते हैं। जैसे दवा - दवाई या पत्र -< 
पतई श्रदि । 
( घ ) समस्त्ररागम ( ००००७८७४७ ) या श्रपिनिह्िति 

कुछु विद्वाब्‌ अगिनिहित और स्व॒र-भक्ति को लगभग एक ही मानते हैं। उनके 
अनुसार इन दोनों में केवल इतना ही अ्रन्तर है कि स्व॒र-भक्ति मिश्र ध्वनियों के पूर्व 
आती हैं और अ्पिनिहिति श्रमिश्र के पू्व। इसके श्रनुसार प्रथम का उलहरण 
(इल्कूलः है और दूसरे का 'असवारी'। अ्रन्य लोग ऐसा नहीं मानते | सच पूछा जाय 
तो ऊपर के दोनों ही उदाहरण स्वर-भक्ति के ही हैं। ध्रपिनिद्दिति या समस्वरागम कुछ 


श्रोर ही है | 


श्श्ष् भाषा- विज्ञान 


कुछ शब्दों में मुल-सुल के लिये शब्द के आरम्भ या मध्य में ऐसे स्वर की 
श्रावश्यकता पड़ती है जो बाद में आया हो। अर्थात्‌ एक स्वर पहले से रहता है और 
फिर वही उसके पूर्व ञ्रा जाता है। इस प्रकार समस्वर का श्रागम होता है| संस्कृत 
ओर शअ्रवेस्ता की तुलना करने पर अ्रवेस्ता में अपिनिहिति की विशेषता स्पष्ट हो जाती 
है। सुविधा के लिये यहाँ उदाहरण रोमन लिपि में दिए जा रहे हैं | 


संस्कृत अवेस्ता 
भवति 92४० ए०४४ 949०9 ६8 
अदष) 27५$०9 4070७50 
तण 9877०79 (28ए०7७728 


यहाँ आगत स्वर ( ८[0८7[7!200८ ४0४६] ) , प, पे है | यह स्पष्ट है कि 
उन्हीं स्व॒रों का आगम हुआ है जो वहाँ पहले से हैं| पूर्वी बंगाल में ८३३० का 
६8४० भी ऐसा ही उदाहरण है। अंग्रेजी के भी कुछ शब्दों में यह प्रत्त्ति पाई जाती 
है, यद्यपि लिखने में उसका प्रयोग नद्दीं होता | 500577779 का उच्चारण 50]95- 
धत हो गया है। हिन्दी के शब्द स्थिति (49:%90 ) तथा ज्ली ( ४४४ ) श्रादि 
'की भी यही दशा है ओर इनका उच्चरित रूप इस्थिति तथा इञस्री है |# 

कभी-कभी स्त्रर ठीक वही न आकर उसी प्रकृति का ( श्रग्न या पश्च ) शआआाता है। 
जैसे स्टेशन ( इस्टेशन ) [# 

कुछ साधारण उदाहरण और लिए, जा सकते हैं | 

अस्तबल, अस्तम्म, श्रस्तर, श्रस्तवक, श्रसवारी, अस्मसान, इस्टील, तथा 
'इस्प्रिगक शआ्रादि । 

आदि स्व॒रागम में शब्द के आदि में स्वर आते हैं। यदि वे स्वर वही हैं जो 
आगे के व्यजञ्ञन के साथ हैं, या उसी प्रकृति के हैं तो आदि-स्वरागम का वह उदाहरण 
समस्वरागम ( या अपिनिहिति ) का भी उदाहरण हो सकता है। इन दोनों में अ्रन्तर 
केवल दो हैं--- 

( १) आदि स्वरागम में स्वर का श्रागम केवल आआादि में होगा पर समस्वरागम 
में कहीं भी हो सकता है | " 

(२ ) समस्वरागम में जिस स्वर का श्रागम होगा, वही या उसी प्रकृति का दूसरा 


# इनमें कुछ आदि-स्वरागम के उदाहरण भी हो सकते हैं 
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सर उस शब्द में पहले से उपस्थित रहेगा पर श्रादि, स्व॒रागम में यह आवश्यक 
नहीं है | 
स्व॒र-भक्ति में भी कोई भी स्वर आ सकता है, श्रतः वह भी अ्पनिहिति से अलग 
है। स्वर-भक्ति में एक विशेषता यह भी है कि स्वर आकर किसी व्यकज्ञषन को अक्षर 
( परकार (प्रकार) - परकार या धरम (घर्म) ७ घरम ) बनाता है, पर अ्रपिनिहिति में 
अ्रधा को पूरा बनाने की यह प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती | 
श्रा. व्यंजनागम 
( क ) आदि व्यज्ञना गम 
इस अगम के उदाहरण कम मिलते हैं। इसकी कमी का स्पष्ट कारण यह है कि 
नए व्यज्ञनों को श्रादि में लाने से प्रग॒त्न-लाधत्र या मुख-सुख की दृष्टि से कोई 
सुविधा नहीं होती । कुछ उदाहरण श्रवश्य हैं-- े 
औ्रोष्ठ - होंठ ( ग्रामीण ) अ्रस्थि -- हड्डी 
(फारसी) आरं ज -- नारंज ( अरबी ) 8०४७2०० ८ फारसी हमाजन 
ओरंगबाद -- नोरंगाबाद 
( ख ) मध्य-व्यश्लननागम 
इसके उदादरण पर्याप्त संख्या में मिलते हैं। 


आलसी -- श्रालक्सी जेल - जेहल 
समन - सम्मन रालटूल -- यलमयेल 
लारा-- लहारा ए06९ -- 727976] 
सुनरी « सुन्दरी शुप “ भाप 
घुनर 55 सुन्दर (शुगराती) अमदाबाद « (हिन्दी) 
श्रह मदाभाद 
(ग) अंत-व्यं त्नन|गम 
चील » चिल्ह _ कल » कलह लघु ८ हलुक्‌ 
भौं 5 भौंह_ उमरा « उमराब्‌ राधाकृष्ण - राधाकृष्णन्‌ 
(फ्रेच) ०४५६० » (अंग्रेजी) ०४५८४०० (श्ररत्री) तिलस्म ० (अंग्रेजी) 
(8]4579 0 


(फारसी) देह » (हिन्दी) देहात्‌ रंग 5 रंगत्‌ (अरबी) करिया ( गाँव ) #«+ 
तारा <« (कश्मीरी) तरुख्‌ करियात्‌ ( भोजपुरी ) 
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इ अक्षरगम 
(क ) आदि अभ्रक्षतगम 
गुंजार घंगुची 
( खर ) मध्य-अक्ष रा गम 
खल >खरल. शब्रेकद 5 शबुलकद॒ गरीतनिवाज » गरीबुलनिवाज 
ग्रालस +> आलकस 
(ग) अन्त-अक्तरागम 
आंख >> आँखड़ी (अरबी) फ़वा ८ (कश्मीरी) फनाये.. बधू -वधूटी 
जीभ « ज॑भड़ी आँक >आँकड़ा. (अ्रस्त्री) बला “5 (भोजपुरी) चलायि 
[ ३ ] तिपयेय ( १(८४४४४८४१४ )* 
कित्री शहद में स्वर, व्यंजन या अक्षर जत्र एक स्थान से दूनरे स्थान पर चले 
जाते हैं ओर उस दूमरे स्थान के प्रथम स्थान पर आरा जते हैं तो विपयय कहते हैं । 
जैपे मदाराष्ट्र से मरहठा | इसमें ह श्रीर र में विपयय हो गया है । 
इसके प्रधान दो मेर हैं। १. पाश्व॑त्रती, २. दूरवर्ती। श्रमरूद से श्रस्मृद में 
पाश्वत्रतों है, क्योंकि र और म्‌ पास-पास हैं। लखनऊ से नखलऊ में दूरवर्ती हैं 
क्योंकि ल श्रीर न दूर-दूर हैं । 
इन दोनों के ही स्व॒र, व्यंजन ओर अ्रक्षर के आधार पर तीन-तीन भेद हो सकते है । 
अ. स्वर-विपयय 
(के ) पाश्वेबर्ती स्चर-विपयेय 
पुरानी हिन्दी कछु >कुड अम्लिका ७ इमली जानवर #्ू जनावर 


इच्चु-उखि निन्‍्दु - बंदी खुजली - खजुली 
कभी-कमी विपयंय में थोड़ा ता परिवर्तन भी हो जाता है | 
सन्धि -- सेंघ पशु >पोस 
( ख ) दुखी स्रर-विपयेय 
फाटक » फटका टायक ्य्यका पागल ८ पगला 


आा. व्यंजन-विपयेय 
(के ) पाश्वत्र्ती व्यंजन जिपयेय 
चिह्न > चिन्ह पिग्नल « सिंगल ब्राक्षणु » बाम्हन 





कर इसे कुछ लोग “रस्पर-विनिमय' भी कहते हैं। 
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( ख ) दू(वर्ती व्यं्रन-विपयेय 


नारिकेल « नालिकेर छुचना « बूड़ना 

(फारसी) मुकलचा > मुचलका (हिंदी) लघु ८ हलुक 

उसकाना » उकसाना (अ्रवेस्ता) बफर -- (फ़ारसी) धरफ़ 
बराराणसी « बनारस श्रमरूद < अरमृद 

बीमार « बेराम तमगा ८ तगमा 


पिशाच +- पिचास 
इ. अ्क्तर-विपयेय 

( क ) पाश्बेबर्ती अ्रक्षर-विपयय 

इसके उदाहरण कम मिलते हैं। 

(अरबी) श्रज॒रक 5 (उद्‌) श्ररजक < (नीला ) मेहनत - मेनहत (श्रारा ज्ञिला) 
( ख ) दूरबर्ती अक्षर-विपर्यय 

लखनऊ « नखलऊ पहुँचना 5 चहुँपना 

ई. एकांगी विपयेय 

वेन्द्रिये ने ऐसे पतिबतनों को भी विपर्यय माना है, जिनमें कोई एक स्वर, व्यंजन 
या अन्ञर अ्रपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह पर चला जाता है, पर उसके स्थान पर 
कोई दूसरा नहीं आता । इसके भी स्वर, व्यंजन और अच्ञर के श्राधार पर तीन भेद 
हो सकते हैँ, पर उदाहरणों की कमी के कारण उस ओर जाना उचित नहीं | कुंड 
विदेशी उदाहरण दिए जा रहे हैं - 

पुतंगाली मापा में ८६६०४ का 77०६६४ ( खिड़की ) हो गया है। इसी प्रकार 
ब्रिटन की बोली में 0:55 ( खाना ) 0:८७ हो गया है । 

उ. थाद्य शब्दांश-बिपयेय ( 9[070076:59 ) 

कभी-कभी साथ के दो शब्दों के आरम्भ के अंशों में विपर्यय हो जाता है। 
जैसे धोड़ा-गाड़ी का गोड़ा-घ।ड़ी । बोलने में कुछ लोगों की ऐसी श्रादत-सी पड़ जाती 
है। श्राक्सफोर्ड के डा० डब्लू० ए० स्पूनर ( १८४४-१६०३ ) से यह विपयंव अधिक- 
तर हो जाता था, श्रतः उन्हीं के नाम पर इसे स्पूनरिज़्म कहते हैं। स्पूनर साहब के कुछ 
उदाहरण लिए. जा सकते हैं 

[.०श98 50०77०८१ के स्थान पर $0०ज४8 7,००9४४० 
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7छ० ०४25 870 2 7एड के स्थान पर "'ज़० 5925 270 ४ 5प६, 


एक बार स्पूनर साहब ने बिगड़ कर एक विद्यार्थी से कहा-ए०प ४४२० ६25/6व 
ज४06 %०:7 ( ३80८0 ४ ह70]८ ८८८० ) | हिंदी उदाहरण के लिए “कड़ी 
बिताब” ( बड़ी किताब ), “चाल दावल? (दाल चावल) आदि लिए जा सकते हैं । 


इसे ध्वनि-सम्मिश्रण ( 0907८६४८ (०09६४777४४07 ) भी कहा जाता है | 

इसमें कभी-कमी तो केवल स्वर-विपर्यय ही होता है। जैसे चूल्हा-चौका से चौल्हा 
चूका या नून-तेल का नेन-तूल श्रादि | यह केवल बोलने में हो जाता है। भाषा पर 
इसका स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता । 


[४] समीकरणु* (0६६॥708007 ) 
इसमें एक ध्वनि दूसरी ध्वनि को प्रभावित कर श्रपना रूप दे देती है, जैसे संस्कृत 
चक्र से प्राकृत चक्‍क हो गया है | समीकरण दो 7कार का होता है, १. व्यंजन का 
श्रौर २. स्वर का | श्रागे इन दोनों के ही दो-दो मेद होते हैं--( क ) पुरोगामी 
(ख) पश्चगामी । इनमें से प्रत्येक के पाश्व॑वर्ती और दूरवर्ती विमेद भी हो सकते हैं । 


श्र. व्यंजन 
(क) दूरव्ती पुरोगामी समीकरण (]7007६४८६ ?7087८58₹१० 458078007) 
इसमें दो ध्वनियाँ पास न रह कर दूर-दूर रहती हैं और पहली ध्वनि दूसरी 
को प्रभावित करती है । इसके उदाहरण अधिक नहीं मिलते | कचबच या कचपच से 
कचकच या खटपट से खटखट समभने के लिए माना जा सकता है। “बिलपना? का 
आजकल का उच्चारण “बिलबना? की ओर जा रहा है। संस्कृत का शब्द “भ्रष्ट” कुछ 
ग्रामीण बोलियों में (भरभट” द्वो गया है | 


(सत्र) पाश्वेबर्ती पुरोगामी समीकरण (०07६४८८ ९४08:०८४४ए८ 8$877]200४) 
इसमें ध्वनियाँ पास-पास होती हैं। इसके उदाहरण प्राकृत में पर्याप्त संख्या में 


मिलते हैं । 
चक्र -- चक्क, पद्म >-पद, व्याप्त -ब्च, मुक्त --मुक्क 
लग्म-लगा,  यस्य-- जस्स, तक्र--तक्क,  वक्र-- वक्‍क 


हिंदी में चक्र से चक्‍का तथा पत्र से पत्ता इतके अच्छे उदाहरण हैं | 


* सावण्य॑, सारूप्य तथा अनुरूपता मी इसके नाम हैं । 
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(ग) दूरबर्ती पश्चगामी समीकरण ([98९0708८६ ;०2:2८554ए6 /४8777]8 (07) 
इसमें दूसरी ध्वनि पहली ध्वनि को प्रभात्रित करती है। इसके उदाहरण भी 
श्रधिक नहीं मिलते । 
लेटिन 7९१०० 5 (१०८१०० खरकट -- करकट , नील --लील 
9. 24०८८ ९णं१०८. लिकड़बग्घा -- बगड़बग्घा 
( घ) पाश्बत्र्ती पश्चगामी समीकरण ( (०००८४८६४८४८८४४४९ /88फ्ा)॥ ४०४०) 
इसके उदाहरण प्राकृत में बहुत श्रधिक मिलते हैं । 
कर्म -कम्म, धर्म-धम्म, सपं-सप्प, दुग्ध ८दुष्ध ( दुदूध ) 
भक्त - भत्त, श्रेष्ठ - सेठठ, दुर्गा - दुग्गा 
हिंदी में भी शकरा -: सक्कर या कलकटर ८ कलटटर जैसे कुछ उदाहरण मिल 
जाते हैं | 


था. स्वर 


ऊपर हम व्यंजन सम्बन्धी समीकरणों पर विचार कर रहे थे | स्वरों में भी यह 
प्रवृत्ति देखी जाती है | 


( क ) दृश्वर्ती पुरोगामी समीकरण 
ऊपर के व्यंजन-नियम की भाँति इसमें भी प्रथम स्वर दूसरे को प्रभावित करता है | 
जुल्म - जुलुम सूरज -- सुरुज 
खुरपी «5 खुरुपी पिपीलिका +- पिपिलिका 


इस (5 )-5 इज (2 ) इसमें “! घोष थी उसने श्रधोष व्यंजन (स) को 
प्रभावित करके घोष (ज्ञ) बना लिया । 
(ख) पाश्वेवर्ती पुरोगामी समीकरण 

साधारणतया शब्द में स्वर पास-पास नहीं रहते | अ्रधिकतर दो स्वरों के बीच में 
एक व्यंजन पाया जाता है। प्राकृत की अंतिम अवस्था में अ्रधिकतर शब्दों में स्वर- 
प्राधान्य था | यदि खोज हो तो इसके उदाहरण उस काल के साहित्य में मिल सकते 
हैं। समझने के लिए कल्पित उदाहरण लिए जा सकते हैं । 


झठर «ब्ण अभ्र, आइए « झ्राइइ 
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( ग) दृर्वत्ती पश्चगामी समीकरण 
अंगुलि « उंगली इक्चु  उक्खु 
ब्रसूया & उसूया आदमी > श्रदमी श्रदिमी *। इदिमी 
( घ ) पाश्वेबर्ती पश्चगामी समीकरण 
पुरोगामी की ही भाँति इसके उदाहरण भी नहीं मिलते । भोजपुरी में शीघ्रता से 
बोलने में 'कब्र अइल ह! का “कब्र इशल ह” हो जाता है। इसे हम उदाहरण मान 
सकते हैं | 
इ, पासस्प रिक व्यंजन समीकरण ( ॥४४६०४] /&8॥77]4 ४07 ) 
उपयक्त आठ प्रकार के समीकरणों के श्रतिरिक्त एक प्रकार का और समीकरण 
होता है | इसे हम अ्रविकतर व्यंजनों में पाते हैं। दो पाश्ब॑त्र्ती व्यंजन एक दूसरे को 
प्रभावत करते हैं श्रोर इस पारस्परिक प्रभाव के कारण दोनों ही परिवर्तित हो जाते हैं 
अर एक तीसरा व्यंजन वहाँ था जाता है | 
विद्युत >त्रिजली. सत्य # सच, साच. कतंरिका ८ कयरी बुद्धि ७ बूम, 
साद्ध ८ साढ़े अनाद > अनाज युद्धरलूजूमता. वाद्य नवाजा 
[ ४ ] विषमीकरण ( 70$#70]4॥807 ) 
यह समीकरण का उलट है। इसमें दो ध्वनियाँ एक सी ही रहती हैं और एक 
के प्रभाव स या यों ही मुख-सुख के लिए एक ध्वनि अपना स्वरूप छोड़ कर दूसरी 
बन जाती है। इसके भी व्यंजन तथा स्वर दो भेद तथा कई विभेद हैं । 
ञअ, व्यंजन 
इसके दो भेद किए जा सकते हैं ;--- 
(के ) पुरोगामी विषम्ीकरण 
जब प्रथम व्यंजन ज्यों का त्यों रहता है ओर दूसरा परित्र्तित हो जाता है तो उसे 
पुरोगामी कहते हैं । 
लागू न « लंगूर काक » काग 
केक » कंगन लैटिन ॥४८८घ८ # अंग्रेजी 7"3:६० 
लेटिन ३(४४770+ ८« १(४४०[९ 
( ख ) पश्चागा/मी विषमीकरण 
इसमें प्रथम व्यंजन मं विकार होता है । 
नवनीत & चलयनू पुतंगाली 0व]0० ०5 नीलाम 
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दरिद्र > दलिदर सात्रस ( शाब्राश ) > चाबस 
आा. स्तर 
व्यंजनन की भाँति स्वरों में भी विषमीकरण देखा जाता है | 
( के ) पुरोगामी विषमीकरण 


तिलक < टिकली पुरुष » पुरिस 
( ख ) पश्चगामी विषमीकरण 
मुकुट « मउर नू पुर «5 ने उर 
#५9)९० ( कुत्ता ) ४5९ ९९७ मुकुल - भडठर 
[६ ] संधि 


संस्कृत में इस सम्बन्ध में विस्तार के साथ नियमों का विवेचन किया गया है । 
ये नियम स्त्रर और व्यंजन दोनों ही के सम्बन्ध भें बने हैँ। हिन्दी में भी कुछ 
संबियों की प्रशृत्ति बोलने में दिखाई पड़ रही है| “दूध दो! को “दुदूदो! कहा जाता है 
पर इसे सर्मीकरण कहना श्रघिक समीचीन होगा । 
इन सबके अ्रतिरिक्त भी भाषा के स्वाभाविक विकास में एक प्रकार की संधियाँ 
दिखाई पड़ती है । कुछ व्यंजन (प, व, म, व श्रादि ) उच्चारण में स्तर के समीप 
होने के कारण स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं ओर फिर अपने से पहले के व्यंजन में 
मिल जाते हैं । कभी-कभी इससे ध्वनियों में इतना परिवर्तन हो जाता है कि साधारण- 
तया समझ में नहीं आता । कुछ उदाहरण विस्तार के साथ लिए सकते हैं । 
सपत्नी ऋ#£ सबत -« सउत # सौत 
शतणब्"सश्र >-सव > सउनू्सी 
नयन 5 नइन » नैन 
चामर  चेैंवर > चैंउर «5 चौर 
समर्पयति ८5 सश्रेप्पेद « सर्वेंप्पेइ « सोंपे 
अब कुछ ऐसे परिवर्तन लिए जा सकते हैं, जिनके लिये किसी विशेष परिस्थिति 
की आवश्यवता नहीं होती | ये भाषा के प्रवाह में यों ही श्रा जाते हैं। इन्हें स्वयंभू 
कहा जा सकता है। हाँ कभी-कभी स्वराधात श्रवश्य इनमें कार्य करता है । 
[ ७ ] ऊष्मी करण ( 8$80:]80007 ) 
कभी-कभी कुछ ध्वनियाँ ऊष्म में परिवर्तित हो जाती है | केन्टरम बर्ग की भाषाश्रों 
की “क” ध्वनि सतम्‌ वर्ग में इसी दशा को प्राप्त हो गई हैं। इसी आधार पर केन्टुम 
झौर शतम्‌ दो बर्ग मी भारोपीय भाषाश्रों के बनाए गये हैं । 
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[छ] अनुनासिकता ( ४2822 007 ) 


कुछ ध्वनियों में अनुनासिकता शञ्रा जाती है। जैसे सर्प से साँप में । यहाँ मूल 
शब्द में अ्रनुनासिकता नहीं थी पर साँए? में है। इसका कारण कुछ लोग द्रविढ़ 
भाषाओं का प्रभाव मानते हैं, पर कुछ लोग इसे श्रकारण मानते हैं। उनका कहना है 
कि भाषा के स्वाभाविक विकास में ऐसा हो गया है। यों तो इसका कारण मुख-सुख 
भी हो सकता है। अ्रनुनासिक ध्वनि ही हमारे लिए स्वाभाविक श्रतः आसान है और 
इसी लिए. कह्दींकहीं उसका श्रनजाने विकास हो जाता है। कुछ उदाहरण लिए जा 
सकते हैं । 

सर्पल्‍साँप उष्ट्ररूडोट सत्य#साँच यूकज-जू 

कूप॑कुश्राँ. अभ्रुन्ञ्रांस श्वासन्साँस भ्रू न्‍भौं 

आज भी कुछ शब्दों में अनुनासिकता आ रही है, यद्यपि लिखने में अभी हमने 
उन्हें स्वीकार नहीं किया है । 

आमजूआँम. राम#राप. हनूमान ७ हँनुमाँन काम « काँम 

[६ ] मात्रा भेद 

इसमें स्वर कभी ह॒स्व से दीघ और कभी दीर्घ से हस्व हो जाते हैं | इन्हें पूर्णतः 
स्वयंभू नहीं कहा जा सकता। स्वराघात का इन पर कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है | 
इसके भी कई भेद हो सकते हैं | 


( क ) दीघे से हस्व 
नारंगी 5 नवरंगी, नरंगी आलाप -- अ्रलाप 
शून्य ८ सुन्न आपाढ़ ७ अ्सार्‌ह 
अमीर ८ अहिर पाताल > पताल 
श्रावाँ 5 श्रवाँ बानर ५ बन्दर 
आगरट ( 0०४०४८ ) >> अगस्त आफिसर » अ्रप्सर 
आ्राराम - अराम आकाश + अ्रकास 
आश्चय - श्रचरज बादाम | बदाम 
( ख ) हस्त से दीघे 
प्रिय पीव अचछ्त - आखत चिह > चीन्हा 
अंकुश » आँकुस कल » कार्ड कुंटक > काँय 


लज्जा » लाज स्कंध > कंधा पुत्र ०» पूत 
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अद्य -- भ्राज बिह्मा ८ जीभ भक्त " भात 
काक » कागा हरिण » हिरना गुरु «| गुरू 
[ १० ] घोषीकरण ( ४०८॥228(४07 ) 
कुछ अधोष प्वनियाँ घोष हो जाती हैं। कभी-कभी ऐसा करने में उच्चारण- 
सुविधा होती हे । 


सकल - सगल, सगरो... प्रकट « परगट मकर - मगर 
शाक & साग एकादश  ह्गारह 
पिपति » पिन्नति प्रकाश ८ परगास घूक « घुर्घू 
कंकण - कंगन काक >ू काग, कागा_ शती # सदी 


[११ |] ग्रधोषीक रण ( 0०ए0८४॥22007 ) 
इसमें घोष ध्वनियाँ श्रधोष हो जाती हैं | 
साधारणतः इसके उदाहरण अधिक नहीं मिलते | 


अदद -- अ्रदत मदद « मदत ख़ज » ख़न्चे 

पैशाची प्राकृत की यह प्रधान विशेषता थी | उसमें इसके उदाहरण मिलते ह । 
नगर बनकर गगन >> गकन 
बारिद > वारित मेघ >> मेख 


भोजपुरी में डंडा ओर खूबसूरत के स्थान पर कहीं-कहीं (डंटाः श्रौर “'लपसूरत? 

बहते हैं। ये भी अ्धोपीकरण के संदर उदाहरण हैं । 
[१२ ] महाप्राणीकरण ( 2४०४४४४०४ ) 

कभी-कभी अ्रल्पप्राण ध्यनियाँ महाप्राण हो जाती हैं । 

वाष्प-बाफ प्ृष्टज्पीठ वृश्चिक--बिचछू. किश्मिश «मराठी 

गृह -- घर ग्रहण - घिरना घृष्ट -- ढीठ खिसमिस 

शुष्क" सूला. हस्त -द्वाथ वेष - मेष 

कश्मीरी भाषा में अ्ररन्नी, फ़ारसी तथा संस्कृत “का, 'त?, “द? ५? प्रायः “ख? ध्य! 
“व? 'फ' हो गए हैं | जैसे सज़त का तखथ्‌ 

इसको भी पूर्णतः स्वयंभू नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अ्रधिकतर ऐसा परिवत॑न 
उन्हीं शब्दों में होता है जिनमें (ह' या ऊष्म ध्वनि हो। यों इसके अ्रपवाद भी 
मिलते हैं। 

कल्य -- काल्ह परशु -- नेपाली फर्सा तप 5 कश्मीरी तफ 

ताक > ताज़ा तंत्र - कश्मीरी तंथ्‌ तुज्ञुक 5: कश्मीरी तुजुख 


र्शे८ भाषा-विज्ञान 


[ १३ ] अल्पप्राणीकरण ( 0८३5.)४४४०४ ) 

कुछ शब्दों में महाप्राण का अल्पप्राण भी हो जाता है। ग्रेतमैन नियम में भी 
जिसका आगे ध्वनि-नियम शीर्षक के अन्तगंत वर्णन है, ये ही बातें पाई जाती हैं । 

भोधामि - बोधामि पिन्धु - हिन्दू व्याधि -- कर्श्म री बोद 

घधामि - दधामि विधि-- कश्मीरी व्यद युद्ध -- कश्मंरी य्वद्‌ 

[ १७ ] अभिश्र॒ति ( एग्रोॉ870 07 ऐें०फ्रढ्य (०८४४०० ) 

किसी स्वर, अ्र्द्धस्वर या भाषा की प्रवृत्ति के कारण जब किसी शब्द में अपिनि हित 
के कारण आया हुआ सर्वर परिवर्तित हो जाता है तो उसे अ्रमिश्रुति कहते हैं। यह 
सब प्रथम जमेंनिक भाषाओं में देखा गया । 

१870 -: 74[0] <5 767 

यहाँ 77५7/ में की प्रथम । अपिनिहित के कारण है फिर उसका परिवतंन 7762 
में हो गया है । 

इसी प्रकार बैंगला में करिश्रा ( [६8४४9 )-- केरिश्रा ( ७58 ) 

“ कोरे ( (:0:८ ) है। 

पय॥प८ नाम्रग्रिम महाशय का दिया हुआ है। उनके अनुसार किसी 
स्वर के प्रभाव से पहले आए. स्वर के परिबतन को ही (एजञ8०४ कहते हैं। इसमें 
प्रभावित करने वाला ध्वर बहुधा ; ह।ता है | 

अभिश्रति भारोपीय परिवार के अतिरिक्त कुछ यूराल-श्रल्टाइक में भी मिलती है। 

( १४ ) अ्रपिश्रुति ( 8908०८ या ४०ए८। 878020०0४ ) 

बहुधा ऐसा देल़ा जाता है, कि व्यंजन ज्यों के त्यों रहते हैं श्रोर केवल स्वर में 
अन्तर से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इसी को अपिश्रति या स्वरीय अपिश्रुति 
( ए०८४४८ ४58०६ ) कहते हैं | रूप-विचार के अंतर्गत संबंध-तत्त्व के प्रकारों पर 
विचार करते समय इस पर कुछ प्रकाश डाला गया है । 

अपिश्र॒ति, सेमिटिक परिवार की प्रधान भाषा अरबी की प्रधान विशेषता है और 
इसके बहुत से शब्दों में पायी जाती है। धातु ( माद्दा ) प्रायः तीन व्यंजनों की होती 
है और उसमें विभिन्न ख्वरों को जोड़कर श्रर्थ में में विभिन्नता लाते हैं! जैसे क्‌ तू ल 
से क़ृतल, कातिल आदि, या क्‌ तु ब्‌ (८ लिखना ) से किताब, कुतुब, कातित्र आदि । 

सेमिटिक के अतिरिक्त यह भारोपीय परिवार में भी पाया जाता है । 

हिन्दी--करना, करनी, कराना | 
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मेल, मिली, मिला, मिलो, मिले । 
संस्क्षत--भुतः, भरति, 
अंग्रेज़ी---8878, ५४72, 5०४६. 
(20, ४(८॥. ु 

अपिश्रति का कारण प्रधानतः स्वराघात होता है ध्वनि के गुणों पर विचार करते 
समय हम संगीतात्मक और बलात्मक स्वरशाधातों पर विचार कर चुके हैँ। इन दोनों 
का ही प्रभाव शब्दों के स्वरों में परिवर्तन लाकर श्रपिश्न॒ति उगस्थित करता है। 

यह स्वर-परिवर्तेन दो प्रकार का होता है, जिसे क्रम से शुणीय परिवतंन 
( 0७9][(9६7८ ) अर परिमाणीय परिवतंन ( 00५70 7(28:ए८ ८8726 ) कहते 
हैं| एक में तो स्वर पूर्णतः बदल कर दूसरा हो जाता है आर दूसरे में हस्व का दीर्ष 
या दी का हुस््र हो जाता है | 

५७]०००! का पता सर्वप्रथम १८७१ में चला था । 

ध्वनि-नियम ( 70०:९८४८ ]4 ) 

पीछे हम लोग ध्वनि-संत्रंधी परिवर्तत पर विचार कर चुके हैँ | उनमें से बहुत से 
परिवतंब तो किसी विशेष नियमानुसार नहीं चलते पर श्रन्प कुछ ऐसे भी होते हैं 
जो नियमों पर श्राधारित हंते हैं। यहाँ नियमों का ग्राशप यह है कि उनके घटित 
होने की परिस्थितियों में बरहुधा एकरूपता रहती है। उस एकरूपता को ही एक नियम 
बहा जाने लगा है। 
नियम की परिभाषा 

यहाँ प्रश्न यह उठता है कि “नियम” कहते किसे हैं | नियम का अधिकतर प्रयोग 
प्राकृतिक नियम के लिये होता है, जो किसी विशेष वस्तु आदि के संबंध में लागू होते 
हैं| यदि विशेष परिस्थितियों में पढ़कर कोई क्रिया समय और स्थान की सीमा तोड़ 
कर सबंदा घटित हुआ करती है, तो उसे नियम की संज्ञा देते हैं। जैसे कोई संख्या एक 
से कम की संख्या से गुणा करने पर घटती और अधिक से गुणा करने पर बढ़ती है । 
प्रकृतिक नियम और भाषा-संत्रंधी नियम में अन्तर 

( १) प्राकृतिक नियम किसी काल विशेष की अपेक्षा नहीं रखते। चार ओर 
चार जोड़ने से सबंदा श्राठ होता है, होता था, ओर आगे भी होगा, पर भाषा के 
ध्वनि-नियम में यह बात नहीं है। भारतीय श्रार्यभाषा के इतिहास में प्राचीन काल से 
मध्य में आने में जो परिवर्तन घटित हुए हैं, मध्य से श्राधुनिक काल में आने में नहीं 
हुए हैं। भविष्य के लिये भी हम निश्चित नहीं हैं कि वे परिवर्तग बढित होंगे या नहीं | 
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(२) प्राकृतिक नियम काल की भाँति ही दशा या स्थान की भी श्रपेक्षा नहीं 
रखते । न्‍्यूटन का नियम प्रायः सर्वत्र लागू होता है पर ध्वनि-नियम की इस संबंध में 
भी सीमाएँ हैं,जिनको वह लाँघ नहीं सकता | 

( ३ ) प्राकृतिक नियम अंधे की माँत काम करते हैं श्रोर कोई श्रपवाद नहीं 
छोड़ते पर इसके विरुद्ध ध्वनि-नियम श्रपवाद छोड़ते चलते हैं। संस्कृत कर्म का मध्य 
काल में कम्म होकर आज काम हो गया, इसी प्रकार घम ८ घम्म - धाम हो गया पर 
धर्म > धम्म होकर “धाम! न हो सका श्रौर वह “धरम” हो गया। 
ध्यनि-नियम नाम की अशुद्धि 

ऊपर प्राकृतिक नियम और ध्वनि-नियम के अ्रन्तर पर विचार करते समय हम 
देख चुके हैं कि नियम की स्थिरता ध्वनि-नियमों में नहीं पाई जाती | इसीलिये कुछ 
विद्वानों का मत है, कि ध्वनि-नियम नाम ही भ्रामक और अशुद्ध हे। वे इसे ध्यनि- 
प्रबत्ति ( 0700200 7'6706०८ए ) या. ध्वनि-फ़ारमूला कहना अधिक और शुद्ध 
समभते हैं । 
ध्वनि-नियम और ध्यनि-प्रशृत्ति 

दूर्सरी ओर कुछ अन्य विद्वान ध्वनि-नियम ओर ध्वनि-प्रवृत्ति में श्रन्तर मानते 
हैं। उनके अनुसार जो ध्वनि-विकार या ध्वनि-परिवर्तन आरम्भ होता है पर थोड़ी 
दूर चलने के बाद मर जाता है और सफल नहीं हो पाता, ध्वनि-प्रवृत्ति है, किंतु ऐसे 
ध्वनि-परिवतन जो धीरे-धीरे पूरी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, श्रपने घटित शोते रहने के 
काल में ( अर्थात्‌ पूर्ण-रूपेण हो जाने के पूर्व ) ध्वनि-प्रवृत्ति कह्दे जाते हैं पर पूर्ण 
हो जाने पर उन्हें ध्वनि-नियम कहेंगे । इसी कारण यह भी कहा गया है कि ध्वनि- 
नियम वर्तमान या भविष्य के संबन्ध न होकर केवल भूत के संबन्ध में होते हैं । 
ध्वनि-नियम में अपवाद ओर उनके कारण 


जैसा कि ऊपर कट्दा जा चुका है ध्वनि-नियपों के अ्पवाद भी मिलते हैं। इन 
अपवादों के चार कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण तो साहश्य है। साहश्य के 
नियमानुसार दूसरा रूप धारण करने वाले शब्दों का रूप कुछ और हो जाता है | 
दूसरा कारण है अ्रन्य भाषा से शब्दों का उधार आना | बहुधा हाल के श्राए. विदेशी 
शब्दों में ध्वनि-नियम लागू नहीं होते | श्रपवाद मिलने का तीसरा कारण यह होता है 
कि कभी-कभी हम श्रपनी ही भाषा के उस काल से शब्द उधार ले लेते हैं जब वह 
नियम विशेष लागू नहीं हुआ रहता। चौथा कारण यह भी हो सकता है किन्कमी- 
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कमी अन्य भाषा का मिलता-जुलता शब्द आकर अधिकार जमा लेता है और पुराने 
हू६५$ ही रूप ज्ञात होता है तो उसे भी श्रपवाद मानना पड़ता है। उदाहरणार्थ 
ध्वनि-नियम के अनुवार कोद्ठपाल को कोट्आल और फिर कोटाल होना चाहिये, 
जैसा कि बँगला में प्रचलित भी है, पर बीच में फारसी शब्द कोतवाल मुसलमानों के 
साथ आ गया और उसने हिन्दी में अधिपत्य नममा लिया। अत्र ञआ्राज साधारण 
दृष्टि से देखने पर कोटटपाल का विकार 


कोटटपाल ८ कोटटल -- कोतवाल 

लगता है, पर ऐसे उदाहरण बहुत नहीं मिलते, श्रतः इसे अपवाद कहा 
जाता है। 

इसी प्रकार कितने ही मानसिक अन्य कारण भी संभव हैं। 


ध्वतनि-नियम की वैज्ञानिक परिमाषा 


किसी विशिष्ट भापा की कुछ विशिष्ट ध्वनियों में, किसी त्रिशष्ट काल 
ओर कुड विशिष्ट दशाओं में, हुए नियमित परिवर्तेन या विकार को उस 
भाषा का ध्वनि-नियम कहते हैं । 

इस परिभाषा के चार अंग हैं । 

(१ ) ध्वनि-नियम किसी भाषा विशेष का होता है। एक भाषा के ध्वनि-नियम 
की दूसरी पर नहीं लागू कर सकते। अंग्रेज़ी के अधिकतर शब्दों के अन्तिम आर 
(९) का उच्चारण नहीं किया जाता। श्रर्थात्‌ फ़ादर (४८४८४) का उच्चारण फ्राद्म 
होता है, पर हिंदी में इसे लागू करके हम अ्रम्बर का श्रम्बश्न नहीं कह सकते | 

( २) एक भाषा की भी सभी ध्वनियों पर वह नियम न लायू होकर कुछ विशिष्ट 
ध्वनियों या ध्यनि-वर्ग पर लागू होता है। जैसे उपयुक्त उदाहरण में आर ( 7९ ) को 
अ्नुच्चरित होते देख हम ग्रन्तिम (९ ) को भी अ्नुभ्चरित करके मैन ( १४५० ) को 
मैश्र नहीं कह सकते और न गन ( 8०० ) को गश्न कह सकते हैं 

(३ ) ध्वनि-परिवर्तन का भी एक विशिष्ट काल होता है। इस श्रन्तिम आर 
(9 ) के अ्रनुच्चरित होने का नियम नवीन है। 'इसे चासर या शेक्सपीयर फे काल 
पर लागू नहीं किया जा सकता। 

(४ ) किसी विशिष्ट भाषा के किसी विशिष्ट कान्न में कोई विशिष्ट ध्वनि भी यों 
ही परिवर्तित नहीं हो सकती | उसके लिए विशिष्ट दशा या परिस्थिति की आ्रावश्यकता 
पढ़ती है | उपयक्त उदादरण में ही एक मत के अ्नुवार ऐसा निबम है कि वाकत्र में 

१६ 
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किसी शब्द के श्रन्त में आर ( ९ ) हो और उसके पश्चात्‌ श्राने वाला शब्द किसी 
व्यज्ञन से आरम्म होता हो, तब तो यह अनुच्चरित होने का नियम लागू होगा, और 
यदि स्वर से आरम्म होता हो तो न होगा । इस प्रकार ध्वनि-नियम परिस्थितियों से 
प्रायः बैँधा रहता है । 
कुछ प्रसिद्ध ध्वनि-नियम 

( के ) प्रिम-नियम 

इस नियम की ओर संकेत करने वाले दो व्यक्ति, इहरे और डैनिश विद्वान रैस्क 
हैं, पर इन लोगों ने संकेत मात्र किया था। इसकी पूरी विवेचना और छानबीन करने 
वाले अध्येता, जमन भाषा के महान पंडित याकोब ग्रिम हैं । आपने १८१६ में जमन 
भाषा का एक व्याकरण प्रकाशित किया। सन्‌ १८२२ में उतके दूसरे संस्करण में 
आपने इस नियम का विवेचन किया | इनके ही नाम पर इस नियम का नाम “ग्रिम 
नियम” है| इस नियम का सम्बन्ध भारोपीय स्पर्शों से है, जो जर्मन भाषा में परिवर्तित 
हो गये ये | इसे जम॑न भाषा का वर्ण-परिवर्तन कहते हैं, जिसके लिए जर्मन शब्द 
न्‌,॥०६४८४४८०४८४७०7१४' है | जन भाषा का यह वर्णु-परिवर्तन दो बार हुआ | प्रथम 
बर्ण-परिवतन ईसा के कई सदी पूर्व हुआ था और दूसरा वर्ण-परिवर्तन उत्तरी जर्मन 
लोगों से एऐग्लो-सैक्सन लोगों के प्रथक्‌ होने के बाद लगभग ७वीं सदी में हुआ्ना | दोनों 
ही का कारण जातीय-मिश्रण कहा नाता है। 
प्रथम बर्ण-परिवर्तेन 

इस प्रथम वर्णु-परिवर्तन में मूल भारोपीय भाषा के कुछ स्पश परिवर्तित द्वो गए 
थे, जिन्हें तालिका रूप में यों दिया जा सकता है-- 


( के ) भारोपीय मूल भाषा के घोष जमंनिक में घोष अल्पप्राण ग्‌, द्‌, 
प्रद्मप्राण सपशं घ्‌, घ्‌, भू ब्‌ हो गए । 
(ख् ) भारोपीय मूल भाषा के घोष जम॑निक में अ्रधोष अल्पप्राण क्‌, 
श्रल्पप्राण ग्‌ , दू , घ्‌ तू, प्‌ हो गए। 
( ग ) भारोपीय मूल भाषा के श्रघोष जम॑निक में सप्र्भी अधोष 
श्रल्पप्राण क्‌ , तू, प्‌ महाप्राण॒ 
ख़( हू) ये, क्‌ 
(घ्‌)(ध्‌ )(भ्‌ ) 
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मूल भारोपीय भाषा के ये व्यञ्ञन संस्कृत तथा ग्रीक आ्रादि में सुरक्षित हैं। श्रत: 
उदाहरण के लिए मूल के स्थान पर संस्कृत# या ग्रीक शब्द लिए जा सकते हैं । 
इसी प्रकार परिवर्तित स्पशों को दिखलाने के लिए जमंनिक वर्ग की श्रेग्रेज़ी भाषा के 
शब्द लिए, जा सकते हैं-. 


संस्कृत झ्ँग्रेज़ी 
घ्‌ (हू) से ग्‌> हंस, दुहिता... गूजम (8००४८) डॉ (ग) यर (१४०४॥६८४) 
(क) < ध्‌ से द्‌ (ड) # विधवा, धूम ... विडो ( क्ा009 ), डस्ट ( 0७४६ ) 
भसेत्र 


लू लगे; अ्रतू ... बी (86) ब्रदर ( 870:४6८५ ) 
ग से क्‌ू छः गो, योग «०. कीड (८०७) योक (9०!६८) 
(ख) < दू से त्‌ (:) हो, दशन्‌. ... हू (7'ज०) टेन (7८४) 


बूसेप -( इसका संस्कृत में उदाहरण नहों मिलता ) आ्आादि-भाषा में 
#स्लेउब्र्‌ का अँग्रेजी में 59 


कसेख (हू )-कदू , कः ,..हाट (7७0), हू (४॥०) 
(ग) ५ तू से थ ऋदंत, तनु, त्रि ...दूथ (६००८), थिन (फांण) थी (777००) 
प्‌से फू कः पिता, पशु, पाद . . .फादर (8४४४८४) फी (86८) फुट (70०४) 


[ उपयुक्त उदाहयों में कहीं-कहोँ एक ही शब्द दो भाषाओं में दो अर्थ रखता 
दिखाई पड़ रह। है, पर इतका अर्थ यह नहीं कि दोनों भिन्न-भिन्न शब्द हैं। श्रर्थ- 
परिवर्तन के प्रकरण में हम देखेंगे कि किस पकार शब्दों का श्र्थ कभी-कभी बहुत दूर 
चला जाता है। ] 


द्वितीय बण-परिवतेन 


प्रथम बर्ण-परिवर्तन में मूल भाषा से जमनिक भाषा भिन्न हुई थी पर इस द्वितीय 
में अमन भाषा के हो दो रूप उच्च जमन और निम्न जर्मन में यह अन्तर पड़ा । बात 
यह हुई कि निम्न जन वाले ( अंग्रेज़ श्रादि ) विकास के पूर्व द्वी वहाँ से हट गये, 


की सन्‍मरवीकाममयालाइानमकाकलक+ 5 ० -नत सर -वदानितिनन पटन+नकार-कमयाम्मयक्मम का... पनिानफकप 3 पिननधाओक-.. करा प्कककारचशर पक नफज। धक3++ंअकम्ककमा-- अलवर पका. पाल चल, 


# हम लोग संस्कृत और अंग्रेज़ी से ही विशेष परिचित हैं, श्रतः मूल के स्थान 
पर संस्कृत और जमेनिक के अ्रेंग्रेज़ी शब्द उदाहरण में लिये गए हैं। 


२४४ भाषा-विज्ञान 


अतः उनमें तो कोई अन्तर नहीं पड़ा । पर, उच्च जमन वाले जो वहीं थे द्वितीय परि- 
बर्तत के शिकार हुए और फल यह हुआ कि उच्च और निम्न जरमन की कुछ ध्वनियाँ 
भिन्न-भिन्न हो गईं । 

निम्न जर्मन की प्रतिनिधि अंग्रेज़ी को मान हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं-- 


निग्न जमन ( अंग्रेज़ी ) उच्च जन 

प्‌काफू - ढीप ( १८८० ), शीप ( 59667 ) टीफ ( ४ ), शाफ 
( $८0४४£ ) 
ट का दसू य स्स 5 फूट (800: ), लेट ( ८६ ) फस्स (4०५5 )), लासेन 
( ]858८7 ) 

ककाख़ ( हू ) « योक ( ५0६6 ) याज़ ( [7० ) 
वह काबू ० डोव्ह ( 0०४८ ) टाउबे ( ५३०४८ ) 
डूझाटू. #इीड (००००) टाट ( ६४६ ) 
थकाड (द )छ७ थी ( ४४7८८ ) द्राय ( ॥):८ ) 
आलोचना 


प्रथम और द्वितीय वर्ण-परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रिम ने जो तालिका दी थी बह 
इस प्रकार है -- 


मूल भाषा श्रादिम जर्मेनिक डख्च जमन 
कल. 

गे जड आय कक 5 आओ 
की अल. आस 

प्रथम वर्ण -परिवर्त न _द्वितीय बर्णं-परिवर्तन 


हम देखते हैं कि इस प्रकार नियम बहुत घुलभा हुआ दिखाई पढ़ता है पर, यथा- 

अतः बात ऐसी नहीं है | दोनों परिवतंनों में इस प्रकार की समानता नहीं है जैसी प्रिम 

ने दिखलाने की कोशिश की थी | यहाँ तालिका में दिया गया प्रथम वर्ण-परिवर्तन 
अयबादों के रहते हुए. भी ठीक है पर द्वितीय के उदादरण टीक इस रूप में नहीं मिलते, 

साय द्वी इसके श्रयवाद भी बहुत हैं। ग्रिम ने द्वितीय वर्ण-परिवर्तत के उदाहरख इस्री 
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रूप में इकट्ठा करने का प्रयात किया पर उसे अपेक्षित सफज़ता न मिली | प्रथम 
बर्णु-परित्र्तन के साथ द्वितीय-परिवर्तन का शुद्ध रूप कुछ इस प्रकार हो सकता है-- 


मूल भाषा#. निम्न जमन या श्रादिस जमेन उच्च ज़मेन 


है; व; ए;. 8; ५; 0; 255; 2 
8; १; ०; ६; ६; 9; ९ , 2, $$, $2; ६ 
६; ६, 0; ६ ( 9 ); ५१; ६५ >८; 0; 8; »< 

( ख) प्रेतमैन नियम 


ग्रिम को स्वयं अपने नियम के पर्याप्त श्रतत्राद मिले थे | उसके साधारण नियमा- 
नुसार क्रमशः क्‌ , तू, प्‌ का ख़ (हू ), ,थ्‌ फ़ होना चाहिये | पर कुछ शब्दों में क्‌ तू 
प्‌कागूदूब मिलता है। उदाहरणार्थ प्रोक किग्ल! से हो ( ७० ), तुप्लोत से थम 
( ४४००० ) और पिथास से फाडी ( /00ए ) बनना चाहिये पर बनता है गो ( 8० ), 
डम्र ( 3००७ ) बाडी ( 8009 ) | 


ग्रैसमन ने यह खोज निकाला कि भारोपीय मूल भाषा में यदि शब्द या धातु के 
आदि श्रोर श्रत दोनों स्थानों पर महाप्राण हो तो संस्कृत, ग्रीक आदि में एक अल्व- 
प्राण हो जाता है । 


संस्कृत को </ हु ( 5हृवन करना ) का रूप बनना चाहिये 
हुह्दोति, हु हुत:, हुह्ति 
पर रूप है-- 
जुह्दोति, जुहुतः, जुद्वति 
इसी प्रकार / भू ( >डरना ) से भिभर्ति श्रादि न होकर विभर्ति आदि रुप 
बनते हैं । 


इसका श्रर्थ यद्द हुआ कि भारोपीय मूल भाषा की दो श्रवस्थाएँ रही होंगी । 
प्रथमावस्था में दो मशप्राण रहे होंगे और दूधरी अवस्था में नहीं, अतः श्रपवाद 
स्वरूप क्‌ त्‌ प्‌ श्रादि के स्थान पर जहाँ ग्‌ द्‌ ब्‌ मिलते हैं; प्राचीन काल में क्‌ तू प्‌ 
का पुराना रूप खू (हू) थ्‌ फ़ श्र्थात्‌ भारोपीय में घ्‌ धू भू रहा होगा और घ्‌ ध्‌ भू 
से गृ दू बू बना होगा जो पूर्णतः नियमानुकूल है । 


# स्पष्ट्ता के लिये रोमन लिपि कां प्रयोग फ्िया गया है। यह टकर की पुस्तक 
से लिया गया है | 
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इस प्रकार ग्रिम-नियम में जितने अ्रपत्राद हस तरह के ये, जिनमें प्रिम नियम से 
एक पग आगे परिवर्तन हो जाता था ग्रेहमैन नियम से समाधानित हो गये | पीछे 
ध्वनि-परिवतेन के प्रकरण में अ्ल्यप्राणीकरण पर विचार करते समय इसके कुछ 
उदाहरण दिये गये हैं । 
( ग ) बनेर-नियम 

उपयुक्त दोनों नियमों के बाद भी कुछ श्रपवाद रह गये थे | वनंर ने यह पता 
खगाया कि ग्रिम-नियम स्वराघात ( ४८०८४८ ) पर आधारित था । मूल भाषा के क्‌ , 
त्‌, प के पूब यदि स्वगत्रात हो तो ग्रिम-नियम के अ्रनुसार परिवर्तन होता है पर यदि 
सस्‍्वराघात क त्‌ प्‌ के बाद वाले स्वर पर हो तो परिवर्तन एक पग और ओआागे ग्रैसमैन 
की भाँति गू दूब हो जाता है । 


संस्कृत गाथी 
सप्त सिबुन 
शतम हुन्द 


ग्रिम ने यह भी कहा था कि स्‌ के लिये स्‌ ही मिलता है पर कुछ उदाहरणों में 
स॒ के स्थान पर र्‌ मिला। इसके लिये भी वनंर ने स्त्रराघात का ही कारण 
बतलाया | स्‌ के पूर्व स्वराघात हो तो स्‌ रहेगा पर यदि बाद में हो तोर्‌ हो 
जायेगा | 

एक श्रोर तीसरी बात वनर ने बतलायी कि यदि मूल भारोपीय क तू प्‌ आदि के 
पूृव स मिला हो ( श्रर्थात्‌ स्क, स्त, स्प ) तो जर्मेंनिक में आने पर शब्द में किसी 
प्रकार का परिवतन नहीं मिलता | 


लेटिन ग्मंग्रेज़ी गाथी 
[58/:5 ना+ (5/:8 
350८7 5027 


इसी प्रकार त्‌ यदि क या प्‌ के साथ हो तो भी कोई परिबतंन नहीं होता | 

इतने पर भी प्रिम-नियम के अ्रपवाद हैं, जिनके लिए साहश्य ही मूल कारण 
माना जाता है । 
(घ ) तालव्य-नियम ( ?49६४] |9 ) 

ब्रहुत निश्चित रूप से यह नहीं कद्दा जा सकता कि सर्वप्रथम इसकी खोज किसने 
की | सत्य यह है कि कई विद्वान लगभग एक ही समय यहाँ तक पहुँचने में 
सफल हुए । इसी कारण किसी एक व्यक्ति को इतका श्रेय देना लोग ठीक नहीं 


ध्यनि-विशञन २४७ 


सममभते | १८७४ में बिल्हेम थाम्सन ने अपने व्याख्यान में इसकी ओर संकेत किया 
था, पर इस सम्बन्ध में उनका विस्तृत लेख प्रकाश में आ भी नहीं पाया था कि 
जोहनूस श्मिट ने श्रपना लेख तैयार कर लिया । यह लेख इसकी एक पुस्तक में 
१६२० में प्रकाशित हुश्रा | इन दोनों के श्रतिरिक्त एसाय तेंगर की भी एक छोटी-सी 
पुस्तिका इस विषय पर निकली | पर उस पुस्तक में एसाय तेंगर ने दिया है कि उनके 
पूर्व भी कालित्न तथा दे सौशोर ने कुछ ऐसे विचार प्रकट किए; थे | उपयंक्त पाँचों 
विद्वानों के अतिरिक्त वर्नर भी कुछु इस परिणाम तक पहुँच चुका था। इस प्रकार 
तालव्य नियम के साथ छु; विद्वानों के नाम सम्बद्ध हैं, यद्यपि कुछ लोग इसे “कालित्ज 
का तालव्य नियम! भी कहते हैं | 


इस नियम के ज्ञात होने के पूर्व तक विद्वानों का विश्वास था कि कुछ शब्दों में 
संस्कृत अधिक बातों में अन्य सगोत्रीय-भाषाश्रों की श्रपेज्ञा मूल भारोपीय भाषा के निकट 
है| कुछ शब्दों में संसक्षत के च और ज॒ के स्थान पर अन्य भाषाश्रों में क और ग 
मिलते थे | इससे लोगों ने यह अनुमान किया था कि वहाँ पर मूलतः च और ज ही 
थे और ध्वनि-परिवतन से अन्य मापाश्रों में क और ग हो गए । इस परिवतंन का 
कारण अब तक विद्वानों की समझ में न थ्रा सका था। 


तालव्य नियम की खोज के फलसरूप यह ज्ञात हुआ कि जिन संस्कृत शब्दों में 

“अर! स्वर, ध्वनि की दृष्टि से ग्रीक या लैटिन ओ (० ) की भाँति है उसके पूर्व क्‌ 
या ग्‌ द्वी व्यंजन पाया जाता है, पर यदि “अर! स्वर लैटिन या ग्रीक ई (८) की माँति 
है, तो कंख्य कू या गू न होकर तालव्य च और ज्‌ मिलता है। उदाहरणार्थ च 
(चू+अ्र में अग्नीकई (०८०)की भाँति हे) और क (क-+अ्र में श्र ग्रेक ओरो 
(०) की भाँति है ) लिए जा सकते हैं। एक ही घातु,/पच से बने रूप 'रचति! 
ओऔर “पकस? में भी यद्द बात देखी जा सकती है | इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि 
किसी सप्रय संस्कृत में श्र के स्थान पर ई (०) और ० ( श्रो ) स्वर थे | श्रप्रस्वर 
“३? के पूर्व का कंठ्य व्यंजन# तालव्य में बदल गया जिसके फलस्वरूप क का च और 
ग्‌का ज हो गया। कंठ्य व्यंजन के तालव्य हो जाने से इसे तालव्य-नियम कहा 


# मूल भारोपीय भाषा की ध्वनियों पर हम पारिवारिक वर्गीकरण करते समय 
विचार कर चुके हैं। उसमें जैसा कि हमने देखा ३ भेणी के कवर या कंठ्य व्यंजन 
ये | तालव्य नियम के अनुसार जो क्‌ ग्‌ तालव्य में परिबरतित हो गए, तृतीय भेणी के 
अर्थात्‌ क्यू तथा ग्व्‌ थे । 
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जाता है। इस खोज से संस्कृत के मूल से समीप होने की धारणा बदल गई और 
अब संस्कृत की अपेक्षा ग्रीक लैटिन आदि मूल मारोपीय भाषा के अधिक समीप समभी 
जाने लगी हैं। 


संक्षेप में कहा जा सकता है कि तालव्य-नियम के अनुसार मूल मारोपीय भाषा 
का तृतीय श्रेणी का कवगे संस्कृत में कहीं तो कवगे ही रहा पर पहले श्राने वाले 
स्वर के कारण कहीं-कहीं चवर्ग ( तालव्य ) में परिवर्तित हो गया । 

इन प्रधान थ्वनि नियमों के अ्रतिरिक्त प्रीक नियम [ मूल भारोपीय शब्द में 
दो स्वरों के बीच के 'स? का ग्रीक भाषा में पहले “'ह! हो जाना और फिर लुप्त दो 
जाना, जैसे व(०९86805 5 2606005 -- 2670605 _ लैटिन नियम [ मूल भारोपीय 
शब्द में दो स्वरों के बीच के “स? का परिवर्तित होकर 'र!, हो जाना, जैसे# 
(5८7८$05 «» 8202705 ( 0८7८४ ) ] फ़ारसी नियम [ संस्कृत की “स! ध्वनि का 
फारती में ह मिलना जेसे सप्त-हप्त, विध-हिंद ]) श्रोष्छय नियम, तथा मूद्धेन्य नियम 
श्रादि अनेक ओर ध्वनि-नियम भी हैं । 

ध्वनि-श्रेणी-विज्ञान ( 279079677८5 ) 

भाषा-विज्ञान में ध्वनि के अध्ययन की अ्रत्र तक दो शालाएँ रहीं हैं--१_ ध्वनि- 
शात्र, तथा २ ध्वनि-विज्ञान | एक में ध्वनि-श्रवयव ( ध्वनियंत्र, स्वस्तंत्री, मुख- 
विवर तथा नासिका-विवर ), ध्वनि उत्पन्न होने की क्रिया, ध्वनि-तरंग तथा उसके 
घुने जाने का अ्रध्ययन होता है तो दूसरे में ध्वनि-विकात या ध्वनि-परिवर्तन, उसके 
कारण, विभिन्न भाषाश्रों या बोलियों की ध्वनियों का तुलनात्मक अ्रध्ययन तथा इस 
आधार पर ध्वनि-नियमों का निधरिण आदि होता है। इधर अमेरिका में एक नवीन 
या तीसरी शाखा का विकास हुआ्रा है, जिसे ध्वनि-श्रेणी-विशन ( ?॥०7८फ८्रां८ ) 
कहते हैं | 

इस विज्ञान के अमेरिका में ही विकसित होने या किये जाने का भी एक कारण 
है। इधर अमरीकी भाषाविज्ञान-वेत्ताश्रों ने वहाँ के मूल निवासियों की भाषा का 
श्रध्ययन तथा विश्लेषण शुरू किया तो उन्हें उन भाषाश्रों को लिपिबद्ध करने में कांठे- 
नाई का अनुभव हुआ | सामान्यतः केवल सुनने से यह ठीक पता नहीं चल पाता कि 
किसी भाषा या बोली में कितनी ध्वनि-भ्रेणियाँ ( ?20०८०४८३ ) हैं और भ्िना यह 
जाने वैज्ञानिक दंग से किसी भाषा को लिपित्रद्ध नहीं किया जा सकता। अतएव शन 


...._ * देखिए पिछले ए्ष्ठ का फुटनोंट । 
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लोगों ने किसी ऐसी प्रणाली की खोज प्रारंभ की, जिठ्से किसी भाषा की मूल ध्वनियों 
या प्रधान ध्वनिभेणियों का पता चल सके ओर फिर उनके लिए लिपिचिह बना या 
मान लिए जायें तो उस भाषा का शार्त्रय श्रंकन संभव हो सके | इस खोज के फल- 
स्वरूप इन लोगों ने जिस प्रणाली की प्राप्ति की है वही ध्वनि-श्रेणी-विज्ञन या 'फोने 
मिक्स! है । 

ध्वनि श्रेणी-विज्ञान की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जा सकती है--- 

ध्वनिश्रेणी विशान वह विज्ञान है, जिसमें किसी भाषा को लिपिबद्ध करने के 
उद्देश्य से उसके शब्दों के विश्लेषण द्वारा उसकी ध्वनि-श्रेणियों ( ?॥07८०7८8 ) 
तथा उपचनि-श्रेणियों ( 599-0907८०४८$ ) का पता लगाया जाता है । 

ध्वनि श्रेणियों तथा उपध्चनि-श्रेणियों का पता लग जाने पर ध्वनि-श्रेणियरों के 
लिए तो लिपिचिह माने या बनाए जाते हैं और उपध्चनि-श्रेशियों को उन ध्वनि- 
श्रेणियों के आ्राश्रित मान कर या उन्हें अ्रप्रधान या (उप! प्रानकर छोड़ दिया जाता 
है| धघ्वनि-श्रेणी-विशन के श्रनुतार लिखने में उपच्चनि-श्रेश्याँ भी ध्वनि-श्रेणियों 
के लिए बने चिह्ों द्वारा ही लिखी जाती हैं। उनकी स्वतन्त्र सत्ता न मानी जाने के 
कारण उनके लिए स्वतन्त्र लिपि-चिह्ों को श्रावश्यकता नहीं समझी जाती | 

ध्वनि-श्रेणी-विशन श्रभी तक एक अ्रद्धंत्रिकसित विज्ञान है और केवल श्रमेरिका 
के भापा-विज्ञान-वेत्ता ही विशेष रूप से इसकी उपयोगिता में विश्वास रख रहे हैं । 
यूरोप के विद्वानों ने अ्रभी तक इसके महत्व को पूर्युरूपेणु स्वीकार नहीं किया है। 

ध्वनि-श्रेणी-विज्ञान का प्रयोग शअ्रमेरिका, अफ्रीका तथा भारत की कई बोलियों 
की ध्वनि-श्रेणियों के श्रध्ययन के लिए किया गया है तथा आज भी किया जा रहा 
है। इस विज्ञान के श्रभी तक पूर्ण विकसित न होने के कारण तथा किसी जीवित 
भाषा के द्वारा इसका द्राभ्यास सरल एवं व्यवहार्य न होने के कारणु इसका अ्रध्ययन 
एवं अभ्यास करने वाले विद्यार्थियों के लिए ध्यनि-श्रेणी-विज्ञान के पोषकों ने एक 
काल्पनिक भाषा बनाई है, जिसका नाम कलब, कलबा या कलाबा ( (:9809) है | 

इम विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान डॉ० केनेथ एल० पाइक ने 'कलब। नाम पर 
प्रकाश डालते हुए लिखा है कि विद्यार्थियों को अ्भ्यात के लिए बोले गए श्रक्तरों 
( $9)20०5 ) में क ल ब के बार-बार आने से यों ही इसका नाम 'कलबा' पड़ 
गया। आशय यह है कि इस काल्पनिक भाषा का नाम किसी ने समझ-बूक कर 
'कलबा' नहीं रक्‍्खा | बोले गए उदाहरणों में क ल ब बार-बार आया और लोग इसे 
'कलबा” कहने लगे | 
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ध्वाने-श्रेणी-विशन की प्रणाली तड़ी ही सरल तथा स्पष्ट है। जिस भाषा या त्रोली 
की ध्वनि का विश्लेषण कर ध्यनि-श्रेणी का पता लगाना शअ्रपेक्षित होता है, उसके 
शब्दों की एक सूची ले ली जाती है ओर फिर उनमें से स्त्ररों तथा व्यंजनों को अलग- 
अलग छाँट कर उच्चारण-स्थान तथा प्रयत्न श्रादि के अनुसार उनको वर्गीकृत करते 
हैं। वर्गीकृत हो जाने पर ध्वनि-श्रेणियों तथा उपध्चनि-श्रेणियों को अलग-श्रलग 
कर लेते हैं | 

स्वरों के वर्गीकरण के लिए अ्रग्र, मध्य, पश्च तथा संबूत, अ्रर्धसंबृत, श्र॒ध॑विश्वत 
और विद्वत तथा व्यंजनों के वर्गीकरण के लिए काकल्य, जिहमूलीय, कंठय, मूड्धन्य, 
तालव्य, वत्स्य॑, दंत्व, दंत्योष्ठय और ओष्ठय एवं स्पशं, पाशिक, लुंठित, संघ्र्षी तथा 
अनुनासिक आ्रादि का श्राधार लिया जाता है । 

ध्वनि-श्रेणी-विज्ञान की कार्य प्रयाली के लिए पाइक ने सिद्धान्त रूप में 
जो बातें कही हैं, उनमें प्रधान तीन यहाँ संक्षेत में दी जा रही हैं । 

(१) ध्वनियाँ पास की ध्वनियों से प्रभावित होती हँ-- श्राशय यह है कि आगे ओर 
पीछे की ध्वनियों के कारण किसी ध्वनि का उच्चारण भिन्न-भिन्न स्थानों पर कुछ न 
कुछ परिवतित हुआ करता है। उदाहरणार्थ अजगर, मस्जिद, जाड़ा, मजट और जूस, 
इन पाँचों शब्दों के “ज' उच्चारण की दृष्टि से पूर्णतः एक नहीं हैं, पर इसका आ्राशय 
यह नहीं कि मूलत: ये मिन्न-मित्र ध्वनियाँ हैं। इसका इतना ही श्रर्थ है कि मूलतः 
एक होते हुए भी “ज? के ये विभिन्न रूप आस-पास की ध्वनियों के प्रभाव से बन गए 
हैं। ध्वनि-श्रेणी-विज्ञान में इन सबको एक ध्वनि-श्रेणी के श्रंतर्गंत ही रक्खा जाता है । 
पास की ध्वनियों के प्रभाव के कारण उत्तन्न परिवर्तन का वहाँ कोई स्थान नहीं है | 
इसी प्रकार बलाघात आदि के कारण भी अंतर पड़ता है, पर यह अंतर भी इत दृष्टि 
से महत्व का नहीं है । 

(२) किसी भात्रा की ध्वनि-व्यवस्था में ध्वन्यात्मक संतुलन की प्रवृत्ति होती है-- 
आशय यह है कि एक स्थान या प्रकार से उच्चरित ध्वनिवर्ग की, जिस भाषा में कुछ 
ध्वनियाँ होती हैं, शेष्र के भी होने की संभावना होती है। ध्वनि-श्रेणी-विजश्ञान में इस 
प्रकार की ध्वनियाँ यदि नहीं मिलती हैं तो अपने पिछुले श्रध्ययन को इत सिद्धांत के 
प्रकाश में फिर से दुहराना पढ़ता है और दुद्राने में प्रायः यह भूली कड़ी मिल 
जाती है | 

(३) घ्वनियाँ चिर परिवततनशील हँ--कोई भी व्यक्ति एक ध्वनि को तिल्कुल एक 
दंग से दो बार उच्चरित नहीं कर सकता | एक वाक्य है--“उस व्यक्ति ने मर-मर कर 
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काम किया |” विज्ञान का कहना है कि इसमें मर! शब्द दो शार आया है और इस 
वाक्य का कहनेवाला हन दो 'मर! को भी एक प्रकार उच्चरित नहीं बर सकता। बात 
बिल्कुल ठीक है । यूक्षम यंत्रों ने इसकी सत्यता सिद्ध कर दी है, पर ध्यति-स्रे शी-विशान 
में इस अंतर का ध्यान नहीं रखा जाता | इस प्रकार के अ्रंतर के आधार पर ध्यनियों 
को अलग रखकर उनके लिए लिपिबिह बनाने की वहाँ श्रावश्यकता नहां 
समझी जाती |# 

ध्वनि-श्रेणी-विज्ञान के विद्वानों में पाइक के श्रतिरिक्त गम्पज्ञे तथा ग्लीसन के भी 
नाम आदर के साथ किए जाते हैं। भारतवर्ष में इसके प्रमुख विद्वान गुजरात के डॉ० 
पी० भी० पंडित हैं। आप इस विशान के अ्रध्ययन के लिए दोबार श्रमेरिका हो 
आए हैं । 

पूना में इधर माषाविज्ञान के श्रध्ययन के लिए गर्मी तथा जाड़े में कच्षाएं लग 
रही हैँ । वहाँ भी इस विज्ञान की प्रारंभिक शिक्षा दी जा रही है और इस प्रकार भारत 
के विद्वानों तथा भाषाविज्ञान के विद्यार्थियों में धीरे-धीरे इसका प्रचार बढ़ रहा है। 
भारत में गुजरात, मेरठ तथा आसाम की कुछ ब्ोलियों के श्रष्ययन के लिए देशी तथा 
विदेशी विद्वानों हारा इस विज्ञान का प्रयोग किया गया है | 


* ध्यनि-श्रेणां-विज्ञान को पूर्णतः: समझने तथा उसके सभी सिद्धांतों को हृदयंगम 
करने के लिए इसका प्रयोग तथा अभ्यास आवश्यक है। पाइक द्वारा बताए गए अ्रन्य 
सिद्धांत यहाँ इसोलिए नहीं दिए जा रहे हैं कि इत विज्ञान की प्रयोग तथा अ्रभ्यात्त 
विधि को ठीक से समझे मिना उनको समभना संभव नहीं है | 


अध्याय ६ 
अथ-विज्ञान* 
( $८57027£05 ) 

सच पूछा जाय तो भाषा के अ्रध्ययन के आरंभ काल में ही श्रर्थ के श्रध्ययन की 
और लोगों का ध्यान मया था। भारत में इस विषय का प्राचीनतम ग्रन्थ यास्क्र का 
निरक्त है | यूरोप में भी प्लेटो के समय तक शब्द और उसमें निहित श्रर्थ के स्वाभा- 
विक संबंध पर विचार होने लगा था। किन्तु इतना होने पर भी १६वीं सदी के अंतिम 
चरण के पूर्व तक इस विषय का वैज्ञानिक अध्ययन प्रायः नहीं के बराबर था। इसा 
कारण अर्थ-विज्ञान को अभी अपने शेशवावस्था में कहा जाता है| है भी यही बात | 
ध्वनि-विज्ञान आदि की भाँति प्रमुख रूप से इसका संबंध शरीर या बाह्य से नहीं है । 
यह अध्ययन अपना सीधा संबंध मनोविशान से रखता है, अतः बहुत हो सूदृय, गम्भीर 
ओऔर अनिश्चित सा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि अरनो इती श्रस्पष्य प्रकृति के 
कारण मनोरंजक और श्राकर्षक होने पर भी श्रर्थ-विचार अ्रयने श्रध्येताओ्ं को तीज 
गति से बढ़ने नहीं देता | सम्भव है, मनोविज्ञान के अधिक उन्नत हो जाने पर प्रस्तुत 
विषय के सम्बन्ध में हम अधिक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँच सके । 

श्र्थ-विज्ञान के ज्षेत्र में प्रथम महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक ग्रन्थ फ्रान्सीसी विद्वान 
ब्रील ( 2४८४८ 8:6०] ) का “अ्र्थविचार! ( 85587 3७ $56००एध॑वृप० ) है । 
इधर ओग्डेन तथा रिचड स का “मीनिग श्ाव म॑ निग! तथा पोस्टेग का “द हिम्दी अाव 
मीनिंग! श्रर्थ विज्ञान के बहुत वैज्ञानिक ग्रंथ निकले हैं | मारत में तो श्रभी इश्षका भी 
गणेश ही हुआ है, श्रौर कुछ ही लोगों के नाम इस दृष्टि से लिए जा सकते हैं। “बंगाली 
श्र्थ-विचार! पर हेमन्त कुमार सरकार ने काम किया है। “दिंदी अ्र्थ-विचार! पर कार्य 
करने वाले विद्वान्‌ डा० हरदेव बाहरी हैँ। रवि बाबू का “अर्थ-तत्व', डॉ० बाबूराम 
सक्सेना का “अ्रर्थ-विज्ञास', विजन बिहारी भद्टाचाय का “वागर्थ! तथा ढाँ० कविलदेव 
द्विवेदी का “अ्रर्थ विज्ञान और व्याकरण दर्शन? मी श्रपना विशेष महत्व रखते हैं । 


# भ्रभी तक भाषा-विज्ञान के इस भाग का निश्चित नाम नहीं है। हिन्दी में 
अर्थातिशय, श्रर्थ-विचार, शब्दार्थ-विज्ञान तथा श्रर्थ-विज्ञान आदि तथा अंग्रेजों में 
शि0९57800]027, $67787005$, तथा $270954802 ए झादि नाम प्रचलित हैं | 
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प्रत्येक सार्थक शब्द अपने साथ श्रपना एक अर्थ, भाव या विचार रखता है | 
वही श्रर्थ उसका प्राण या सार है और उस शब्द का सारा महत्व उस श्रर्थ पर ही 
निर्भर है| पारिभाषिक शब्दावली में उस श्रथ को श्र॒र्थ-तत्त्व ( 8८780 (6776 ) कहते 
हैं। किसी शब्द का शअ्र्थ-तत्व सबंदा एक नहीं रहता । धीरे-धीरे उसमें परित्रतन या 
विकास होता रहता है। श्रर्थ-विज्ञान में इसी शअ्र्थ-परिव्तन या श्रर्थ-व्रिकास का 
श्रध्ययन होता है और हम विकास या परिवर्तन की दिशा तथा उसके मूज् में छिपे 
कारण को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार श्रर्थ-विजशान के अंतर्गत हम 
किसी शब्द के श्रर्थ-तत्व में होने वाले परिवर्तन या विकास के कारण तथा उसकी 
दिशा पर विचार करते हैं। उदाहरण के लिए हम “गँवारः शब्द ले सकते हैं। पाँवार' 
का शाब्दिक श्रर्थ है 'गाँव का रहने वाला”, पर ग्राजकल उसका अचलित अर्थ असमभ्प! 
या असंरकृत' है | यहाँ भाषा-विज्ञानी के आगे स्वाभाविक रूप से दो प्रश्न उठेंगे : 
( १ ) गँवर का अ्रर्थ “गाँव का रहने वाला' से परिवर्तित होकर या विकतित होकर 
असभ्य! क्‍यों हो गया है ?! ( २) यह विकास या परिवर्तन किस दिशा में हुआ है ! 
या दूसरे शब्दों में श्र्थ संकुचित हो गया है या विस्तृत, बुरा हो गया है या अच्छा, 
या उसमें इतना अधिक परिवतेन तो नहीं हो गया है कि पुराने अर्थ से कोई सम्बन्ध 
हो ही नहीं ! 

कुछ लोग अर्थ-विचार के श्रंतगेत एक तीमरा प्रश्न भी उठाना चाहते हैं। उनका 
बहना है कि, 'गंवार' का अर्थ “गाँव का रहने वाज़ा? से विकसित होकर असम्य क्यों 
हो गया, और यह परिवर्तन किस दिशा में हुआ; इन दोनों प्रश्नों के पूर्व ही इस 
प्रश्न का उत्तर भी आ्रावश्यक है कि 'गंवार! शब्द का प्रथम शअ्रर्थ गाँव का रहने 
बाला” ही कैसे हुआ । इसे यों भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु या व्यागार का नाम- 
करण कैसे और किस आधार पर हुआ्आ। “अ्राम' को ग्राम” ही क्यों कहा गया, उसे 
“नगर! क्यों नहीं कहा गया! यास्‍स्क ने अ्रपने पंथ के श्रारम्म में कुछ ऐसे प्रश्न 
उठाए हैं, पर उसका उत्तर उनके पास नहीं है। यथार्थ तो यह है कि वस्तुओं के 
नामकरण पर श्राज विचार किया ही नहीं जा सकता । कुछ थोड़े से शब्दों को छोड़कर 
इस दिशा में दमें अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। इसका प्रमुख कारण यह है 
कि वस्तु के नामकरण पर विचार करने के लिए नामकरण का समय, उस समय के 
लोगों की मानसिक दशा तथा वातावरण आदि का सम्यक शान अनिवार्यतः आवश्यक 
है और श्रव इन बातों का पता पाना अ्रसम्भव ही है | फिर भी यह तो निविवाद सिद्ध 
है कि यह विषय भी श्रर्थ-विचार के श्रन्तगंत द्वी आना चाहिए | 
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वस्तुओं के नमकरण का आधार 

प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण होते हैं। उन शुर्ों में से किसी एक के आधार पर 
प्रायः उसका नाम रख दिया जाता है, इसी कारण नाम पूर्णतः उस वस्तु विशेष का 
परिचय नहीं देता । नामों की सबसे बड़ी कमी यह है कि वे अपूर्ण हैं, श्र इस प्रकार 
शुद्ध नहीं हैं। “सर्प” का “सर्प! नाम वक्र गति से चलने के कारण रखा गया है, पर 
और भी कीड़े तो वक्रगति से: चलते हैं तो फिर उन्हें भी सप॑ क्‍यों नहीं कहा जाता ! 
यास्क कहते हैं कि यदि चुमने के कारण घास को “तृणः ( तृ चुभना ) कहा गया तो 
सुई और भाले को भी क्यों नहीं कहा गया ? लगभग सभी नामों के विषय में ऐसे 
प्रश्न उठते हैं | पहाड़ को “पोरों वाला” होने के कारण “पर्वत! कहा गया, पर वह केवल 
पोरों वाला ही तो नहीं है, वह पत्थर का ढेर भी है, तो फिर भी उसका कोई ऐसा 
भी नाम क्यों नहीं रखा गया, जिसका अर्थ (पत्थर का ढे? हो | यहाँ एक बात और 
स्पष्ट हो जाती है, कि केवल प्रभुख शुण के आधार पर ही नाम नहीं रखा गया है, 
कुछ नाम ऐसे भी हैं जो अ्रप्रधान गुणों के नाम पर हैं, और यह तो और भी बड़ी 
अशुद्धि है। पंत! नाम तो पहाड़ से कहीं अधिक उपयुक्त 'बाँस”ः और “ईख” के 
लिए होता क्योंकि उनके पोर स्पष्ट हैं | 

हमारा प्रश्न यहीं नहीं रकता | यदि शुणों के आधार पर वस्तुश्नों का नाम पढ़ा 
तो उन गुणों का नाम किस आधार पर पढ़ा। यदि प्रभा ( प्रकाश ) करने वाला होने 
के कारण सूर्य का नाम अभाकरः है, तो “प्रभा? का नाम “्रभा? या चमकने के श्रर्थ में 
भा! का ही प्रयोग क्यों हुआ ! कुछ शब्दों या धातुश्ों पर इस दृष्टिकोण से प्रकाश 
डाला जा सकता है। जेसे कत्ते! के गिरने में पत्‌” का शब्द हुआ और इसलिए 
'पत! घातु का श्रर्थ गिरना हुआ या पत्ते को पत्र! कहा गया। पर, सभी शब्दों पर 
इस रूप में विचार सम्मव नहीं । 

एक बात यहाँ और विचारणीय है। हमें यह कभी नहीं समझना चाहिये कि 
धातुश्रों के श्राधार पर वस्तुश्नों के नाम आरम्भ में रखे गए.। सत्य यह है कि नाम 
पहले रखे गए, और फिर विकास होने पर उनमें धातुश्रों की खोज हुई। ऊपर जो 
गुणों के आधार पर नाम रखे जाने की बात हम कर चुके हैं बह श्रारम्मिक काल के 
लिए सत्य नहीं । इसका इतना ही आशय है कि आज हम शुण्णों के श्राधार पर नाम- 
करण करते हैं, और पुराने नामों का श्रर्थ श्रपनी खोजी हुई धातुश्नों के श्राघार पर 
करके नामों की सार्थक्ृता सिद्ध कर लेते हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा के विकतित हो जाने पर नामकरण का जहाँ 
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तक प्रश्न है, वह गुणों के आधार पर किया जाता है, पर भाषा के आरम्भ में चीजों 
या कार्यों के नामकरण का प्रश्न भाषा की उत्पत्ति के साथ बँधा है, ओर उसका गणित. 
की भाँति दो-हृक उत्तर नहीं दिया जा सकता | 


अरथे-विज्ञान और व्युत्पत्ति ( 8५४77००४9 )* 

कुछ लोग व्युतत्ति-शात्न को श्रर्थ-विशन का अंग मानते हैं। कुछ ऐसे भी 
हैं, जो दोनों को एक ही मानते हैं। तथा कुछ इसे भाषा-विज्ञान का स्वतंत्र भाग 
मानते हैँ | पर सत्यतः तीनों ही मत श्रशुद्ध हैं। व्युतक्ति भाषा-विज्ञान का कोई 
अलग विभाग नहीं है और न इसका श्रर्थ-विज्ञान आदि की भाँति स्वतन्त्र रूप 
से अध्ययन हो सकता है | तथ्य तो यह है, कि व्युक्त्ति में, किसी शब्द के आरम्भ 
तथा धातु आदि पर विचार करते हुए हम ध्वनि, रूप और श्रर्थ इन तीनों दृष्थियों 
से उसका इतिहास देते हैं। इस प्रकार किसी शब्द की व्युथत्ति के अ्रन्त्गंत हमें 
शब्द का सन्न दृष्टियों से जीवन-चरित्र देना होता है | कहा जा सकता है कि व्युलत्ति- 
शात्र श्रज्ञग विज्ञान या भाषा-विज्ञान का विभाग या श्रर्थ-विज्ञान आदि न होकर 
ध्वनि-विजश्ञान, रूप-विशान और श्रर्थ-विज्ञान का सम्मिलित >येग मात्र है। 

शअथे-पसितेत 

ऊपर हम “गँवार! शब्द को लेकर देख चुके हैं, कि उसके श्रर्थ में परिवर्तन 
हो गया है | परिवर्तन का कारण भी विचारणीय है। श्रनुमानतः कारण यह ज्ञात 
होता है कि “गँवार' का श्रथ पहले “गाँव का रहने वाला! था। गाँव में अधिकतर 
लोग असंस्कृत होते ही थे। श्रतः असंस्कृत होने के कारण सांकेतिक रूप में पहले 
यह प्रयोग चला होगा औ्रोर बाद में अपने दुसरे श्रथ में रूढ़ि हो गया होगा। 
विस्तृत रूप से विकास की दिशा और कारणों पर विचार करने के पूर्व श्रर्थ-परिवततन 
के कुछ और उदाहरणों को ले लेना ठीक होगा । 

श्राज का एक बहुत प्रचलित शब्द "तेल! है। शब्द पर ध्यान देने से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि यह 'तिल? से निकला है और आरंभ में केवल तिल के रस को “तेल? 
कहते रहे होंगे | पर श्राज तो इसका अर्थ इतना परिवतित हो गया है कि केवल 
सरसों, नारियल और रेंड़ी के तेल को ही नहीं, अपितु मिटटी, साँप और मछली के 
तेल को भी तेल कहते हैं | 


वैदिक संस्कृत में 'मुग” शब्द पशुमात्र का वाचक है। मुगराज! (पशुओं का राजा, 


कक... आराम सरधकन..>न०+> करना कं कनेना+। 


.._# व्युतपत्ति-शाज्ल के सम्बन्ध श्रागे स्वतन्त्र रूप से विचार किया जायगा। । 
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मिंह ) में श्रव तक भी वह अर्थ सुरक्षित है, पर आज उसका श्रर्थ द्विरन या हिरण 
हो गया है| 
भोजपुरी का एक शब्र 'माहुर! है, जिसका अर्थ “विष! है। यह देखकर कम 
ग्राश्चर्य नहीं होता कि यह संस्कृत का 'मधुर' शब्द का ही परिवर्तित रूप है, जिसका 
अर्थ 'मीआः होता था | यहाँ अर्थ में इतना अधिक परिवतन हो गया है, कि 
विश्वास भी नहीं पड़ता ) 
संस्कृत का एक शब्द है “गुद्य', जिसका अथ है रहस्य! या 'छिपाने योग्य! । 
भोजपुरी का “गृह! शब्द उसी से निकला है, जिसका श्र्थ 'पाखाना' या पुरीष होता 
है। श्रव यह शब्द इतना अश्लील और घृणित सममा जाता है कि सभ्य समाज 
में इसका प्रयोग भी वर्जित है । 
यदि झ्राज किसी को “ताहसी? कहें तो मारे प्रसन्नता के वह फूला न समायेगा | 
पर, उसे क्या पता हि सरक्ृत में साहस” का प्रयोग हत्या और व्यभिचार श्रादि बुरे 
कार्यो के लिये होता था ! 
इन सभी उपयुक्त उदाहरणों पर वच्यान दें तो स्पष्ट हो जाता है कि अ्र्थ-परिवर्त न 
या विकास की दशा एक है नहां है। कुछ शब्द पहले संकुनित श्रर्थ रखते थे श्रीर 
विकास के पश्चात्‌ उनके अर्थ का विस्तार हो गया | इसके उलटे कुछ शब्द श्रौर भी 
संकुचित हो गए। इसी प्रकार कुछ के अर्थ नीचे गिर गए और कुछ के ऊार उठ 
गए | यही विकास की विभिन्न दिशाएँ हैं । 
अथे-परिवतेन की दिशाएँ 
लगभग समी विद्वान्‌ अर्थ परिवर्तन की ३ दिशाएँ मानते हैं :--- 
१. अ्र्थ-विस्तार, 
२. श्रर्थ-संफोच, 
३. अ्रथदिश 
ऊपर के डदाहरणों में इन तीन के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी शब्द लिए गए. हैं, 
ज्ञिनमें अर्थ का अ्रपकर्ष और उत्कर्ष हुश्रा है। यों तो ये दोनों अपकर्ष और उत्कर्ष 
भी उपयुक्त ३ दिशाश्रों में से ही किसी न किसी के अन्तर्गत रखे जा सकते हैं, पर 
स्पष्य्ता के लिए यहाँ इन पर भी अलग विचार किया जायेगा | 
4१) अर्थ-विस्तार ( 5592879009 0 7९॥7798 ) 
शब्दों का श्रर्थ जच सीमित ज्षेत्र से निकल कर विस्तार पा जाता है तो उसे अर्थ- 
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विस्तार कहते हैं। ऊरर “तेल” शब्द के श्रर्थ-विस्तार को हम देख चुके हैं। पहले 
उसका प्रयोग केवल तिल के तेल के लिए होता पर अर सभी वस्तुश्रों के तेल के 
लिए होता है। भाषा में श्रर्थ-विस्तार के उदाहरण अधिक नहीं मिलते, क्योंकि भाषा 
में ज्यों-ज्यों बिकास होता हे, उसमें सूदछरम से सुच्य और सीमित से सीमित वस्तुओं 
और भावनाश्रों के प्रकटीकरण की शक्ति श्राती जाती है । इस प्रकार अर्थ-संकोच ही 
स्वाभाविक है, अतः वहीं अधिक पाया जाता है। टकर ने तो यहाँ तक कहा है कि 
यथार्थ रूप में अर्थ-विस्तार होता ही नहीं । जिसे हम अ्र्थ-विस्तार कहते हैं वह एक 
प्रकार का अ्रथदिश मात्र है। खैर, यह तो नहीं कहा जा सकता कि श्र्थ-विस्तार होता 
ही नहीं । हाँ, कम अवश्य होता है | पर, जो होता है वह शद्ध श्रर्थ-विस्तार है, उसे 
हम अथदिश नहीं कह सकते जेसा कि टकर महोदय ने कहा है । 

कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं | संस्कृत के 'कल्य! शब्द का प्रयोग थाने वाले 
कल के लिए तथा “५रश्वः? का श्राने वाल परसों के लिए होता था, पर शञ्रध हिन्दी 
में दोनों का श्र्थ-विस्तार हो गया है। दोनों ही--कल आर परसों--बीते हुए तथा 
आने वाले, दोनों ही दिनों के लिए प्रयुक्त होते हैँ। अभ्यास! शब्द का प्रयोग पहले 
केवल आर-बार भाण आदि फेंकने के लिये हं।ता था पर अब तो बुरे से बुरे कार्यों से 
लेकर श्रच्छे-अच्छे कार्यों तक का श्रभ्यास किया जा सकता है। “गवेषणा' शब्द प्रारम्भ 
में केवल गाय को हृढ़ने के प्रयोग में श्राता था, पर आज किसी भी विपय पर गवेषणा- 
पूर्ण लेख लिखे जा सकते हैं। 'स्याह! का अर्थ काला है, और श्रारम्म में लोग कश्लि 
रंग से लिखते थे इसलिए उसे स्याही कहा गया । पर आ्राज नीली, लाल और हरी 
भ्रादि सभी रंगों की रोशनाइयाँ 'स्थाही! नाम से अ्रभिद्वित को जाती हैं। “पुण्य? 
करमे वाला पहले “निपुण! था| आज तो श्याम को श्वेत ओर श्वेत को श्याम सिद्ध 
करने वाला बकील भी अपने कार्य में निपुण है। इतना ही क्यों! सिद्धहस्त चोर 
भी निपुण कहा जाता है। इसी प्रकार कभी 'घोणा! बजाने में कुशल व्यक्ति प्रवीण” 
कहा जाता था, पर आज किसी को भी किसी कार्य में प्रवीण कह सकते हैं, चाहे 
उसने वीणा का नाम भी न छुना हो । “मोहार” पहले गायों के चुराये जाने पर की गई 
पुकार के लिए प्रयुक्त होता था पर अग्र सभी प्रकार की पुकार 'गोहार' है। “गोदार 
से दी “गोहराना? क्रिया है जो पुकारने के श्रर्थ में ग्रबधी तथा भोजपुरी में प्रयुक्त 
होती है । 

इतना ही नहीं, व्यक्ति-वाचक संज्ञाओं में भी श्रर्थविस्तार हो जाता है। जयचंद 
कभी एक व्यक्ति मात्र था, पर इधर २० बीं रुदी में भारत के स्वतंत्र होने के पूर्व तक 


है 
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पुलिस और फ़ौज विभाग के सारे कर्मचारी जयचन्द कहे जाने लगे थे। विभीषण 
और नारद भी अपने अर्थ को विस्तृत कर चुके हैँ। एक घर का भेदिया है तो दूसरा 
लडाई लगाने वाला | बहुत संभव है ना० वि० गोडसे भी निकट भविष्य में श्रपना 
नाम श्रर्थ-विस्तार के उदाहरणों में पाने लगे। इसी प्रकार गंगा एक विशिष्ट नदी 
का नाम है पर मराठी में यह “नदी? का पर्याय हो गया है। शुजराती में भी इसका 
इस विस्तृत श्रर्थ में प्रयोग मिलता है | 
( २ ) अथ-संको च ( 0८00:४४८४४०४ ०६ (९३॥१78 ) 

भाषा के विकास में श्रर्थ-संकोच का तरहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा के 
आरम्म काल में सभी शब्द सामान्य रहे होंगे। सभ्यता के विकास के साथ विशिष्टता 
की भावना आती गई होगी और शब्दों में श्रर्थ-संकोच होता गया होगा। इसी 
लिए ब्रील ने कहा है कि राष्ट्र या जाति जितनी ही अधिक विकसित होगी उसकी 
भाषा में शअ्रर्थसंकोच के उदाहरण उतने ही अधिक मिलेंगे । श्रर्थ-संकोच के कास्ण 
किसी शब्द का प्रयोग सामान्य या विस्तृत अर्थ से हटकर विशिष्टि या सीमित श्रर्थ 
में होने लगता है। अंग्रेजी के 6०८४ तथा संस्कृत के “'मृग” शब्द का प्रयोग पहले 
जानवर के लिए होता था पर क्रमशः वतं॑मान अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में इनका प्रयोग 
“हरिण! के लिए हो रहा है। “गो! शब्द गम्‌ धातु से निकला है, जिसका श्रर्थ है -गमन 
करने वाला? पर अन्न उसका प्रयोग केवल गाय के लिए होता है । इसी प्रकार “भार्या! 
का मूल अर्थ है 'जिसका भरण पोषण किया जाय, पर श्र यह केवल पत्नी के लिए 
प्रयुक्त होता है, यद्यपि आज की बहुत सी पत्नियाँ भरण-पोषण की श्रपेत्ञा बिल्कुल ही 
नहीं रखती | कुछ उदाहरण तो ऐसे भी हैं, जिनमें स्रियाँ अ्रपने पतियों का भी भरण- 
पोषण करती हैं। श्रद्धा से किया ज'ने वाला प्रत्येक कार्य कभी 'श्राद्ध/ कहा जाता था 
पर शअ्रब केवल मृत्यु के बाद ही भ्राद्ध का प्रयोग होने लगा है। “वेदना? शब्द का 
प्रयोग पहले दुःख-सुख दोनों के लिये होता था। दुखद वेदना और सुखद वेदना। 
पर श्रच वह केवल दुःख के लिए प्रयुक्त होता है। “घुणा? का पुराना श्रर्थ दया और 
घुणा दोनों था, पर अब यह केबल एक अ्र्थ-नफरत-ह | गंध का प्रयोग अब 
भी खड़ी बोली आदि में श्रच्छी और बुरी दोनों प्रकार की गंधों के लिए होता 
है, पर अवधी में इसका प्रयोग केवल बहुत बुरी और अ्रस्क्म दुगंधि के लिए करते 
हैं। घात! का संस्कृत में अर्थ गंध दे पर उसी से बनी “बसायल? क्रिया का भोजपुरी 
में श्र्थ 'बुरी गंध देना! है। अंग्रेजी के 'हाउंड” शब्द का पुराना श्रर्थ कुत्ता था पर 
अन्न यह केवल शिकारी कुत्ते के लिए प्रयोग में आल है। “घुत” घु धातु से बना 
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है जिसका अर्थ है सींचना | इसीलिये पहले इसका श्रर्थ पानी भी होता था, पर श्रत्र 
तो यह केवल घी के लिए प्रयुक्त होता है। “मु्ग” का फ़ारसी अर्थ (चिड़िया? है, 
[ शाहमुर्ग (“पत्तियों का राजा>शुत॒रमुर्ग ) शुत॒रमुर्ग तथा मुर्गात्री (७ जल का 
पत्ती ) में श्रमी बद्द अर्थ सुगक्तित है ] पर उद्‌, हिन्दी में एक विशेष पत्ती के लिए 
मुर्ग, मुर्गी का प्रयोग होता है। वत्स, बाला, बछेड़ा, पाड़ा, छौना, मेंमना, पोओआा, 
पिल्‍ला ग्रादि सभी शब्दों का श्रर्थ बच्चा है, पर अब श्रर्थ संकुचित हो जाने के कारण 
क्रमशः ये मनुष्य, गाय, घोड़ा, भैंस, सश्नर, भेंड़, साँप और क॒त्ते के बच्चे के लिए, 
प्रयोग में आते हैं | 
(३) भ्र्थारेश ( 7४808९7०0८2 ०६ ४९३७४४ ) 

भाव-साहचर्य के कारण कभी-कर्मा शब्द के प्रधान श्रर्थ के साथ एक गौण श्रर्थ 
भी चलने लगता है। कुछ दिन में ऐभा द्वोता है कि प्रधान अर्थ का धीरे-धीरे लोप 
हो जाता है और गौण श्रर्थ में ही शब्द प्रयुक्त होने लगता है। इस प्रकार एक अर्थ 
के लाप द्वोने तथा नवीन शअ्र्थ के आ जाने को अ्थदिश कहते हैं। ऊपर हम गँवार 
शब्द ले चुके हैं। इस संबन्ध में दूसरा उदाहरण “श्रसुर' का दिया जा सकता है | 
ऋग्वेद की आरम्भ की ऋचाओं में यह देववाची शब्द है, पर बाद में राक्षसवाची हैं! 
गया | “वर! का अर्थ श्रेष्ठ था पर अब इसका प्रयोग 'दुलहे” के लिए होता है ! 
स्वयं “'दुलहा' शब्द भी इसी प्रकार का है; इसका मूल अर्थ “जो जल्द न मिले” 
( ऋदुलभ ) था पर अन्न यह “बरः के नवीन त्रर्थ में ही प्रयुक्त होता है। ईरानी 
शब्द (दिहकान! का मूल श्रर्थ देहात का बड़ा तालुकेदार है, पर पारसी-शुजराती में 
“देहकानी' का श्रर्थ मूखे होता है। अशोक “देवानां प्रिय: कहा जाता था पर बाद में 
इसका अर्थ मूर्ख! हो गया। संस्कृत का वाटिका शब्द बेंगला में बाड़ी दो गया है और 
उसका गअर्थ बगीचे से हट कर 'बर! हो गया है। बोद्ध धर्म के अनुयायी बौद्ध कहलाते 
हैं पर 'ब॒द्ध/ ( जो उसी का रूपांतर है ) का श्रर्थ मूर्ख होता है । 

म्रेये” बंगला में पहले “माई! के श्रथ॑ में श्राता था। धीरे धीरे अश्रथदिश होने 
लगा, और आज रानीगंज के श्रास-पास इसका अर्थ पःनी हो गया है। माता का 
पत्नी में परिवर्तन किस भाव-साहचर्य से हुआ, यह बतलाना कठिन ही नहीं असम्भव 
सा है। इस प्रकार अर्थादेश के कारणों के संबन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह्दा 
जा सकता । 

कुछ श्रौर उदाहरण भी लिए जा सकते हैं, जिनके कारणों पर भी विचार किया 
जा सकता है। 'मौन! शब्द मुनि से बना है, और आरभम्म में इसका प्रयोग मुनियों के 
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ज्शिद्ध आचरण के लिए होता था। मुनि लोग अधिकतर शान्त्यर्थ मौन ( चुप ) 
रहते थे अतः धीरे-घीरे मौन शब्द का प्रयोग उस चुपी के लिए होने लगा। श्रान 
यह केत्रल मुनिया की चुप्पी के लिये ही न होकर साधारण चुप्यी के लिए भी प्रयुक्त 
होने लगा है, और कभी-कभी म्वीकार का लक्षण भी माना जाता है ( मौन स्त्रीक्ृति 
लक्षणम )। ५ाषंढ? नाम का एक सप्रदाय अशाक के समय में था। बड़ी सशहना के 
ब्राथ अशोक ने उसके साधुओं कं दान दिया था । बाद में वे साधु या उनके शिष्य 
भ्रष्टाचारी हो गये, श्रतः पाषंद में ग्रथंदिश होने लगा और आज दुष्टता, ढोंग, 
दिखाबट आदि के लिए इसका प्रयोग होता है। 'तारतम्य” शब्द का पहले शञ्र्थ 
न्यूनाधिक या कम ज्यादा था | धीरे-घीरे इतका श्रर्थ क्रम' हो गया और आज “ताँता 
बघने! के अर्थ में मी इसका य्योग हो रहा है| बँगला भापा में शह से निकले शब्द 
घर का श्र्थ हिंदी की भाँति घर न होकर कमरा? होने लगा है। यह अथदिश तो 
स्पष्टतः भाव-साहचय॑ के कारण हुआ है । इसे श्रर्थ-संकोच का मी उदाहरण मान 
सकते हैं पर श्र्थादेश झा उदाहरण मानना दा कदाचित झधिक उचित होगा । 
(४) श्रर्थापऋप 

जैसा कि ऊपर कह हम चुके हैं, यह कोई अ्र्थ-परिवर्तन की स्व॒तन्त्र दिशा नहीं है । 
कार की तीन दिशाओ्रों में अर्थ-परिवतन होने पर कभी-कभी श्रर्थ बुरा हो जाता है, 
उ्ती वा विवेचन यहाँ किया जायगा | ऊपर हम देख चुके हैं कि, गुह्य शब्द भोजपुरी 
में ध्वनि-परिबर्तन के कारण “गृह” बना है, उसमें श्र्थ-सकोच भी हो गया है और 
साथ ही श्रर्थ की अपकषता भी आ गई है। अन्न वह इतना श्रश्लील सममा जाता है 
कि सम्य समाज में व्यवद्दयत नहीं होता । “आबदस्त? का पुराना श्रर्थ नमाज पढ़ने के 
पहले जल या मिट्टी श्रादि से मंत्र पढ़कर अ्रपनी शुद्धि करना है पर अ्रत्र यह शब्द 
अवधी 'सौचने' या भोजपुरी पानी छूने! के श्रर्थ में प्रयुक्त होता है। “जुशुप्सा! शब्द 
शुप्‌ धातु से बना है, जिसका पहले छिपाने तथा पालने के शअ्र्थ में प्रयोग होता था। 
ख्रथदिश से इसका अर्थ धीरे-धीरे (घृणा! हो गया। श्राज भी इसका प्रयोग यही है । 
पालन से गिरकर घृणा श्रर्थ में प्रयुक्त होना “जुगुप्सा? का श्रर्थापकर्ष है। आजकल 
काम-शास््र, तथा पाखाना-पेशात्र संब-्बी अनेक शब्द इतने घृणित समझे जाने लगे 
हैक एकांत में भी उनका उच्चारण नहां किया जा सकता। उन सभी शब्दों का 
अर्थापक्षे हुआ है| णिंग शब्द का पुराना श्रर्थ 'लक्षण? था, धीरे चीरे इसमें अपकर्ष 
हो रहा है और संभव है कि कुछ दिन यह सभ्य समाज से निकाल दिया जाय | 

अर्थापकर्ष का भाषा के शब्द-समूह पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जिन 
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शब्दों में श्र्थापकर्ष अधिक हो जाता है वे धीरे-धीरे श्रश्लील होने के कारण “शब्द 
समूह” से निकाल दिये जाते हैं श्रौर उनका स्थान नए शब्दों द्वारा पूरा किया जाता 
है। इस प्रकार किसी भाषा के शब्द-समूह में परिवतेन होता है । 

कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि तत्सम शब्द तो अपने ठीक श्रर्थ में प्रयोग 
में आता है, पर उससे निकले तद्भव या अ्रद्धंतद्धव शब्द का श्रर्थापकर्ष हो जाता है 
और उसका हूंन श्रर्थ में प्रमोग होने लगता है । 'नम्न! और “लुंचित” शब्द पहले जैन 
साधुश्रों के लिए आदर के साथ प्रयुक्त होते थ पर, अब उनका तद्धव रूत “नंगा लुच्चा' 
बदमाश के लिए प्रयोग में आता है । गभिणी? और “गामिन? शब्दों में मी यह बात 
स्पष्ट्त: परिलक्षित होती है। पहले शब्द का सभी के लिए प्रयोग होता है पर, दुसरे 
का केवल पशुश्रों के लिए। प्रणाली? (रास्ता, युक्ति ) तथा पनारी या पनारा 
( गंदी नाली ) भी इसी के उदाहरण हैं | 

किसी भाषा के शब्दों के श्र्थापकर्ष के अध्ययन से उसके शेलने वालों के मनों- 
विज्ञान पर विशेष प्रकाश पड़ सकता है | 
(४ ) अर्थात्ूष 

यह अर्थापकर्ष का विलोम है। कभी-कभी शब्दों के श्र्थ परिवर्तित होने में पहले 
से अधिक उन्नत हो जाते हैं, इसी को अर्थ का उत्कर्ष कहते हैं। 

साहस! शब्द पर हम ऊपर विचार कर चुके हैं । संशकृत में इसका प्रयोग बुरे 
अर्थ में ( व्यमिचार, हत्या ) होता था पर अ्त्र अधिकतर अच्छे अर्थ में और तारीफ़ 
के लिए होता है । 

संस्कृत के “कट! ( पथ्चचरं जीण॑वस्त्र समी लक्तककपंटो | श्रमर०) और पाली के 
कष्पट! का प्रयोग केवल “फटे बस्तर) के लिये होता था पर आजकल अच्छे से अच्छे 
बच्ध के लिए “कपड़े” का प्रयोग होता है। इसी प्रकार मुग्ध का प्रयोग संस्कृत में मूढ़ 
के लिए भी होता था, पर आज उसमें मूढ़ता की तनिक भी गंध नहीं है। फिरंगी 
शब्द पहले केवल पुतंगाली डाकू के लिए आता था बाद में इसका हमारे यहाँ श्रर्थ 
यूरोपियन ही। गया। यद्यपि नवीन श्रर्थ में भी यह बहुत उच्च नहीं हो सका है, पर 
पहले श्र की अ्रपेज्षा उसमें उत्कर्ष अ्रवश्य हुआ है। मारत के स्वतंत्र होने के पूर्व तक 
इंडियन ([7929) शब्द का प्रयोग विदेशी लोग प्रायः गुलाम* के श्रर्थ में करते थे, 
पर अब इंडियन होना गौरव की' बात दे और विश्व के शान्त मनीषियों को यह 





* एक बार क्रिश्वियन कालेज इलाहबाद में एक श्रमेरिकन प्रोफेसर ने श्रभी 
सन्‌ १६४१ में एक लड़के पर बिगढ़ते हुये “श्रो यू इंडियन” कहा था | 


२६२ भाषा- विज्ञान 


विश्वास है कि संसार को यथार्थ प्रकाश केवल भारत दे सकता है। बंदी शब्द भी 
पहले केबल बुरे अर्थ में आता था क्योकि केबल चोर आदि ही कारागार में जाते ये, 
पर इधर राष्ट्र के देवताओं ने इसे इतना पवित्र बना दिया कि कम से कम १४ 
अगस्त सन्‌ ४७ तक बंदी होना कम गौरव की बात नहीं थी। श्राज भी बह विशिष्ट 
थोग्यता ( 5०८८७) १७४॥६८४४०४७ ) समझी जाती है । “अछुत? शब्द भी धीरे धीरे 
ऊपर उठ रहा है। इन शब्दों के उत्कर्ष में देश के मनोविज्ञान का कितना सुन्दर 
प्रतित्रिग है | सचमुच भाषा-विश्ञान के ही प्रकाश में मानव-समाज के मनोविज्ञान के 
विकास का शुद्ध इतिहास तैयार किया जा सकता है । 
अर्थ-परिवतन के कारणों का आधार 

मनुष्य के मनोविज्ञान में सबंदा परिवर्तन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप उसके 
विचार भी एक से नहीं रह पाते | भाषा बिचारों की बालिका है, श्रतः उसे भी विचारों 
का साथ देना पड़ता है। इस साथ देने के प्रयास में ही उसके शब्दों में अर्थ-परिवतंन 
आर जाता है | इस परिवतंन के मूल में कार्य करने वाले कारणों पर विचार करना 
आपतान नहीं है, क्‍योंकि वे इतने सयुक्त ओर गुथे रहते हैं कि निश्चित स्वरूप दिखाई 
डी नहीं पड़ता | एक शब्द के अर्थ परिवतेन पर विचार करते समय कभी एक कारण 
' दिखाई पड़ता है तो कभी दूसरा | फिर भी एक बात तो निश्चित सी है कि भाव- 
खाहचर्य ही घूम-फिर कर श्रषिक श्रर्थ-परिवर्तनों में कार्य करता दिखाई पड़ता है | 
, इसके अ्रतिरिक्त कुछ सामाजिक श्र भौगोलिक कारण भी होते हैं, पर इनका भी 
प्रभाव सीधा न पड़कर उसी रास्ते से पड़ता है| कभी-कभी व्यक्ति या संप्रदाय में 
विचार-विभिन्नता के कारण भी श्रर्थ-परिवर्तन हो जाता है | 

नीचे इस संबन्ध में कुछ कारणों पर हम लोग विस्तृत रूप से विचार करेंगे, 
पर एक बात ४।न में रखे रहना ग्रावश्यक है कि किसी भी शब्द में एक ही कारश 
नहीं काम करता, इस कारण उदाहरणों पर विचार करते समय श्रर्थ-परिवर्दन में यदि 
किसी ओर कारण की भी गंध मिले तो उसे अशुद्ध समझने का प्रयास न करना 
चाहिए । कारणों के इस संयुक्त कार्य के कारण ही एक ही प्रकृति के उदाहरण दो भिन्न 
कारणों में भी यहाँ दिए गए हैँ पर अपने-अपने स्थान पर कारणों का अ्रपना पक्त 
स्पष्ट दिया गया है | 

अर्थ-परिषतंन के कारण 

| २ ] बल का अपसरण ( $0॥0 ०६ ८०घ०0०848 ) 

किसी शब्द के उच्चारण में यदि केवल एक ध्वनि पर बल देने लगें तो धीरे- 
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धीरे शेष ध्यनियाँ कमज़ोर पड़कर लुप्त हो जाती हैं। उपाध्याय जी परिवर्तित होकर 
“का! इसी बल के अपसरण के कारण हुये हैं | ध्वनि की ही भाँति अ्र्थ में यह कार्य 
करता है | किसी शब्द के श्रर्थ के प्रधान पक्तु से हटकर बल यदि दूसरे पर आ जाता 
है तो धीरे-धीरे वही श्रर्थ प्रधान हो जाता है और प्रधान श्रर्थ बिल्कुल छुप्त हो जाता 
है | यहाँ प्रश्न यह उठता है कि बल कैसे प्रधान पक्ष से हटकर गोण पर जाता है | 
इसका निश्चित्‌ उत्तर नहीं दिया जा सकता | हाँ इतना श्रवश्य कहा जा सकता है कि 
भाव साहचर्य का ही यह प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष प्रभाव है, जिसमें समीपवर्ती दो भावों में 
एक भाव विजयी बन जाता है | यहाँ कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं । 

गोस्वामी? शब्द का श्रारम्म का श्रर्थ था “बहुत सी गायों का स्वामी! । बहुत से 
गायों का स्व्रामी “बनी! होगा अतः माननीय” भी होगा । इस प्रकार धीरे-धीरे इसका 
श्र्थ माननीय हुआ । वहीं एक और भावना कार्य करने लगी। वह भावना यह कि 
जो अधिक गायों की सेवा करेगा वह घर्म-परक भी होगा | इस प्रकार बल के अ्रपसरण 
से 'गोस्वार्मी' शब्द “गायों के स्वामी? के श्र्थ से चलकर माननीय धामिक व्यक्ति! का 
वाचक हो गया | इसी श्रर्थ में यह मध्ययुगीन संतों के नाम ( गोसाई तुलसीदास ) 
से साथ प्रयुक्त होता है । श्रव तो गोस्वामी या गोसाई नाम की एक जाति भी हो 
गई है। 

'जुशुप्सा? शब्द का अर्थ-परिवर्तन भी इसका अच्छा उदाहरण है। यह शब्द 
शुप्‌ धातु से बना हे, जिहका आरम्म का अ्र्थ था गाय का पालन करना | कुछ दिन 
बाद बल केवल “पालने? पर गया और इसमें अ्रर्थ-विस्तार हुआ | इस प्रकार इसका 
प्रयोग केवल पालने के अर्थ में होने लगा। पालन छिपाकर किया जाता है। श्रतः 
इसमें छिपाने का भाव आने लगा और कुछ दिनों में यही माव-प्रधान हो गया । 
पुराने अर्थ त्रिल्‍्कुल लुप्त हो गये श्रोर इस शब्द का श्रर्थ फिर आगे बढ़ने 
लगा | अधिकतर वही क्रिया या वस्तु छिपाई जाती है जो घुणित होती है, अतएब 
घुणा के लिए इसका प्रयोग चल पड़ा। आज भी जुग़ुप्सा का प्रयोग घृणा के लिए 
होत। है । आश्चय यह है कि जुगुप्सा का अर्थ इतनी लम्बी यात्रा करके और इतना 
नीचे गिरकर भी शान्त नहीं हो सका है, उसमें फिर परिवर्तन हो रहा है ओर उसका 
प्रयोग धुणा के साथ-साथ निन्दा के लिए भी होने लगा है । 

अरनी का शब्द गुलाम! तथा अँग्रेजी का “नेव” ( 770४४० ), ये दोनों भी इसी 
वर्ग में आते हई। दोनों का आरम्भ का श्रर्थ लड़का! हे पर बल के अ्रपसरण के 
कारण दोनों का श्रर्थ श्रब बहुत नीचे गिर गया है । 
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[ २ ] पीढ़ी-परिवतेन 

मनुष्य अ्रनुकरण-प्रिय प्राणी है, पर स्वयं अपूर्ण होने के कारण वह शुद्ध और 
पूर्ण अ्नुकरण नहीं कर पाता । यही कारण हैं कि पीढ़ी-परिवर्तन के समय जब पुरानी 
पीढ़ी चिता की ओर चल पड़ती है और नई पीढ़ी मुकुलित होने लगती है तो प्रत्येक 
क्षेत्र में परिवतन होने लगते हैं | नई पीढ़ी श्रनुकरण ठीक न कर सकने के कारण 
अनजान में ही नए रास्ते पर श्रा खड़ी होती है। यही परिवतंन का मूल है। यह 
परिबतेन ध्वनि के विषय में तो स्पष्टतः देखा जाता है पर अ्रर्थ के विषय में भी इसका 
घटित होना अ्रसंभव नहीं है । अधिक अरस्पष्ट श्रर्थ रखने वाले शब्दों के विषय में तो 
यह परिवर्तन और भी स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि नई पीढ़ी 
प्रत्येक शब्द को उतनी ही गहराई तक समझे । इसी न समभने में नया अर्थ विकसित 
हो जाता है । मेरा श्रपना विचार तो यह है कि वे सभी शब्द जिनमें अ्रर्थ परिवतन 
हुआ है कुछ न कुछ प्रस्तुत कारण से प्रभावित अवश्य हैं। अर्थात्‌ सभी श्रर्थ-परि- 
बतेनों के मूल में किसी न किसी अंश में इस कारण ने भी कार्य किया है।यह 
अवश्य है कि यह बात सभी शब्दों में स्पष्ट नहीं है। इस सिद्धान्त के श्रनुसार तो सभी 
अर्थ-परिवर्तन इसके उदाहरण हो सकते हैं, पर यहाँ केवल एक स्पष्ट उदाहरण दी 
दिया जा रहा है । 

“पत्र! शब्द का इतिहास इस दृष्यिकोश से बड़ा मनोरंजक है। आरंभ में लोगों 
ने पत्र या पत्ते पर लिखना आरम्म किया | कुछ समय तक पत्ते पर लिखा जाता रहा । 
दूसरी पीढ़ी आई और उसने यही सोचा कि जिस पर लिखा जाता है उसे पत्र कहते 
हैं| नई पीढ़ी यद नहीं सोच सकी कि पत्र पर लिखे जाने से हूं! उसे पत्र कहते हैं । 
यह गलती वहाँ और भी स्पष्ट हो जाती है जब्च इस नई पीढ़ी को भोज बृक्ष की छाल को 
भी लिखने के काम में श्राने के कारण भोजपत्र या भूज॑पत्र कहते हम पाते हैं। धीरे- 
धीरे लिखने के काम में और भी बराबर, चपटी और पतली चीजें ( खाल, पत्थर, काठ 
इत्यादि ) आने लगी ओर पत्र का श्रर्थ आगे आने वाली पीढ़ियों ने इन्हीं गुणों को 
मान लिया और किधी भी चीज़ का बराबर, चपटणा और पतला रूप पत्र कहा जाने 
लगा । श्राज भी सोने, चाँदी और तांबे के “पत्तर! सोनार तथा लोहे के लोहार बनाते 
हैँ। इतना ही नहीं, 'पत्तर! में पतला होने का प्रधान गुण देखकर किसी पीढ़ी ने तो 
आलंकारिक प्रयोग में इस संज्ञा को विशेषण बना दिया और यही “पत्र! या पत्तर! 
भोजपुरी में 'पातर” श्रोर खड़ीबोली में 'पतला” भी द्वो गया । 

अंग्रेज़ी का उन ( 7०४७० ) शब्द भी इसी प्रकार के परिवर्तन से द्वोकर श्राया है । 
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[ ३ ] विभाषा से शब्दों का उधार लेना 

कभी-कभी संस या आवश्यकता के कारण एक भाषा का शब्द दूसरी भाषा में 
उधार ले लिया जाता है। ऐसा करने में शब्द का शरीर तो ञ्रा जाता है। (परिवर्तित 
छेकर भी कभी-कभी श्राता है ), पर श्रात्मा ठीक डसी प्रकार नहीं आती | फछ यह 
होता है कि उधार लेकर प्रयोग करने वाले लोग उस शरीर में पिछली श्रात्मा से 
मिलती-जुलती कोई श्रात्मा डाल कर उसे अपना लेते हैं। इस प्रकार शब्द की आत्मा 
अर्थात्‌ थ्रर्थ में कुछ परिबतंन हो जाता है । फारसी में 'मुगग! का अर्थ था (पक्षी! । 
भुर्गात्रीट शब्द में श्रब॒ भी वह श्रर्थ सुरक्षित है, जिसका श्रर्थ है 'पानी की चिड़िया! | 
हिन्दुस्तानी बोलियों में या माषाओं में मुर्ग का अर्थ पक्षी न रहकर पक्ती विशेष हो 
गया | इस अ्र्थ-परिवततेन की दिशा अर्थ-संकोच है| फारसी का दूसग शब्द “दरिया? 
( नदी ) शुजराती में जाकर “समुद्र” का श्रर्थ देने लगा है। इसी प्रकार अंग्रेज़ी का 
क्लाक ( 0०८४८ ) शब्द अंग्रेजी में दीवाल घड़ी या घड़ी के लिये प्रयुक्त होता है 
पर शुजराती में उसका श्रर्थ 'घंटाः हो गया है। अंग्रेजी का ग्लास शब्द, जितका श्रर्थ 
शीशा है हिन्दी में गिलास बनकर एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का श्र देने लगा है | 

कुछ शब्द हमारे यहाँ से अरबी भाषा में गए हैं | श्रधिक तो नहीं पर कुछ परि- 
वतन उनमें भी हुआ है। संस्कृत का भक्त या भत्त ( मात, पका चावल ) अ्रत्री में 
“बहत! हो गया है, जिसका वहाँ श्रर्थ खीर! या “तस्मई” है। यहाँ का “विष! 
शब्द वहाँ 'वेश' हो गया है, जो एक जहराली जड़ी का नाम है | संस्कृत का उच्च 

शब्द अ्ररत्री में “श्ोज” हो गया है जिसका प्रयोग वहाँ ज्योतिप के पारिभाषिक शब्द 

“ऊध्वेबिन्दुः के लिए होता है । 

सच तो यह है कि विभाषाओं में जाने पर कम शब्द अपने टीक पुराने श्र्थ 
में प्रयुक्त होते हैं | 
[ ४ ] एक भाषा-भाषी लोगों का तितर-बितर हो३२ विकसित होना 

जत्न एक भाषा बोलने वाले लोगों का समूह कई वर्गों में विकसित होने लगता है 
और अन्त में अलग-अलग वर्ग बन जाते हैं तो उन विभिन्न वर्गों में एक ही शब्द 
भिन्न-भिन्न श्रर्थ देने लगता है। इसके पीछे उन लोगों का श्रलग-अलग विकास कार्य 
करता है। इसी कारण एक परिवार की विभिन्न भाषाओं में कभी-कभी एक ही शब्द 
अलग-अलग श्रर्थ देता दिखाई देता है । 

अधिकतर यह श्रर्थ-परिब्तन बहुत साधारण होता है, पर कुछ ऐसे भी उदाहरण 
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मिलते हैं, जिनमें यह इतना अधिक हो जाता है कि पहचाना भी नहीं जाता | “बारिका! 
का संस्कृत में अश्रर्थ बरगीचा था। भोजपुरी में इसी से विकसित शाब्द “बारी? बगीचा 
का अर्थ देता है, पर बंगला में यह शब्द “बाड़ी' हो गया है, जिसका श्रर्थ घर है । 
संस्कृत का “नील? शब्द हिन्दी में नीला है और अपना मल श्रर्थ देता है पर गुगराती 
में यह 'लीलो? होकर हरे का श्रर्थ देने लगा है। अंग्रेजी और हिन्दी दोनों ही एक ही 
भारोपीय परिवार की भाषाएँ हैं, पर कितना आश्चर्य है, कि, इनके फ़ी ( (००) श्रौर 
पशु? शब्दों के शअ्र्थ में इतना महान अन्तर हो गया है, यद्यपि ये दोनों मूलतः 
एक ही शब्द हैं। इसी प्रकार संस्कृत के युग ( दो ) तथा अंग्रेजी के योक ( ४०६७ ) 
एवं संस्कृत का मृग (जानवर) और फ़ारसी का 'मुर्ग! (पत्ती ) भी मूलतः एक 
ही शब्द है | ह 


ऐसे परिवर्तन बहुत अधिक शब्दों में नहीं मिलते । 


[५] बाताधरण में परिवर्तन 

वातावरण में परिवर्तन हो जाने के कारण भी कुछ शब्दों में अर्थ-परिवर्तन हो 
जाता है। ऊपर ह_म लोगों ने जिस कारण पर गअभी विचार किया है, वह भी इससे 
मिलता-जुलता है। अंतर केबल यह है कि उम्में दो वर्गों के अलग-अलग विकास 
से परिवतन हुआ है, श्रतः वह अधिक मीतरी या मानसिक है, पर यहाँ यह कारण 
वातावरण या बाह्य पर पूर्णतया आधारित है, यद्यपि उस पर भी बाह्य या वातावरण 
का कुछ प्रभाव अ्रवश्य पड़ा है, श्रौर दूसरी ओरे प्रस्तुत कारण से होने वाले श्रर्थ- 
परिवर्तन भी मानसिक स्थिति से पूर्णतया दूर नहीं रखे जा सकते | वातावरण कई 
प्रकार के हो सकते हैं, अतः समी को अ्रलग-अलग लेना श्रधिक सुन्दर होगा । 
( क ) भीगो लिक वातावरण 

इसके अंतर्गत नदी, पव॑त, पेड़ ग्रादि लिए जा सकते हैं। सब जगह एक ही 
प्रकार के पेड़ नहीं मिलते | थोड़ी देर के लिए मान लें कि हम एक ऐसे स्थान पर 
रह रहे हैं जहाँ 'क” नाम का पेड़ अधिक है और उससे हमें लाभ है। थोड़े दिन 
बाद हम किसी कारणवश वहाँ से हटकर कहीं श्रोर चले आ्राए जहाँ वह पेड़ तो 
जहीं है, पर एक दूसरा पेड़ उसी प्रकार बहुतायत से मिलता है साथ ही उसी पेड़ की 
भाँति लाभकर भी है। ऐसी दशा में यह स्वाभाविक है, कि हम उसी पुराने नाम से 
नए पेड़ को मी पुकारने लगें । यह ठीक उसी प्रकार है, जैसे छोटे लड़के यदि कहीं 
बाहर जाकर कोई नदी देखते हैं तो उसे श्रपने गाँव या नमर की ही नदी सम्रभते हैं, 
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ओर उसे उसी नाम से पुकारने भी लगते हैं। अंग्रेजी में कान॑ ( ००:०७ ) का अर्थ 
गलला है, पर अमेरिका में भौगोलिक वातावरण के परिवर्तन के कारण इसका प्रयोग 
मक्का के लिए होता है, जो वहाँ का प्रधान अन्न था और जिसे पहले वहाँ के मूल 
निवासी खाते थे | जानवरों के विषय में भी यह बात देखी जाती है। वेदों की प्राचीन- 
तम आचाश्रों में उष्ट्र का प्रयोग जंगली बैल के लिए हुआ है, पर बाद में संभवतः 
जन्न आर्य मस्भूमि में श्रा गए ये, इसका प्रयोग ऊँट के लिए होमे लगा । 
( ख ) सामाजिक वातावरण 

एक ही भाषा में एक ही समय में समाज के वातावरण के अनुसार शब्दों का 
अर्थ-परिवतित होता रहता है | अग्रेज़' के मदर ( (०५४८: ) और तिष्टर (5४६८४) 
शब्दों का श्रर्थ साधारणत: कुछ और है, गिरजाघरों में कुछ और है तथा अस्पतालों 
में और है | इसी प्रकार सभा में व्याख्यान देने वाले का भाई और बहन कुछ दूसरा 
अर्थ रखता है ओर घर में भाई-बहन का प्रयोग कुछ दूसरा अर्थ रखता है। किसी 
आ्राफ़िस में काम करने वाले को रविवार के दिन देर तक सोते रहने पर जब्न उसकी 
पत्नी 'श्रे भाई उठिए? कहकर जगाती है, तो उसका आशय उन महाशय से भाई 
का संबंध जोड़ने का कभी नहीं रहता। इस प्रकार वातावरण के अनुसार शब्दों का 
अर्थ परिवर्तित होता रहता है | नाई का खत काटना? और शिशु-कन्चा के लड़के का 
सरकंडे की कलम में 'खत काटयना? भी एक अ्रर्थ नहीं रखते। विद्यार्थी के प्रयोग में 
आमने वाजा “कलम? शब्द तथा माली का “कलम” शब्द भी एक नहीं है। इस 
प्रकार के और भी बहुत से उदाहरण मिल सकते हैं 


( ग) प्रथा-संबंधी बातावरण 

लौकिक प्रथाएँ तथा रस्मरिवाज भी समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं । 
इस वातावरण के परिवतंन में ऐा होता है कि पुरानी प्रथाश्रों के कुछ शब्द तो लुप्त 
हो जाते हैँ, पर कुछ शब्द नए श्रर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं। वैदिक शब्द “यजमान? 
यज्ञ करने वाले के लिए प्रयुक्त होता था। यज्ञ की प्रथा के लुपत होने के साथ-साथ 
उसका वह अर्थ भी समाप्त हो गया | आज किसी ने यदि एक पैसा भी किसी बाक्षण 
को दे दिया तो तुरत ब्राह्मण देवता “जजमान, तुम्हारा भगवान मला करें, कह कर 
झाशीर्वाद देते हैं | इतना ही नहीं | देहातों में नाई लोग आपस में गाँवों की हजामत 
बनाने के लिए त्षेत्र बाँठ लेते हैं और अपने हिरसे के गाँव या घरों को अपनी “जज- 
मानी” कहते हैं। इसी प्रकार स्वयंवर. की प्रथा आज नहीं रही, पर “वर? का प्रयोग 
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<ुलहे? के लिए चल रहा है। श्र 'वर' शब्द से चुने जाने का श्रर्थ निकल गया 
है। ऐसे श्रर्थ-परिवतन देहात में प्रयुक्त होने वाले अ्नेकानेक शब्दों में मिलते हैं । 
[ ६ ] नवीन वस्तुओं का निर्माण तथा प्रचलन 

जन्न नवीन वस्तुएँ बनती हैं तो उनके नाम की समस्या हमारे समक्ष आती है। 
अधिकतर ऐसा किया जाता है कि जिस सामग्री से वह वस्तु बनती है उसी के नाम 
का प्रचलन वस्तु के लिए हो जाता है और इस प्रकार उस शब्द में एक नवीन अर्थ 
प्रवेश कर जाता है। भारतवर्ष में गिलास पहले शीशे की बनीं | शीशे को श्रग्रेज़ी में 
ग्लास ( 5]255$ ) कहते हैं, अ्रतः यहाँ उससे बनी बस्तु को भी ग्लास या गिलास 
कहने लेगे। अंग्रेजी का पेन ( ?८० ) शब्द भी श्सका श्रच्छा उदाहरण है। पहले 
कलमें पंख की बनती थीं, अतः पंख (0079) का ही प्रयोग उनके लिए भी होने लगा। 
और श्र लोहे के कलम को भी पेन कहते हैँ | यह किसी को भी ध्यान नहीं कि 'पेन? 
का यथार्थ अर्थ “पंख! है । 

नवीन वस्तुश्रों के निर्माण में नाम सबंदा सामग्री पर ही आधारित नहीं रहते । 
कभी-कभी बनाने की क्रिया पर भी उसका नाम रख दिया जाता है श्रोर थोड़े दिनों में 
नाम के आधार को भूल कर उस शब्द का श्रर्थ ही उस वस्तु को समभ लेते हैं । 
पुस्तकें ग्रंथन कर या गूथ कर बनाई जातो थीं, अ्रतः उनका नाम अंथ! पड़ गया। अ्रत्र 
हम ग्रथ का सीधा अर्थ पुस्तक ही समभते हैं । 

भोजपुरी का डाँड़' शब्द जो जुर्माने के श्र॒र्थ में प्रयुक्त होता है इसी का उदाहरण 
है। पहले दंड या डंडे से सजा दी जाती थी, पर श्राज तो रुपये के जुमनिे को भी 
४डाँड़' या “डंड' कहते हैं | 
[ ७ ] नम्नता प्रद्शन 

नम्नता-प्रदशन के कारण भी शब्द के श्रर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जब्न उत्तरी 
भारत का कोई ऐा आदमी जिसका शीन-काफ दुरुस्त है, किसी से पूछता है, कि 
आपका दोलतख़ाना कहाँ है तो उसका “दौलतख़ाने' से श्राशय “घन का भंडार! न 
होकर “घर' होता है। यहाँ दौलतखाने का श्रर्थ परिवर्तित होकर घर हो गया है । 
इसी प्रकार अपने घर को लोग “गरीबख़ाना' कद्दते हैं | हिन्दी में किसी का नाम पूछने 
के लिए पूछा जाता है “भीमान किन-किन श्रद्तरो को सुशामित करते हैं !? संस्कृत 
साहित्य में कहीं कहीं ऐसा मिलता है कि “श्राप कहाँ से आ। रहे हैं !? पूछने के लिए, 
“ग्राप किस देश या स्थल की भी को क्षीण करके आ रहे हैं !” का प्रयोग हुआ है । 
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भारोपीय परिवार की लगभग सभी भाषाओं में नम्नता-प्रदर्शन का विशेष स्थान है | 
उददू राज-दरबारों में विकसित द्वोने के कारण संभव॒तः इन सब में आगे है | उध्षमें 
थअ्राय! के लिए “ग़रीबपरबर!', “जहाँपनाह” आदि का प्रयोग चलता है। रीवाँ श्रादि 
राज्यों में सारी प्रजा तथा राज्य-कर्मचारी राजा से बात करते समय “अ्न्नदाता! कह 
कर संबोधित करते हैं। उद्ू में यदि स्त्रयं कुछ कहना हो तो कहा जाता हू “कुछ 
अ्रज़ करना चाहता हूँ!” लेकिन दूसरे से कहने के लिए. कहा जाता है “अन्न श्राप 
कुछ फरमाने की तक़लीफ गँवारा करें !! कोई श्रफतर जत्च किसी बाबू या कल को 
बुलाना चाहता है तो चपरात्ती से यह न कहकर कि “अ्रमुक बाबू को बुला लाभ! “अ्रयुक 
बाबू को सलाम बोलो? कहता है । 

भोजपुरों मे आदर के लिये 'राउर! शब्द प्रयुक्त होता है जो 'राजकुल्‍थ! का 
रूपानत्तर है| हिन्दी तथा अग्रेनी में मध्यम पुरुष एक बचन ( तू- ६४0० ) 
का प्रयोग बहुत कम होता है । उसके स्थान पर आदर के लिए बहुबचन ( तुम, 
ए०० ) का प्रयोग ही श्राधक चलता है। पर, उत अनादरयूचक तू और ए0० 
का प्रयोग ईश्वर तथा अपने घनिष्ट के लिए बड़े प्यार से या जाता है। इसी 
प्रकार भोजपुरी में माता के लिए 'ते! का अयोग होता है जो साधारणतः अनादर्सूचक 
समझा जाता है | 

नम्नता-प्रदर्शन में भाषा-संसार में जापानी मापा सबसे आगे है। उनके यहाँ 
साधारण प्रयोग से पूर्णतया प्रथक ए5 आदरसूचक भाषा का विकास हो गया है। 
राजबराने के प्रयोग के लिए. कुछ वस्तुओं के नाम वहाँ सर्वथा अलग हैं। कुछ दिन 
पहले तक ऐसा था कि साधारण पुराने जिचार के आदमी यदि गलती से उस शब्द 
का प्रयोग कर देते थे तो हाशकिरी ( आत्महत्या ) कर लेते थे, क्योंकि उनका विश्वास 
था कि इससे पार लगता है | इस संबंध में चेम्बर्लेन की “हन्डबुक श्रॉव कलोकिश्रल 
जायानीज! (48०१-9००६ ०६ 0८००बृप्पंश! ]8927०5८ ) पुस्तक पढ़ने योग्य है। 

कुछ ऐसे प्रयोग हिन्दी में भी हैं | साधुश्रों या राजाओं के आने को 'श्राना! न 
कहकर “पचारना? कहते हैं। संतों से भोजन कर लीजिये! न कहकर “भोजन पा 
लीजिये! कहा जाता है। यदि किसी आदमी से उसके लड़के के लिये पूछा जाय कि 
यह किसका लड़का है तो वह यह न कह कर कि मेरा लड़का है, “आप ही का लड़का 
है! कहेगा। देवताओं के भोजन की भोग” और बड़ों के देखने को 'दर्शन' कहते है। 

उपयुक्त सभी प्रयोगों में नम्नता-प्रदर्शन के कारण शब्दों के श्रर्थों में विशेषता 
या कुछ परिवर्तन श्रा गया है । 
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[ ८ ] अशोभन के लिए शोभन भाषा का प्रयोग 


संसार में अशोमन बातें, भावनाएँ, काय हैं, पर यथासाध्य मनुष्य का मस्तिष्क 
उनसे दूर रहना चाहता है। विडंत्रना यह है कि चाह कर भी दूर नहीं रह पाता, 
इसलिए उन भावनाश्रों को शोमन शब्दों से ढक कर बह संतोष की साँस लेता है । 
इसका परिणाम यह होता है कि वे शोभन शब्द अपने शोमन श्रथों को छोड़कर 
अशोभन अ्रथं दोने लगते हैं। इसे कई भागों में बाट कर विचार किया जा 
सकता है | 
(के ) अशुभ या बुरा 

अशुभ कार्यों, बातों या घटनाओं को हम घुमाफिरा कर कुछ अच्छा बनाकर कहना 
पसन्द करते हैं। “हुजूर की तब्रीअत खरात्र हैं', न कहकर “हुजुर के दुश्मनों की तबीग्रत 
नासाज़ है? कहने की प्रथा है। किसी के मर जाने पर मरना न कहकर गंगालाम 
होना, स्वगंवासी होना, पंचत्व को प्राप्त होना, अ्रसार संसार छोड़ना, मुक्त होना, तथा 
गोलोक जाना आदि कहते हैं। किसी के विधवा होने पर चूड़ी फूट्ना, सोहाग लुट्ना, 
सिन्दूर घुलना, माँग सफेद होना इत्यादि कहा जाता है। लाश को मिट्टी या माटी; 
दुकान बंद करना को दुकान बढ़ाना तथा चिराग ब॒क्काना को चिराग बढ़ाना कहते हैं | 
अंग्रेज़ी में मी मरने को 'ठु गिव अप द गोस्ट” ( (० 8ए० 79 ४४८ 80०६६ ) कहते 
हैं| इस प्रकार के प्रयोगों से हमारे मनोविज्ञान पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है | इसका 
सीधा अर्थ यह है कि इन अवश्यंभावी बातों से हप इतना अधिक डरते हैं कि सीधे 
इनका नाम लेना भी पसंद नहीं करते | 


( ख ) अश्लील 

कुछ लोग तो संसार में कुछ भी अश्लील नहीं मानते । उनका कहना है कि जब 
ईश्वर उन कार्पा या वस्तुओं को प्रृथ्वी पर लाने में नहीं त्रज्जित हुआ तो हम उनके 
उच्चारण या प्रयोग में क्‍यों लब्जित हों | पर, विश्व के सभी लोग इसे नहीं मानते। 
अधिक लोग ऐसे ही हैं जो बहुत से नामों को तथा उनसे संघ्रंघित कार्यों या शब्दों 


को अश्लील मानते हैं, श्रौर इसलिए अ्रश्लीलता को छिपाने के लिए घुमा-फिरा कर 
” अच्छे शब्दों द्वारा उन्हें प्रकट करते हैं। 


पाखाना जाने को “मैदान जाना?, 'पोखरे जाना?, “नदी जाना, “दिशा जाना! 
“ट्टी जाना', शौच जाना? तथा “विलाथत जाना! कहा जाता है। इधर सन १६३० 
के ब्राद से भारतीयों को अ्रपनी गुलामी भ्रघिक खलने लगी थी और वे इंगलैणड के 
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प्रति घुणा की भावना रखने लगे थे। इसी कारण कुछ द्ात्रावातों में पेशाब करने 
जाने को 'छोटी बिलायत जाना! और पाखाना जाने को “बड़ी विलायत जाना” अ्रभी 
हाल तक कहा जाता रहा है। इसमें श्रश्लीलता छिपाने की तथा धृणा-प्रदर्शन की 
भावनाएँ साथ-साथ काम कर रही हैं। 

गर्भिणी होना न कह कर पाँव भारी होना! कहते हैं| अ्रग्नेजी में इसे पटू बी इन 
फेमली वे? ( ८० ७८ ॥9 £४7॥ए ७०9 ) कहा जाता है | पाखाना जाने को हू अ्रटेन्ड 
द नेचरुस काल (६० ४६६८८०० ४४० ४६६०:८१४ ००॥ ) तथा पेशाबघर को “बाथरूम! 
कहते हैं । 

काम-शात्त्र से संबंधित अ्रवयवों, तथा कार्यो के विषय में भी प्रयोग प्रायः बहुल 
घुमा-फिरा कर किए जाते हैं। 
( ग ) कठ्ठुता या भयंकरता 

अशुभ और अश्लील की भाँति कहु और भयंकर भी मनुष्य को अग्रिय हैं । भोजपुरी 
प्रदेश में साँप को 'कीरा?, 'जेवर' या 'रतरी? तथा उसके काथ्ने को “छूना' या “सँघना! 
कहते हैं । त्रिच्छू को 'टेढ़की' कह्दा जाता है। संपूर्ण उत्तरी भारत में चेचक निकलने 
को माता माई या महरानी ने कृपा की है? कहा जाता है। चेचक की बीमारी कई 
प्रकार की होती है श्रोर प्रत्येक में तरह-तरह के दाने निकलते हैं। जिस चेचक में 
गर्मी अधिक होती है उते 'सीतला” तथा जिसमें त्वचा पर कष्ट अधिक होता है उसे 
“ुलारो' कहने की प्रथा है । 

हेज़ा में के और दस्त होने का मुँह और पेट चलना” कहा जाता है । 
( घ ) अंधविश्वास 

बहुत लोगों में ऐसा अ्रन्धविश्वाप्त है कि पति, म्री, शुद और बड़े लड़के का 
नाम लेना पाप है| इसका परिणाम यह होता है कि उनका नाम नहीं लिया जाता | 
पति के विषय में तो यह नियम इतना कड़ाः है कि ऐसे अ्रन्य शब्दों का भी उच्चारण 
नहीं किया जाता, जिनमें पति के नाम का कोई अ्रक्षर आता हो। मेरे गाँव में मेरी 
एक दादी लगती हैं जिनके पति का नाम हनुमान! था। हनुमान तो हनुमान वे 
हलुआ भी नहीं कहती औ्रौर ड्॒के लिए “लपसी? शब्द का प्रयोग करती हैं। परिणाम 
यह हुआ है कि आसपास के लड़कों में हलुश्रा के लिए लगती! शब्द प्रचलित हा 
गया है | 

इसी प्रकार 'पंडितजी', 'ऊ लोग', “बिटिया के बाबू!', आदमी! और “'मलिकार? 
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आदि शब्द का श्रर्थ पति हो गया है, क्योंकि झ्लियाँ अपने पति के लिए इन शब्दों का 
प्रयोग करती हैं| पति लोग भी “मालकिन! या अपने लड़के-लड़की के नाम के साथ 
माँ या चाची श्रादि शब्द लगाकर अ्रपनी स्त्री को बलाते हैं । कही-कहीं इसी कारण “घर 
वाली? का अर्थ पत्नी हो गया है। कुछ लोग अपना नाम भी नहीं लेते, श्रतः अ्रपने 
नाम वाले साथी को मितान कहकर बुलाते हैं। मितान का श्रर्थ मित्र था पर अ्रत्र 
अपने नाम का आदमी! हो गया है । 

कुछ ब्रीमारियों को भी अंधविश्वास के काग्ण लोग देवी मान बैठे हैं। चेचक 
काली मानी जाती है। कट्ठता के संबंध में ऊपर हम लोगों ने विचार करते हुए चेचक 
को देबी या माता की दया कहे जाने को कहता छिपाने के लिए कहा गया माना है। 
इसमें अंधविश्वास की भावना भी कुछ अवश्य है | 
( & ) गंदे या छं।टे कार्य 

गंदे कार्यों को भे हम अच्छे शब्दों द्वारा प्रमट करता चाहते हैं। प्राखाना साफ 
बरने के लिए “कमाना? शब्द का प्रयाग होता दे | मंगी को “'जमादार', हजाद्वबोर! 
या मेहतर ( महत्तर ) कहा जाता है | चोर का संगत में तक्कर ( वह करने वाला ) 
कहते हैं। चोरी बुरा कार्य है, अतः उसका नाम लेना ठीक नहीं। चमार को रयदास 
कहते हैं । 

खाना पकाना ब॒रा या गंदा कार्य तो नहीं है पर पकाने वाले नौकर के लिए कष्ट- 
अद नौकरी को छोड़कर यह कुछ नहीं है। इसी कारण उसे महराज ( महाराज ) 
जैसी बड़ी पदवी दी गई हैं। बंगला में नौकर या रसोहये को ठाकुर ( मालिक या 
बड़ा ) तथा उत्तरी भारत में अफसर लोग साधारण क्लकों को बाबू भी कुछ इसी 
अआबना से कहते हैं । 

[ ६ ] अधिक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग 

मनुष्य में आलस्य अधिक है ओर इसीलिए कप से कम परिश्रम से वह अपना 
काम निकालना चाहता है। बोलने में भी वह चाहता है कि कम से कम शब्दों में 
अ्रपने अश्रधिक से अधिक भाव व्यक्त कर सके। इस प्रयास में अधिक प्रयोग में आए 
शब्दों के कुछु श्रंश तथा शब्द-समूह के एक-दो शब्द वह छोड़ देता है। ऐसा करने 
से शेष अंश ही पूरे का शत्र्थ देने लगता है ओर इस्र प्रकार श्रर्थ-परिवर्तन हो 
जाता है । 

रेल ( ट्रेन की पटरी ) पर चलने के कारण ट्रेन को रेलगाड़ी कहा गया। अ्रन्र 
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' गाड़ी शब्द हटा दिया गया है, और केवल रेल का अर्थ रेलगाड़ी हो गया है। पढ़े- 
लिखों को छोड़कर अ्रत्र तो कम लोग इसे जानते भी हैं, कि रेल पटरी को कहते हैं । 
इस प्रकार रेल के श्रर्थ में काफ़ी परिवर्तन हो गया है। 

इसी तरह तार का प्रयोग श्रत्र तार द्वारा भेजी गई ख़बर के लिये होने लगा है | 

पहले हाथी को “हस्तिन्‌ मग”! [ ऐसा जानवर जिसके हाथ ( संड़ ) हो ) कहा 
जाता था, बाद में मुग छोड़ दिया गया और केवल हस्तिन्‌ ही पूरे का श्रर्थ देने लगा । 
रेलवे स्टेशन के लिये स्टेशन, मोटरकार के लिए. मोटर या कार, जिनरिकशा के 
लिये रिकशा, साइकिल रिकशा के लिये रिकशा, प्रिससल टीचर के लिये प्रिंसपल, 
कैपिटल सिटी ( ८997:8 (१४9 ) के लिये कैपियल ( ००[7६8] ) तथा पोस्टल स्टैम्प 
( 7०४४४। $:३०१9 ) के लिये स्टैम्प ( 5४:7० ) का प्रयोग अरब सर्बत्र हो रहा है। 
टिन धातु से बने पीपे को 'टिन का पीपा! न कहकर “टिन? या “ीपा? कहा जाता है । 


दो पहियों का होने के कारण बाइसिकिल नाम पड़ा। श्रत्र केवल साइकिल कहा 
रहा है, जिसका श्रर्थ पहिया मात्र है। विद्यार्थी लोग तो 'बाइक” कहते हैं। इस 
प्रकार के रोज के प्रयोग में आने वाले बहुत से शब्द निलते हैं, जिनका श्रर्थ परि- 
बर्तित हो गया है । 
[ १० ] साहश्य (४7४०४7) 

सादश्य के कारण भी कभी-कभी श्रर्थ-परिवर्तन होता है, पर इसके उदाहरण श्रधिक 
नहीं मिलते । पीछे हम लोग गोस्वामी शब्द पर विचार करते हुए देख चुके हैं कि 
इसका अर्थ गायों के स्वामी' से माननीय धार्मिक पुरुष” तक आया | इसी बीच में 
एक “गोस्वामी” शब्द लोगों के सामने आया जिसका अर्थ था “गो” अ्रर्थात्‌ इन्द्रियों 
का स्वामी अ्रर्थात्‌ ईश्वर । दोनों गोस्वामी त्रिल्कुल रूप तथा ध्वनि में एक थे, श्रतः 
नए गोस्वामी के अर्थ के साहश्य में पुराने गोस्वामी या गोसाई का भी अ्रर्थ ईश्वर 
दो गया । साहश्य के कारण शीघ्रता से यह शब्द माननीय धार्मिक व्यक्ति से कूद कर 
ईश्वर के पास जा पहुँचा। गोसाई तुलसीदास के नाम के साथ तो उसका श्रर्थ 
माननीय धार्मिक व्यक्ति है, पर उनके मानस में “घर्म हेतु अवतरेहु गोसाई” में वह 
शब्द इश्बर का वाचक है। आज धार्मिक व्यक्ति या जाति विशेष के लिये तो गोस्वामी 
या गोसाई शब्द का प्रयोग होता है, पर ईश्वर के वाचक के रूप में उसमें ध्यनि और 
रूप संबंधी परिवततन दो गया है। भोजपुर प्रदेश में वह “गोसेंयाँ! कहा जाता है। एक 
बात आ्राश्वयंचनक यह है कि भोजपुरी की एक प्रचलित शपथ में इस शब्द का साथ 

श्ध् 
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पुनः अपने साथी शब्द गाय से हो गया है। लोग 'गऊ-गौसैयाँ जाने! कहते हैं, जिसका 
अर्थ है--गऊ (गाय ) और गोसेयाँ ( ईश्वर ) की साक्छी देकर कह रहा हूँ ।” 
कहना न होगा कि यहाँ भी साहश्य परिवर्तन में एक साधन मात्र है, जिसके मूल में 
भाव का साहचर्य छिपा है | 


[११ ] कलाकारों की निरंकुशता 

कलाकार लोग नए शब्द तो गढ़ते ही हैं, शब्दों वो नए अर्थ में व्यवहार करना 
भी पसन्द करते हैं। ऐसा वे लोग इसीलिये नहीं करते कि भाव-प्रकाशन में कठिनाई 
पड़ती है, अपितु केवल अपनी शैली को चटकीलो और आकर्षक बनाने के लिये । 
ऐसे प्रयोग श्री बेचन शर्मा “उग्र' तथा श्री निराला में यथेष्ट मात्रा में मिलते हैं। 
अशेय जी की किसी पुस्तक पर उनका परिचय छुपा था। परिचय के अन्त में भावी 
पुस्तक के संबंध में लिखा था कि श्रमुक पुस्तक के निकलने की आशंका? है। यहाँ 
प्रयोग तो “आशा!” का होना चाहिये पर वहाँ आकर्षण के लिये आशंका! का आगमन 
हो गया | इस एक ही प्रयोग से आशंका के अर्थ पर अधिक प्रभात्र नहीं पड़ सकता 
पर दो चार जगह भी ऐसा छुपा तो फिर अनुकरण की धारा में सर्वत्र इसका प्रयोग 
चल पड़ेगा और फिर अवश्य ही भअ्र्थ में परिवरतंन होने लगेगा | शिवदत्त जी ज्ञर्नी 
की एक पुरतक की भूमिका में श्री क० म० मुन्शी ने लिखा है कि यह पुस्तक मेरी 
सूचना से लिखी गई है | वहाँ सूचना का भी श्रसाधारण प्रयोग है | 

विद्यापति, कबीर और सूर के पदों में तथा आज के रहस्यवाद, छायाबाद और 
प्रयोगवाद के कवियों में निरंकुश प्रयोग पर्याम मात्रा में मिल सकते हैं। आधुनिक 
कलाकारों की निरकुशता के कारण ही विनय, शिष्टता, आदर और प्रेम का श्रर्थ देने 
वाला शब्द प्रश्नय, श्राश्रय के लिये प्रयुक्त होने लगा है | 


[ १२ ] पुनराबृत्ति 

कभी-कभी शब्दों का दुद्दरा प्रयोग चल पड़ता है ओर इसके कारण भी उनके 
आधे भाग के अ्रथ में परिवतेन हो जाता है। अ्रत्र “विन्थ्याबल पर्वत? का प्रयोग 
चल पढ़ा है। ऐसा प्रयोग करने वाले “विन्ध्याचल' का अर्थ विध्य पंत न लेकर 
उसे पबत का नाम समझते हैं | मलयगिरि के विषय में भी यही बात है। द्राविण 
भाषा में मलय शब्द ही पहाड़ का श्र्थ रखता है, पर हम लोगों ने मलय को 
नाम समझ कर उसके साथ गिरि जड़ लिया है। कुछ लोग जो मलयागिरि 
पवंत भी कहते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग दिमाचल पर्वत भी कहते हैं। 
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डबल रोटी को पावरोटी भी कद्दते हैं। इस दुहरे प्रयोग का परिणाम यह हुआ कि 
लाग पात्र का श्रर्थ इभ्बल लगाने लगे हैं जन कि पाव का श्रर्थ रोटी होता है। आज- 
कल “दरश्रसल में' का प्रयोग भी चल रहा है। एक सज्जन के प्रयोग पर मैंने उनसे 
दर का अर्थ पूछा तो उन्होंने “बिलकुल” बतलाया । इस प्रकार दर में श्रर्थ-परिवर्तन 
हो रहा है । “किन्तु फिर भी! या पर फिर भी” का भी दुहरा प्रयोग चल रहा है, यद्यपि 
किसी अ्रंश में श्रर्थ-परिवर्तन की आशा निकट भविष्य में नहीं है | हाँ इतना अ्रवश्य 
है कि दोनों को मिलाकर भी एक का ही श्र समझा जाता है | यह ठीक उसके उलट 
है जिसमें दो शब्दों के लिए एक का प्रयोग ( रेलगाड़ी के लिए रेल ) होता है क्योंकि 
यहाँ एक शब्द के लिए दो का प्रयोग है। 'रुजन व्यक्ति? का प्रयोग भी इसी भेणी का है| 

( १३ ) एक शब्द के दो रुपों का प्रचलन 

किसी ने कहा है कि जीवित भाषा में एक वसरूठ या कार्य के लिए ठीक एक अर्थ 
रखने वाले दो शब्द नहीं रह सकते | भाषा यह व्यथ का बोक स्वीकार नहीं करती । 
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक तत्सम शब्द के साथ-साथ उसके तद्भव या श्रद्ध॑ 
तद्धव शब्द का भी प्रचलन हो जाता है और दोनों एक श्रर्थ रखते हैं। ऐसी दशा में 
दो बातों में से कोई एक घटित होती है | या तो दोनों में से कोई एक लुप्त हो जाता 
है। या फिर किसी एक का श्रर्थ कुछ भिन्न हो जाता है। यहाँ हमें दूसरी बात पर 
विचार करना है | 

हिन्दी में कुछ शब्दों के दो रूप चल रहें हैं श्रोर भाषा यह बोक स्वीकार नहीं 
कर सकती श्रतः दोनों के अ्रर्थ में भेद हो गया है । इस प्रकार दो रूर के प्रचलन में 
भी श्रर्थ-परिवर्तन श्रवश्य भावी हो जाता है । इन दो श्रथों में प्रोयः देखा जाता है कि 
तत्सपर प्राचीन शब्द तो कुछ उच्च श्रर्थ रखते हैं पर तद्भव शब्द कुछ हीन श्रर्थ | 

स्तन और थन एक ही हैं पर दोनों के श्रर्थ में श्रव भेद है। एक का प्रयोग मनुष्य 
के लिए होता है तथा दूसरे का पशु के लिए। इसी प्रकार स्थान और थान शब्द है । 
स्थान का प्रयोग देवी देजताश्रों के लिए होता है श्रोर थान का प्रयोग हाथी या घोड़े 
के लिए | जैसे--“यह ब्रह्म जी का स्थान है|? या हाथी का थान यहाँ है |! इस प्रकार 
के श्रोौर भी उदाहरण दिए जा सकते हैं-- 

गर्भमिणी ( क्री ), गाभिन (गाय भेंस ); ब्राक्षण ( शिक्षित ब्राह्मण ), बाम्हन 
( निर्गर ) ; साधु, साहु; भोज, भोजन; परीक्षक, पारखी; तिलक, टिकुली ( ब्ियों 
के ललाट पर लगाने की काँच श्रादि की बिन्दी ); सौमाग्य, सोहाग तथा वार्ता, बात 
इत्यादि । 
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अर्थ-विचार के प्रसिद्ध मनीषी त्रील ने इसे मेद-भाव का नियम (],8फ्न ० 
94(८:८४४४४४०४ ) कहा है | उतका भी यही कहना है कि सामान्य जनता का 
मस्तिष्फ एक साथ एक ही श्र्थ के दो शब्द नहीं द। सकता। एक शब्द दो विचारों 
को व्यक्त करे यह ठीक हो सकता है पर एक विचार के लिए दो शब्द हों यह 
घ्यर्थ है। साहित्य में एक वस्तु या विचार के लिए कई शब्द चलते हैं, पर उनका 
बिल्कुन एक ही श्रर्थ नहीं होता। उनका प्रयोग अपना श्रलग-अलग महत्व रखता 
है। पंत जी ने 'पल्लब की भूमिका में पत्रन, प्रभंजन, वायु, श्वसन तथा समीर 
आदि का अंतर दिखलाया है। खैर इनमें अंतर हो या न हो प्रचलित भाषा 
में एक शब्द के दो रूपों में तो प्रायः अतर हो ह्वी जाता है जैतला कि हम ऊपर देख 
खुके हैं | 
[१४ ] भज्ञान ओर शब्दों के प्रयोग में अ्रतावधानी 

बहुत से लोगों को बढ़े तथा श्रप्र चलित शब्दों के प्रयोग का शौक होता है । ऐसा 
करने में बहुधा वह ठोक से अ्रर्थ सममे जिना लोग अश्रशुद्ध प्रयोग करने लगते हैं। 
उनको सुनकर कुछ दूसरे लोग भी उसी प्रकार प्रयोग आरम्म कर देते हैं और इस 
प्रकार एक नवीन श्रीर अशुद्ध श्र्थ उस शब्द पर आरोपित कर दिया जाता है। 
अंग्रेजी में ऐसा करने को 'मैलाप्रापिज्म ( '३99707577 )# कहते हैं । 

इस प्रकार आलस्य, असावधानी, अज्ञान तथा मनोयोग के श्रभाव के कारण 
शब्दों में अर्थ-परिवतन प्रत्येक भाषा में मिलते हैं। “धन्यवाद? शब्द संस्कृत में 
प्रशंपा के लिए प्रयुक्त होता था पर अब उसका प्रयोग शुक्रिया ( ४४०/६ ) के स्थान 
पर चल पड़ा है। इधर कुछ लोग शब्दों को घुन्दर तथा गंभीर बनाने के प्रयास के 
व्यर्थ के उपस्ग लगाने लगे हैं। ऐसा करने में उसी प्रकार की अशुद्धि हो रही है | 
शान के साथ “अभि? लगाकर शान के लिए अभिज्ञान का प्रयोग हो रहा है पर 
झमिशान का यथार्थ श्रर्थ पुनर्शन या स्मृति होता है। इसी प्रकार क्रांति के लिए 
इत्कान्ति का अयोग भी देखा जा रहा है, यद्रपि उत्क्रांति का श्रर्थ मृत्यु होता है | 
श्रशोककालीन एक साधुवर्ग के नाम 'पाषंड” का धूतंता, ढोंग और दुष्टता के श्र्थ 
में प्रयोग मी कुछ इसी कारण हुआ है । तारतम्य का प्रयोग अ्रत्र ताँता बाँधने के लिए, 
होता है पर इसका यथार्थ श्रर्थ क्र है। शुबराती में “जरूरत” के लिए. जरूर, 
ख्रवधी में “बूढ़' के लिए बढ़ापा, भोजपुरी में कलंक के लिए श्रकलंक भी इसी के 
उदादरण हैं। 


* इस पर विशेष परिशिष्ट में देखिये | 


अ्रर्थ-विज्ञान २७७ 


हम देख रहे हैँ कि अशान या प्रयोग की असावधानी के कारण उपयुक्त शब्दों 
में कितना अ्रधिक श्रर्थ-परिव्तन हो रहा है। 
[ १४ ] शब्दों का अधिक प्रयोग 

अधिक प्रयोग से शब्द बरस जाते हैं ओर उनसे परिचय इतना श्रघिक ब् 
जाता है कि उनकी शक्ति ज्ञीण हो जाती है। श्रीयुत, श्रीमान या श्री का प्रयोग आरंभ 
में काफी सुन्दर तथा सार्थक लगता था पर शञ्रत्र वे प्रथोग से इतने घिस गये हैं कि 
निरर्थक से जान पड़ते हैं। पुरानी शक्ति श्रत्र उनमें तनिक भी नहीं है । बाबू शब्द 
भी अब अपना पुराना अर्थ ( बड़प्पन श्रोर जमीदारी का शान ) नहीं देता। आफिस 
के सभी क्‍लक और दुकानों पर जाने वाले सभी ग्राहक आज बाबू हो गये हैं। मज़ाक 
में अपने देर करने वाले मित्र से भी लोग कहते हैं “बाबू ज़रा जल्दी करो |? इतना ही 
नहीं संयुक्त प्रान्त के पूर्वी जिलों में तो इसका अर्थ गंडा या छैला भी लिया जाने 
लगा हे | 

विश्वेषयों श्रौर क्रिया-विशेषणों में यह बात और भी अधिक घटती है। “बहुत' 
शब्द श्रत्र कुछ व्यर्थ हो रहा है| उसके स्थान पर अत्यन्त या अतिशय आदि का 
प्रयोग अधिक ज़ोरदार ज्ञात होता है। भ्रधिक के शिथिल पड़ने पर शत्यधिक, 
खत्यन्ताधिक या अधिकाधिक के प्रयोग होने लगे हैं । 

संस्कृति, साम्यत्राद, नेता, श्रादि शब्द भी त्रिसकर साधारण हो गये हैं। राजा 
शब्द तो बनारस में उतना ही नीचे गिर गया है जितना ऊपर था । पंडित शब्द की 
भी यही दशा है। प्रयोग के कारण अब पंडित का अर्थ विद्वान न रहकर पुराने 
विचार वाला, या १०वीं सदो का श्रादमी हो गपा है | एक बार एक विश्वविद्यालय के 
एक प्रोफेसर महोदय ने एक विद्यार्थी से बिगढ़ते हुए कहा भी था, "क्या प्राइमरी 
स्कूल के लड़कों की तरह पंडित जी पंडित जी कद्दते हो, क्या तुमसे डाक्टर साहन 
कहते नहीं बनता !? 
[ १६ ] किसी राष्ट्र, जाति या संग्रदाय के प्रति सामान्य मनोभावष 

किसी जाति, राष्ट्र या जन समुदाय के प्रति जब जैसी भावना होती है उसकी 
छाया उनके शब्द के अ्र्थों पर भी पड़ती है। इस संबंध में कमी-कभी तो ऐसा भी 
देखा! गया है कि अर्थ पूर्णत: उलट हो जाता है। श्रसुर का पहले हमारे यहाँ देवता 
अर्थ था उस समय तक संभवतः इरानवालों के प्रति हम लोगों के विचार बुरे नहीं थे, 
पर ज्योंद्दी विचार बदले हमने उस शब्द का श्रर्थ राज़्ल इसलिए कर लिया कि कट 
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नाम ईरानियों के प्रधान देत्रता ( श्रहुर मज़दा ) का था। यही ब्वात वहाँ भी हुई | 
हमारे देव शब्द का अ्रर्थ उन लोगों ने अपने यहाँ अ्रदेव या राच्षस कर लिया । 

सांप्रदायिक दंगों तथा पाकिस्तान के बंटवारे के समय से मुसलमान शब्द का 
अर्थ यहाँ कुडु गिर गया है ! फारसी में दिंदू का अर्थ तो बहुत पहले से गुलाम! 
और “नापाक! आदि है। इतना ही नहीं शायद हिंदू का अ्रर्थ 'कुफ्र करने वाला! या 
“#काफ़िर' भी है | 

अनायों के कुछ शब्दों का अर्थ मी आयों ने घृणा के कारण गिरे श्रर्थ में अपने 
यहाँ रखा । आरयेतर परिवार का “पिल्ला' शब्द मुलतः लड़का का समानार्थी है, पर 
श्रायों ने उसे कुत्ते के बच्चों के लिए प्रयोग करना आरम्म किया । यह आज तक 
उसी श्रर्थ में प्रयुक्त होता है । 

आ्रार्यतमाजियों का सनातनधर्नियों के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है| वे उन्हें धर्म 
की दुरंशा करने वाले तथा ढोंगी मानते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि आर्य- 
समाजियों के मस्तिष्क में व्रत, कथा, भाद्ध, माला, मूर्ति श्रादि का वह उच्च अर्थ नहीं 
है जो सनातनघर्मियों में है। कुछ त्यौद्वारों के विषय में शिया श्रौर सुन्नी मुसलमानों में 
भी यही अंतर है, जिधके कारण उनसे संबंधित शब्दों के श्रर्थ पर भी प्रभाव पड़ा है । 

जप से श्रेणी-संघर्ष ( 2।855 5::०४४।० ) का सिद्धान्त समाज के लिए श्राव- 
श्यक समकका गया है, फ्रेंच शज्द बुरजुआ; हिंदी का धनिक, पुजीवादी, सामंत, राजा, 
उदूं के ज़मीदार, तालुकेदार, इलाकेदार आदि का अर्थ कितना नीचे गिर गया है ! 

स्वयं कांग्रेस शब्द में जो उच्चता और पवित्रता की भावना थी, श्राज समाज- 
दादियों और कम्पूनिस्टों के प्रमाव के कारण या कांग्रेसियों की बेईमानी के कारण कम 
से कम मजदूरों ओर किसानों के मस्तिष्क में नहीं रह गई है। संभव है, आगे यह 
शब्द ओर भी गिरे | 
[ १७ ] एक बर्ग के एक शब्द में अथे-परिवतेन 

शब्द अधिकतर वर्गों में रहते हैँ | यदि वर्ग में किसी एक भी शब्द के श्र्थ में 
प्ररिततन हुआ तो उसका प्रमाव शेष शब्दों के अ्रर्थ पर मी पड़ता है । 

वर्ग कई प्रकार के होते हैं। यहाँ कुछ प्रधान पर विचार किया जा सकता है । 

एक धातु से बनने वाले सारे शब्द व्याकरण की दृष्टि से एक वर्ग के हैं। उनमें 
एक में परिवर्तन उपस्थित होते ही अन्य पर प्रमाव पड़ जाता है। यदि करना” का 
प्रयोग आज बुरे कार्यो के लिए ही किसी प्रकार सीमित हो जाय तो कराना, करवाना, 
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किया, करवाया, किया आ्रादि के अर्थ पर भी उसकी छाया अवश्य पड़ेगी | दुलेभ से 
दूल्हा शब्द बना और उसका प्रयोग बर के लिये होने लगा। इसका प्रभाव दुलंभ, 
दुलही या दुलहिन पर भी पड़ा और अंतिम दो का प्रयोग बंधू के लिये चल पड़ा। 

दुहिता का अर्थ धगाय दुहने वाली? था | बाद में जन्न इसका अर्थ लड़की हो गया 
तो इससे बनने वाले दौहित्र, दौहित्री, दौद्दित्रायण श्रादि शब्दों का श्र्थ मी उसी के 
झनुसार परिवर्तित हो गया | 

कुछ शब्दों का वर्ग प्रयोग या संदर्भ के साथ के कारण भी होता है। श्रहिसा, 
सत्य, कांग्रेस, श्रादि एक वर्ग के शब्द हैं। धर्म-कर्म पूजा-पाठ, जप तप, ईश्वर- 
आ्रात्मा आदि भी एक वर्ग के शब्द हैं। इधर धर्म के प्रति ज्ञोम होने के कारण 
उसकी पवित्रता अ्रधिक लोगों के मस्तिष्क से निकल गई है। इसका प्रमात्र पूजा, जप, 
माता, भजन, दीर्थ, कथा तथा ब्रत आ्रादि पर इतना पड़ा है कि ये सभी प्रायः ढोंग 
समझे जाने लगे हैं | 

शब्दों के अर्थ की समीपता के श्राघार पर भी वर्ग बनाये जा सकते हैं। उनमें 
भी उपयुक्त बातें पाई जायँगी । 


[ १८ ] भनज्ाने नत्वीन अर्थ का साहचरय झादि के कारण प्रवेश 


ऐसी दशा में अधिकतर अथरदिश हो जाता है। सिन्धु का श्रर्थ बड़ी नदी या 
समुद्र था| आयों ने सिन्‍्धु नदी को भारत में आने पर सिंधु कहा | कुछ दिन में नदी 
के झ्रास-पास की भूमि भी सिंधु कद्दी जाने लगी। सिंधु से सैंघव शब्द बना जिसका 
श्र्थ है, सिंधु का? या 'सिन्धु देश में होने वाला? । डस समय सिधुदेश की प्रधान वस्तु 
ध्रोड़ा! और “नमक? होने के कारण, सँधव का प्रयोग इन दोनों के लिए होने लगा । 
उधर बाद में सिंधु के निवासियों को भी सिंधु कहा जाने लगा। जिसका फारसी रूप 
हिन्दु या हिन्दू हो गया। इस प्रकार अनजाने घीरे-घीरे सिंधु शब्द का अर्थ जड़ से 
चेतन हो गया। 

पत्र शब्द का प्रयोग अ्रत्र पत्र पर लिखे विचारों या शब्दों के लिए, भी होने लगा 
है। पत्र में अशुद्धियाँ बहुत हैं? का श्र्थ कागज की श्रशुद्धियाँ न होकर शब्द या 
वाक्य की अशुद्धियाँ हैं| "पत्र सला देने वाला हैं? में पत्र का अ्र्थ विचार है। आ्राज 
ये श्र्थ प्रधान तो नहीं हैं पर आ गये हैं, संभव है और कि प्रधान भी हो जायें और 
शअ्र्थ-परिवतेन और भी स्पष्ट हो जाय । 
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[ १६ ] किसी शब्द, वर्ग या वस्तु में एक विशेषता का प्राधान्य 

एक विशेषता के प्राधान्य के कारण वही उस वस्तु या वर्ग आदि का प्रतीक 
समझा जाने लगती है। इसमें अर्थ-विस्तार और श्रर्थ-संकोच दोनों ही होता है । 
कम्युनिस्टों की प्रधान निशानी “लाल भंडा” है, अ्रतः वे चारों श्रोर इस नाम से ही 
अधिक प्रसिद्ध हो रहे हैं | देहात में तो इन्हें “लाल मंडा” की ह्वी जैसे संज्ञा दे दी 
गई है| “लाल भंडा की समा है? का अर्थ है “कम्युनिस्टों की सभा है! । यहाँ लाल 
भंडा के अर्थ का विस्तार हो गया है | वह अच् कम्युनिस्टों के पूरे समूह का श्र 
रखता है। इसी प्रकार गांधी टोपी का अर्थ कांग्रेस से लिया जाता है। लाल पगड़ी 
का प्रयोग पुलिस के लिए, बहुत पहले से चल रहा है । (सफेद पगड़ी” पारसी पुरोहित 
का प्रतीक है | 

इन सब में श्रर्थ-विस्तार हो गया है, जिसका कारण है किसी एक विशेषता 
का प्राधान्य | 

कुछ इस कारण अर्थ-संकोच के भी उदाहरण मिलते हैं। गेस को साधारणतः 
एक प्रकार का हलका इंघन समझा जाता है, श्रतः गैस शब्द स्वंसाधारण के लिए 
केवल उसी का बोध कराता है। पर ऐसी भी गैसे हैं जो जलाने के काम नहीं आती । 
यहाँ गैठ की एक विशेषता सब-विदित होने के कारण उसके विस्तृत श्रर्थ में संकोच 
हो गया है । 

फूल प्रायः सुन्दर, कोमल ओर घुगंधित होते हैं, अतः स्वंसाधारण में फूल नाम 
से इन्हीं तीनों शुणों का भाव जागत होता है। यों संसार में ऐसे फूलों* की भी कमी 
नहीं है, जो बदसूरत और दुर्गंधिपूर्ण होते हैँ | पर फूल नाम या शब्द में उनके गुणों 
या दुर्गंणों को स्थान नहीं है। यहाँ फूल में श्रर्य-संकोच हे | 
[ २७ | व्यंग्य 

व्यंग्य के कारण शब्दों में श्रधिकतर श्रर्थादेश हो जाता है और फिर वे उसी 
नए अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं। बोलचाल की भाषा में इनकी संख्या सो से कम न 
होगी । नीचे के उदाहरयों में तभी का शान्दिक श्रर्थ बुद्धिमान है पर व्यंग्य के कारण 
प्रचलन में वे मूल के लिए भी प्रयुक्त होते हैं । 

तीन द्वाथ की बुद्धि वाले', 'अ्क्ल के ख़ज़ान, “अ्रकल की पुड़िया', “अक्ल की 

# कारियारी के फूल की गंध बड़ी बुरी होती है । घृतकुमारी का फूल तो और भी 
बुरा महकता है | 


भ्र्थ-विज्ञान श्र 


मोटरी” आदि का प्रयोग तो साहित्य में भी चलता है | कुछ भोजपुरी के भी उदाहरण 
लिए जा सकते हैं। “अ्रक्किल के समुन्दर” “बुद्धी क पूरः “दिमाग का दोहरा! तथा 
"ढेर चल्हाँक' आदि । 

साहित्य में या बोलचाल में “पूरे पंडित' या “पूरे देवता” श्रादि का अर्थ भी मूर्ख 
लिया जाता है । 

गुनराती में 'दोढ़ चतुर' ( चतुर का डेढ़ा ) का श्रर्थ भी मूर्ख ही है । 

इसी प्रकार पूरे युधिष्ठिर के अबतारः का श्रर्थ असत्यवादी, भाग्य के सचसे बढ़े 
साथी” का श्रर्थ शभ्रभागा, “लक्ष्मी के पति) का अर्थ दीन और “धर्मावतारः का श्रर्थ 
अधमी लिया जाता है। गंदे आदमी को सफाई का अवतार! कहते हैं, और भद्दे 
आदमी को “कामदेव के भाई” । 

इस प्रकार अच्छे शुरों के व्यंग्य-प्रयोग द्वारा हम दुर्गंणों को प्रकट करते हैं। 
कभी-कभी इसके विपरीत भी होता है, पर बहुत कम | कभी-कभी अ्रपने साथी को 
अधिकतर बहुत साफ कपड़े पहने देखकर हम कह उठते हैं “कहो भाई आजकल 
घोबी तुम्हें नहीं मिल रहा है क्‍या !? भोजपुरी में किसी आदमी को दिन पर दिन 
अधिक स्वस्थ होते देख हम लोग कह उठते हैं, 'दुनियाँ भर क दुबराई तोहरे इ॒हाँ 
आइल बा का हो ९” 

स्वाथ्य, भोजन, धन, बुद्धि, सौंदय तथा दशा के विषय में ही ऐसे प्रयोग अधिक 
मिलते हैं । 


[ २१ ] भावाधेश 


भावावेश में बहुत से शब्दों के विषय में हम श्रसावधान हो जाते हैं ओर बहुधा 
बढ़ा-चढ़ाकर या विचित्र श्रर्थ में प्रयोग करते हैं। कभी-कभी तो इसके उदाहरण भी 
व्यंग्य से मिलते-जुलते और यथार्थतः एक प्रकार के व्यंग्य ही दिखाई पड़ते हैं। जन 
पिता प्रेम के आवेश में अपने लड़के को “श्ररे तू तो बड़ा पाजी है कहता है तो 
पाजी का श्रर्थ वहाँ बुरा न होकर केवल प्यार होता है। इसी प्रकार लोग प्रेम में 
शैतान, नालायक, बेहूदा तथा गदह्दा आदि का प्रयोग करते हैं। श्राजकल के मित्र 
लोग प्रेम के श्रावेश में एक दूसरे को साले! ही नहीं, जाने और क्या-क्या भी कह 
खाते हैं। कभी-कभी तो यह कहना ( जैसे कहो बेटा | ) इतनी बड़ी गाली होती है 
कि कहने के पीछे यदि प्यार या समीपता की एक चादर न रहे तो खून की नदी 
बह जाय। 


रध्धर भाषा-विजश्ञन 


क्रोध के मावावेश में भी लोग इतने पागल हो उठते हैं कि शब्दों का विचित्र 
प्रयोग कर देते हैं। उसमें भी अर्थ-परिव्तन दिखाई पड़ता है। “अच्छा बच्चू फिर 
आना तो पता चलेगा? में 'बच्चू” शब्द प्यार में लिपटा हुआ्रा “बच्चा” शब्द का बाचक 
नहीं है | यहाँ बच्चू केवल इतना बतला रहा है कि क्रोध करने वाला क्रोध में अपने 
विपक्षी को नाचीज़ समझ रहा है। इसी प्रकार करुणा श्ौर घृणा के श्रावेश में भी 
शब्दों का श्रर्थ विचित्र हो जाता है। 'राम राम! ऐसे पवित्र शब्द का श्रर्थ घृणा के 
भावावेश के कारण 'छिः छि:? हो गया है | दूसरी और किसी दुःखी आदमी के 
मुँह से निकलता 'राम? शब्द जैसे करुणा का प्रतीक और रुला देने वाला है । 


कुछ लोग, विशेषतः कलाकार बड़े भावुक होते हैं श्रौर किसी चीज़ का वर्णन 
चढ़ा-चढ़ाकर करते हैं | इसी से यद्द होता है कि पढ़ने वाला अश्रठिशयोक्ति को निकाल 
'कर समझता है और इस प्रकार शब्दों के श्रर्थ धूमिल पड़ जाते हैं । 


कुछ जातियाँ श्रन्य से अधिक भाव-प्रवण होती हैं; इस कारण उनके यहाँ के 
ज़ोरदार शब्दों का श्रर्थ अन्य शब्दों से कम शक्तिमान हो जाता है, क्योंकि वे भाव- 
प्रवणता में सवंदा उसे इधर-उधर खींचते रहते हैं। फ्रॉंच और बंगला में यह बात 
विशेष पाई जाती है। इस प्रकार भाव-प्रवण॒ता के कारण कुछ भाषाश्रों के कुछ शब्दों 
के अर्थ बड़ी शीघ्रता के साथ परिवर्तित होते रहते हैं । 


[२२ ] व्यक्तिगत योग्यता 


व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार भी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होता रहता है | 
प्रत्येक व्यक्ति शब्दों को एक ही संदर्भ में नहीं समकता । चोर ने “अच्छा शब्द चोरी 
के बारे में यदि सीखा हो तो उसके मस्तिष्क में अच्छा का अर्थ वही नहीं होगा जो 
एक साधु के मस्तिष्क में | सच तो यह है कि प्रतिदिन के काम में श्राने वालो स्थूल 
वस्तुओं को छोड़कर किसी एक चीज़ का या एक कार्य का श्रर्थ दो मस्तिष्क में मिल्कुल 
एक नहीं रहता | एक सुयोग्य दाशंनिक के लिए ब्रह्म शब्द कुछ और है, एक लाघा- 
रण पढ़े-लिखे के लिये कुछ और है, और एक देद्दाती के लिये तो रुष्ट होकर आ्रात्म- 
हत्या करने वाले ब्राह्मण की समाधि या “चउर” मात्र ही ब्रह्म है | 


टकर ने ठीक ही कहा है कि शब्द तो एक प्रकार का सिक्‍का है, पर ऐसा सिक्का 
जिसका मूल्य निश्चित नहीं । बोलने वाला उसे दो रुपये का समझ सकता है और 
सुनने वाला अपनी योग्यतानुमार उसे तीन या एक रुपये का समझ सकता है | 


अर्थ-विशञान स्प्रे 


सृद्पम विचारों, तथा नैतिक भावनाश्रों के शब्दों के विषय में यह श्रौर अधिक 
सत्य है। धरम, ईश्वर, पाप, पुण्य, श्रच्छा-ब॒ुरा आदि शब्द उदाहरण-स्तरूप लिये 
जा सकते हैं। 
[ २३ ] शब्दों में अ्रथे का अनिश्चय 

ऊपर के कारण से यह मिलता-जुलता कारण है | कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जिनका 
निश्चित श्रर्थ होता ही नहीं। श्रहिंसा शब्द को हम लें। इसका एक ओर तो केवल 
यह अर्थ है कि किसी को जान से न मारना चाद्दिये पर दूसरी ओर जीना भी हिंसा है 
क्योंकि साँस के द्वारा या पैर से कुचलकर प्रायः हमसे जाने कितने जीव मरते रहते हैं । 
इन दोनों श्रर्थों के अतिरिक्त ऐसी कोई बात कहना भी हिंसा है, जिससे किसी का जी 
दुखे । और शायद ही कोई ऐसी जात होगी जो संसार में सबको श्रच्छी लगे | तो यहाँ 
सर्वदा मौन रहना भी श्रहिसा पर चलने के लिए आवश्यक है| इस प्रकार हिंसा और 
अहिसा शब्द का निश्चित श्रर्थ नहीं। सत्य और कतंव्य का श्रर्थ भी इसी तरह 
अनिश्चित है | 

टकर साहब की ऊपर कही गई बात यहाँ भी लागू होती है । 

व्यक्तिगत योग्यता! तथा “शब्द के अर्थ का अनिश्चय” इन दोनों कारयों में 
यथेष्ट एकता है। अंतर केवल इतना है कि एक व्यक्ति पर ज़ोर देता है कि उसके 
मानध्षिक एवं मनोवैज्ञानिक स्तर के श्रनुसार शब्दों का अर्थ परिवर्तित होगा, पर दूधरा 
शब्द पर ही ज़ोर देता है। दूसरे के अनुतार एक शब्द का श्र्थ जितना ही अधिक 
अनिश्चित होगा उसमें अ्र्थ-परिबतंन का रूप भी उतना ही अधिक विचित्र होगा। 
इतना ही नहीं, अपितु, श्रनिश्चित्‌ शब्दों में छार्थ परिवतंन होने की संभावना निश्चित 
शब्दों से अधिक होगी | 

आरा, ब्राह्मण, दुबे, चौबे, तिवारी, जेन्टिलमैन ( 8८०४८००४० ), सेठ, साहु, 
पाप तथा पण्य आदि अ्रनेक शब्द लिए जा सकते हैं| 
[ २४ ] बर्गे की एक वस्तु का नाम बगे को देना 

बर्ग की किसी एक वस्तु से ग्रधिक परिचित होने पर उसी नाम से हम पूरे वर्ग को 
पुकारने लगते हैं। इससे उस शब्द में अर्थ-विस्तार हो जाता है। अ्त्र 'स्वाही! का 
अर्थ केवल काली स्याही न रहकर समी रंग की स्याही हो गया है, यद्यपि यह शब्द 
स्थाह? से बना है जिसका अर्थ काला है। पहले केवल काली स्याही थी, श्रतः स्याही 
कहा गया। आद में और रंग की भी स्वाहियों का प्रचलन हुआ पर अ्रधिक परिचित 


श्ध्टड भाषा-विज्ञन 


होने से वही नाम चलता रहा। हिंदी का 'साग” ( शाक ) शब्द पहले केबल उन 
हरे पत्तों के लिए प्रयुक्त था जिनकी तरकारी बनती थी पर अब साग का अश्रर्थ तर- 
कारी हो गया है। उदु्‌ का सब्जी शब्द सब्ज़ से बना है, जिसका श्रर्थ हरा है। इसका 
भी प्रयोग पहले केवल शाक के लिए होता था पर अब आलू (भूरा) कोहड़ा (पीला) 
प्याज (सफेद या लाल) और टमाटर (लाल) भी सब्जी हो गये हैं । 

कुछ जानवरों या कीड़ों के लिये हम एक ही लिंग का नाम ग्रयुक्त करते हैं | 
घोड़ा-हाथी में यह प्रयोग अधिक नहीं चलता पर छोटे जानवरों में तो प्रायः सभी में 
चलता है| कुत्ता और कुतिया के लिये कुत्ता, गीदड़ और गीदड़िन के लिये गीदड़, 
लोमड़ी और लोमड़ा के लिये लोमड़ी, तोता तोती के लिये तोता, मैना-मैनी के लिये 
मैना इत्यादि | इस एक लिंग का प्रयोग उमय लिग के लिए होने के कारण उसका 
अर्थ भी विस्तार पाकर उभयलिंगी हो गया है। 

हिन्दी में तो इससे एक विचित्र समस्या खड़ी हो गई है। कुछ जानवर चाहे नर 
हों या मादा भाषा में उनका “नर-प्रयोग” चल रहा है। जैसे नर चींठा हो या मादा 
दोनों के लिये चींटा का प्रयोग चलता है ओर सवंदा पुल्लिग में | इसी प्रकार तोता, 
कोश्रा, बाज़, बारहसिंहा, गीदड़, तेंदुवा, चीता तथा बनमानुख आदि में हमारी हिन्दी 
भाषा के अनुसार जैसे केवल नर ही नर होते हैं। दूसरी ओर चींटी, सिधरी, कोयल, 
लोमड़ी तथा छिपकली में हिंदी के अनुसार नर का एकान्त अभाव है | 

इतना ही नहीं | पुकारने की इस विचित्रता के कारण देहात में कुछ लोगों को तो 
ऐसा भी विश्वास है कि चींठा श्रोर चींगी एक ही जाति हैं। अन्तर केवल यह है कि 
एक नर है और दूसरा मादा | 'तोता-मैना” के प्रसिद्ध किस्से में तोता-मैना के विषय 
में भी यही धारणा है। इसका प्रभाव यह पड़ा है कि चींटी एक अलग जीव न समभी 
जाकर चींग की ज्जी समझी जाती है ओर इसी प्रकार मैना तोते की ज्जी मानी 
जाती है । 
[२५ ] भार्षों को अधिक स्पष्ट करने के लिए अलंकार-प्रयोग 

बातचीत या किसी चीज के वर्णन में वक्ता या लेखक का यद्दी प्रयास रहता है कि 
वह कम से कम शब्दों में श्रपने को अधिक से अधिक स्पष्ट कर सके। ऐसा करने के 
लिए अ्रलंकारों (उपमा, रूपक आ्रादि) का प्रयोग किया जाता है। आरम्भ में तो प्रयोग 
आलंकारिक रहता है पर कुछ दिनों में अलंकार का ध्यान किसी को रहता | उस नवीन 
अर्थ में शब्द का अयोग चल पड़ता है | (तुम गदहे हो! में गददे का सीधा अर्थ मूर्ख 
है। ऐसा कहने में हम यह कभी नहीं सोचते कि अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं। 


अर्थ-विज्ञान श्ष्प्भ 


अ्रलंकार अधिकतर साहश्य पर आधारित रहता है। परिचित रूपों या वस्तुश्रों के 
द्वारा हम अ्रपरिचित के विषय में बतलाना चाद्ते हैं । 

सूद्म वस्तुश्नों या व्यापारों का साधारण शब्दों में प्रकक्ोकरण आसान नहीं है। 
ग्रतः उनके लिए अलंकारों का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। उदाहरणु-त्वरूप गहरी 
बात, सजीव चित्रण, मीठे बोल, रूखी हँसी, सरस बात, कठिनाई पार करना, दु.ख 
काटना तथा आपत्तियों से घिर जाना श्रादि को ले सकते हैं। आज बिना ध्यानपूर्वक 
विचार किए इनके अलंकारों का पता नहीं चलता, जिसका एक मात्र-कारण है श्रर्थ- 
परिवतंन । 

कभी-कभी स्थूल या प्रत्यक्ष वस्तुओ्रों या सनके अ्रवयत्रों के चित्र को स्पष्ट करने के 
लिए. हम अपने अ्रवयबों के अ्रधार पर अलंकार बना डालते हैं। घड़े की गदन, 
चने की नाक, सूई का मुँह, लोटे का मुँह, नारियल की जय, ईख की श्राँख, पितार के 
कान, कुर्सी के पैर, घड़ी के हाथ तथा कागज की पीठ आदि उदाहरण लिए जा सकते 
हैं| कहने की श्रावश्यकता नहीं कि यहाँ इन नामों का ठीक वही श्रर्थ नहीं है, जो 
मनुष्य के साथ होता हे । 

परानव के स्वभाव को स्पष्ट करने के लिए हमें पशुओ्रों, जातियों तथा बेजान 
वस्तुओं के सहारे अलंकार बनाना पड़ता है। ये प्रयोग भी इतने प्रचलित ईं कि 
साधारणतया अलंकार नहीं समझे जाते । अपने आलंकारिक श्र॒र्थ में ये प्रतीक रुढ़ि 
हो चुके हैं। उदाहरण-स्वरूप पत्थर ( कड़े हृदय का ), पानी ( नरम दिल ), बिना 
पंदी का लोग ( जिसका कुछ निश्चय न हो ), काँट (क्र), गदहा (मूल), उल्लू 
(मूले या दिन के लिये अंधा), भेत् (बेवकूफ), बैल (मर्खे), गाय (सज्जन और सीधा), 
सियार (तोशियार श्रोर छुली), कोश्ना (चालाक), कालानाग ( जिसके काटने से लहर 
तक नहीं झाती ओर मृत्यु हो जाती है अ्रतः खतरनाक ) बनिया ( कंजूस ), कसाई 
( कर ), चमार ( गंदा ) क्रिस्तान ( भक्याभकझुय का ध्यान न रखने वाला ) तथा अहिर 
(उजड्डु) आादि के लिए जा सकते हैं। बोल-चाल की भाषा के तो जैसे ये प्राण हैं । 
आलंकारिक प्रयोग सें ये शब्द अपना यथार्थ अर्थ न देकर अपने शुण का अर्थ 
देते हैं । 

ब्रैल का कहना है कि अ्रन्य सभी कारणों से शब्दों में अ्र्थ-परिवर्त न शनैः-शनैः 
द्वीता हे पर अलंकारों के कारण एक रण में (०४ ६6 8707 0६ ६४९ ए707780[ ) 
'प्र्थ-परिवतंन हो जाता है। 

अलंकारों के कारण श्रर्थ-परिधतंन लगभग सभी दिशाश्रों में द्ोते हैं। इसके 


श्य६ भाषा-विज्ञान 


अंतर्गत काव्यशासत्र के समी अलंकार लिये जाते हैं। इस सम्बन्ध में कुछ और डदा- 
हरण देकर विषय को समाप्त किया जा सकता है। काला दिल, अंधा कुश्राँ, नदी की 
गोद, पतंग की पूँछ, मधुर गीत, मधुर गंध, ठोस कार्य, खोखला श्रादमी, टेढ़ी बात, 
पहाड़ की चोटी, कड़ई बात, आरी के दाँत, बंदूक का घोड़ा, कलम की जीभ, लकड़ी 
का हीर, कविता की आत्मा, कुर्सी के हाथ, चारपाई के पैर, नदी का शाखा, पहाड़ को 
जड़ तथा फिटकिरी के फूल श्रादि । 
' इन समता-मूलक अलंकारों के श्रतिरिक्त भी कुछ अ्रलंकार हैं। “श्राअ-कल रोटी 

( खाना ) मिलना आ्रासान नहीं है ।” “प्रसाद को ( प्रसाद की कृतियों को ) पढ़ रहा 
हूँ !! तथा “आप गांधी ( गान्धी जी जैसे महान ) नहीं हैं।” उद्दाहरण पर्यात्र होगे । 
ऊपर के कुछ अन्य कारण भी अलंकार के अंतगंत रखे जा सकते हैं, पर यहाँ स्पप्ट्ता 
के विचार से उन्हें श्रलग रखा गया है | 

इन पच्चीस प्रधान कारणों के अ्रतिरिक्त विशेषण का संजा रूप में प्रयोग, संज्ञा 
का क्रिया रूप में प्रयोग आदि अनेक और भी श्रर्थ-परिवतंन के कारण हो सकते हैं । 

अर्थे-परिबरतंन संबन्धी कुछ बविशेषताएँ 

( के ) अनेकार्थका ( ?0ए४८०४४३ ) 

कभी-कमी ऐसा भी होता है कि शब्द अपने नवीन श्रर्थ के धारण करने पर पुराने 
अर्थ को नहीं छोड़ता ओर ऐसी दशा में कभी-कभी तीन-चार श्र एक द्वी समय में 
चलते रहते हैं। कभी वह सीमित अ्रथ में प्रत्युक्त होता है, तो कभी बिल्तृत में और 
कभी स्थूल में तो कभी सूक्रम में | ऊरर हाथ, पैर तथा कान आदि के कुछ डुदाहरण 
दिए जा चुके हैं । 

जड़? शब्द का 'पेड़ की जड़, रोग की जड़', “कगड़े को जड़? आदि में श्राज 
प्रयौग चल रहा है। इसी प्रकार मूल! शब्द भाषा-विज्ञान, दर्शन-शाह्न, अनस्वति- 
शात्र, गणित, तथा अ्रथंशात्र में प्रयुक्त हो रहा है। “घातु' श्रीर 'योग” की भी यही 
दशा है। अंग्रेजी का शब्द की ( ॥:०ए ) या हिन्दी का 'कंजी” असल में यंत्रशात्र 
से संबद्ध हैं, पर अब किताब की कंजी, समस्या को दुझी श्रादि प्रयोग भी साथ-साथ 
चल रहे हैं । 

संस्कृत में कुछ अनेकार्थी शब्द तो ऐसे हैं, कि इस बात का विश्लेषण आज 
असंभव सा है कि उनका इतने अधिक अ्रथों में प्रयोग का प्रचलन कैसे हू गया है । 
उनके श्रर्थ-परिवर्तन बिल्कुल श्रसाधारण से ह। उदाहरण के लिये हम लोग कुछ ले 
सकते हैं--. 


अर्थ-विज्ञान श्ष् 


सारंग--बाज , कोयल, मोर, पपीद्दा, चातक, भ्रमर, खंजन, सूर्य, चंद्रमा, झृष्ण, 
विष्णु , कामदेव, हाथी, घोड़ा, म्ग, साँप तथा पृथ्वी आदि ५० से भी अधिक 
श्र्थहें। 

हरि--विधूतु, इन्द्र, बंदर, बोड़ा, तिह, चन्द्रमा, पानी साँप तथा श्रप्मि आदि: 
पदीसों श्रर्थ हूँ । 

हिन्दी तथा संस्कृत के कुछ कूद छुन्दों में एक ही पंक्ति में ऐसे एक शब्द का 
अनेक श्र्थों में प्रयोग मिलता है। ये प्रयोग भाषा में स्वाभाविक विकास के कारण 
अवश्य नहीं हैं, पर इनके इतने अधिक अ्र॒थों के होने की समस्या अवश्य ही भाषा- 
विज्ञान के अर्थ-विज्ञान के अंतर्गत श्राती है | इस सम्बन्ध में इतना ही कहा जा सकता 
है कियातो इन विभिन्न श्रर्थों का कुछ न कुछ संबंध शब्द की धातृ से होगा या फिर 
बलात्‌ ही इतने अर्थ शब्द पर लाद दिये गए होंगे। अंग्रेज़ी श्रारि भाषाश्रों में भी 
कुछ शब्द ऐसे मिलते हैं, पर उनके एक दूमरे से इतने असंबद्ध श्र्थों की संख्या पचास 
तक नहीं पहुँच सकती | 

स्पष्ट्ता के लिए जीवित भाषा से कुछ अनेकार्थी शब्दों के प्रचलित प्रयोग लिए 
जा सकते हैं । 

पक्ष 

१, परी के पक्त सुन्दर हैं। 

२, चुनाव में कांग्रेस पक्त की हार हुई । 

३. कृष्णपक्त की रात डरावनी होती है । 

घर 


 धोती कम कुत्ता न घरका न घाट का | 
गाँव में सत्तर घर हैं । 

. मकान में पाँच घर हैं | 

. वह बड़े घर का है | 

, श्रव॒ तो यह बुराई उसमें घर कर गई है । 


रोटी 
१. आजकल रोटी का क्या प्रचन्ध है ! 
२, बिना नमक की रोटी पर कौन काम करेगा ! 


हा कु. ६७ >> ७ 


श्च्ष भाषा-विशञान 


३. गेहूँ की रोटी । 

४. धनिक गरीबों के खून की रोटी खाते है | 

प्रचलित प्रयोगों में अलंकार का हाथ अधिक है | रुक्षेप में कहने की प्रडृत्ति ही 
इतने श्रथों कं जन्म देती है और संभवतः इसी कारण वे एक ही समय में विभिन्न 
अ्र्थों में प्रयुक्त भी होते रहते हैं । 

( ख ) एकमूलीय भिन्नारथंक शब्द ( 00००७०४७ ) 

कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि एक ही मूल से निकले या एक ही शब्द के 
ध्वनि की दृष्टि से दो भिन्न रूपों का अ्रर्थ मिन्न हो जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण 
ऊपर शअर्थ-परिवतंन के कारणों के विवेचन में श्रा चुके हैं | 

कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि मूल या शुद्ध शब्द तो अच्छे श्रर्थ में प्रयुक्त 
होता है ओर विकत्तित या विक्ृत शब्द कुछ नीचे या बुरे अर्थ में स्थान, थान; 
गर्भियी, गाभिन; ब्राह्मण, चाम्हन; भोग, भोजन; तथा कतंव्य, करतब आदि। 

कुछ शब्दों में श्रर्य बहुत पुर चला जाता है । पक्की का श्रर्थ चिड़िया है, पर उसी 
से निकले पंखी शब्द का अर्थ हवा करने वाला पंखा है| क्वीर, खीर; कोण, गोनिया; 
पर्ण, पान, पन्ना तथा पत्र, पत्रा, पतई, पातर आदि भी ऐसे ही एकवभूलीय भिन्नार्थक 
शब्द हूं | 
( ग) समध्वनीय भिन्ना्थंक शब्द ( स०ण्ाघ०पएएा )# 

कुछ शब्द ध्वनि की दृष्टि से बिल्कुल एक से रहते हैँ पर उनका मूल मिन्न होता 
है इसीलिए श्रर्थ में बहुत अंतर रहता है । जत्र तक वाक्यों में ये प्रयुक्त न रहें इनके 
अर्थ के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता । हिन्दी के कुछ ऐसे प्रचलित शब्द 
उदाहरण के लिये लिए जा सकते हैं | 


संस्कृत अरबी 
आम ( फल ) आम्र आम (साधारण) 
सहन ( बर्दाश्त ) सहन सहन (आ्रॉँगन) 
कुल ( परिवार ) कुल कुल (समस्त) 


अंग्रेजी में भी ४४7०, 0245; 7, ०7८; », »|), आदि शब्द इसी के उदा- 
हरण हैं| 
* अंग्रेज़ी में इसे 707707॥07० भी कहते हैं । 
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शब्दों के अथे के अध्ययन का महत्व 

अर्थ स्वयं भाषा का मानपिक या श्रांतरिंक पक्ष है, अतः उसके अध्ययन से किसी 
जाति या राष्ट्र के मानसिक पक्त पर प्रकाश पड़ता है। एक शब्द अर्थ की दृष्टि से कहाँ 
से चह्न कर किस समय कहाँ आझ्राया इससे भी सभ्यता के विकास को समभके में सहा- 
यता मिलती दै। धार्मिक प्रवृत्ति के प्रधान होने पर ही गोस्वामी का श्रर्थ घनी या 
गायों के स्वामी से हट कर घानिक व्यक्ति हुआ होगा | संभवतः उस समय धनी लोग 
धामिक होते रहे होंगे | इस प्रकार के निष्कर्ष अर्थ-अध्ययन से निकाले जा सकते हैं। 


पिल्ला का द्रविड़ भाषा में अर्थ पुत्र हं ता है, पर हिन्दी में या आय भाषाश्रों में 
कुत्ते का बच्चा | इससे इतना तो स्पष्ट है कि द्वविड़ों के प्रति श्रार्यों के द्वदय में 
आदर भाव नहीं था। असुर का देववाची से राह्षसवाची श्रर्थ होना भी ईरानियों के 
प्रति आरयों का कुछ ऐसा ही भाव प्रदर्शित करता है । 

यहाँ इस विषय को सबिस्तर हम नहीं ले सकते, पर इतने से ही अश्रनुमान लगा 
सकते हैं कि अर्थ-परिवर्तन के श्राधार पर राष्ट्र या समाज के अतःकरण एवं स्तर का 
छुन्दर विश्लेषण किया जा सकता है| श्री तक इस त्षेत्र में काम होन। बाकी है। 


_अधमशनरपकममपाजाक0..सदामा#म्पकाना८०. थमा. डा. 
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अध्याय ७ 
शब्द -समूह 


( ४०८४४०४१ए ) 


किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले समस्त शब्दों के समूह को उस भाषा का 
शब्द-समूह कहते हैं। किसी भाषा के पूरे शब्द-समृह का ठीक-ठीक शअ्रनुमान संभव 
नहीं है। अंग्रेज़ी भाषा अन्य क्षेत्रों की भाँति शब्द-समूह के क्षेत्र में भी सबसे घनी 
कही जाती है। वेब्स्टर कोष के १६२४ के संस्करण में ५४०,००० से कुछु अधिक 
शब्द हैं। इधर २२ वर्षो में श्रधिक नहीं तो ५,००० शब्द तो अ्रवश्य ही बढ़े होंगे । 
इस प्रकार अंग्रेज़ी भाषा में इस समय लगभग ४४५४,००० शब्द होंगे। मोनियर 
विलियम्स के संस्कृत कोष के आ्राधार पर संस्कृत भाषा में १२४५,००० शब्दों के होने 
का अनुमान लगाया जा सकता है। शब्द-समूह की दृष्टि से हिंदी का सबसे बढ़ा 
कोष “बृहत्‌ हिंदी कोष! है | इसमें लगभग १३६,००० शब्द हैं। इसके आधार पर 
इस समय हिंदी में लगभग १३ लाख शब्दों के होने का अ्रनुमान लगाना श्रनुचित 
न होगा । 

भाषा की माँति ग्रंथ तथा व्यक्ति का भी अ्रपना शब्द-समूह होता है। पुरानी बाइ- 
बिल में ५६४२, नई बाइबिल में ४८००, होमर के ग्रंथों में ६,०००, मिल्टन में 
८,००० शेक्सपीयर में १५,००० और तुलसीदास में लगभग १६,००० शब्द प्रयुक्त 
हुए हैं। बिना पढ़े-लिखे सामान्य व्यक्ति का शब्द-समूह ५००-८०० के बीच या कभी- 
कभी इससे भी कम होता है। चचिल के शब्द-समूह्‌ में लगभग ६०,००० शब्द कहे 
जाते हैं, जिनमें ३०,००० का तो वे प्रयोग करते हैं। श्रनेक वकीलों का शब्द-समूह्‌ 
४०,००० के लगभग का होता है पर सबसे अधिक शब्द वैशञनिकों को ज्ञात रहते हैं । 
इसका कारण यह है कि अ्रन्य लोगों के प्रयोग के सामान्य शब्द तो वे जानते ही हैं, 
साथ ही विज्ञान के पारिमाषिक शब्दों को भी उन्हें जानना होता है । लोगों का ख्याल 
है कि अच्छे विज्ञान-वेत्ता ८०,००० शब्द नानते हैं। 

जीवन के आरंभ से लेकर श्रंत तक व्यक्ति के शब्द-समूह में परिवर्तन होता 
रहता है। और ठीक इसी प्रकार भाषा का शब्द-समूह भी परिवर्तित होता रहता 
है। ऊर हम श्रर्थ-विचार में इस बात पर विचार कर रहे थे कि शब्दों का 
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श्र्थ किस भाँति और क्‍यों बदलता है। उसके भी पूर्व ध्वनि के प्रकरण में हम शब्द 
के शरीर या ब्राह्य रूप के परिवतन पर विचार कर चुके हैं। यहाँ न तो शब्द की 
आत्मा ( श्रर्थ ) के परिवर्तन पर विचार करना है, ओर न शरीर (ध्वनि) पर, श्रपितु 
हमें यह देखना है कि शब्द अपनी आत्मा एवं शरीर के साथ किस भाँति भाषा के 
शब्द-समूह से निकल जाता है । ऐसी अवस्था में कभी-कभी तो उत् अर्थ 

में भाषा किसी दूसरे शब्द का स्वागत करती है, पर, कभी-कभी तो वह्द भावना या 
विचार ही वह त्याग देती है।इस प्रकार शब्द-समूह में परिवर्तन दो कारणों से 
होता है :-- 

१. प्राचीन शब्दों का लोप 

२ नवीन शब्दों का आगमन । 


[१] प्राचीन शब्दों का लोप 

शब्दों के लोप के संबंध में हम जितने कारणों पर यहाँ विचार करेंगे उनके दो 
पक्त हो सकते हैं । प्रथम है “वैयक्तिक पक्त! | इसमें कारण बोलने वाले के मस्तिष्क में 
रहता है। जैसे शब्द कभी-कभी घिस जाने के कारण श्रर्थ की अ्रभिव्यक्ति नहीं कर 
पाता तो बोलने वाले उसे व्यर्थ समझकर छोड़ देते हैं। दूसरा है “सामाजिक पक्त! ।' 
समाज की कुछ रीतियों के समाप्त हो जाने के कारण उनसे संबंधित शब्द भी छूट 
जाते हैं। कभी-कभी ये दोनों पक्ष साथ-साथ भी देखे जाते हैं। पर, इन दोनों पक्षों' 
के साथ-साथ होने में भी कुछ में एक का प्राधान्य रहता है और कुछ में दुसरे का । 

अबत्र हम लोप के कारणों पर अ्र॒लग-श्रलग विचार कर सकते हैं | 


( के ) रीति या कर्मों का लोप 

परिवर्तनशील समाज में सवंदा एक ही प्रकार के कार्य नहीं होते और न तो 
उसमें एक प्रकार की रस्मों या रीतियों का ही प्रतलन सवंदा रहता है | ऐसी अवस्था 
में रीतियों या कर्मों के लुप्त होने पर उनसे संबंधित शब्द भी भाषा के शब्द-समूह से 
प्रायः निकल जाते हैं । 

उदाहरणार्थ प्राचीन काल में भारत में प्रचलित “यश को लें। उस समय देश 
में भाँति-भाँति के यश होते ये, श्रतः उतर काल की भाषा में यज्ञ से संबंधित सुब्रझ्ण्या, 
न्यूडल, यज्वा, यायजुक, स्थाणरिइल, श्रावतथिक, अह्दीन, श्रभिप्लव, संचाय्य, घुत्या 
तथा आनाय्प आदि सेकड़ों शब्द प्रचलित थे, जो बाद में “यशों' की परंपरा लुप्त हो 


२६२ भाषा-विज्ञान 


जाने के कारण शब्द-समूह से निकल गए | यदि यज्ञ-कर्म श्राज तक होते आते तो 
तत्सम या तद्भधव रूप में ये शब्द अवश्य वर्तमान होते । 
( ख ) रहन-सहन तथा खान-पान आदि में परिवतेन 

खान-पान, रहन-सहन, वेश-भूपा या इस प्रकार की अन्य चीजों में परिवर्तन का 
भी शब्द-समूह पर प्रभाव पड़ता है। परिवर्तन होने पर पुरानी चीजें नहीं रह जातीं, 
अतः उनसे संबंधित शब्द भी लुप्त हो जाते हैं। उदाहरणार्थ प्राचीन काल में भक्त, 
अभ्यूष, अपूप तथा सकतुक का ग्रचार खाने में था ओर श्राज मी है। श्रतएव ये शब्द 
लुप्त नहीं हुए हैं और ट्द्धव रूप में ( मात, हाजुस, पूञ्रा या मालपूथा और रुत्त ) 
आज भी शब्द-तमूह में हैं, पर दूसरी ओर मंथ ( धान का मथकर बनाया गया रुत्तू ), 
यावक ( जौ से बना एक खाद्य) तथा संयाव ( एक प्रकार का हलुवा ) का प्रयोग 
बहुत पहले से बंद हो,गया है, अ्रतः ये शब्द भी शब्द-समूह से निकल गए हैं। 

इसी प्रकार पुराने ढंग के कपड़ों, गहनों, थंगार की श्रन्य सामग्रियों, वाहनों, 
अर्तरों तथा बत॑नों आदि जिन-जिन भी चीज़ों का प्रयोग समाप्त हो जाता है, उनसे 
संबंधित शब्द भी शब्द-समूह से लुप्त हो जाते हैं । 


( ग) अश्लीजता 

सामाजिक रूढ़ियों तथा परन्पराओं के अनुसार मैथुन या शौच विपयक बहुत से 
शब्द अ्रश्लील स्वीकार कर लिए जाते है | इसका फल यह हांता है कि शिक्षित तथा 
सम्य समाज में उनका प्रयोग नहीं होता और इस प्रकार वे लुप्त हो जाते हैं। आश्चर्य 
यह है कि ठीक वहीं श्र्थ रखने वाले अन्य शब्द समय ओर त्षेत्र विशेष में अश्लील 
नहीं माने जाते | 

पाखाना और शुद्द, पेशात्र और मृत आदि में यह बात स्पष्ट है। इन दोनों 
जोड़ों में प्रथम शब्द प्रचलित हैं पर दूसरे सम्य-समाज के शब्द-समूह से निकल चुके 
हैं । इसी प्रकार लिंग, उपस्थ, सहवाह, वीये, शौच तथा शुदा आदि शब्द प्रचलित हैं, 
पर इन्हीं अर्थों में प्रयुक्त कुछ अन्य |शब्द अब बिलकुल ही अश्लील तथा सम्य 
समाज के लिए त्याज्य सममे जाते हं। वे शब्द हमारे शब्द-समूह से निकल 
गए हैं | 


( घ ) ध्वनि की दृष्टि से शब्दों का घिस जाना 
ध्वनि-परिवर्तन होते-होते कमी-कमी शब्द इतने घिस जाते हैं, कि उन्हें शब्द- 
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समूह से निकल जाना पड़ता है और उनके स्थान पर भाषा में फ़िर से उनके मूल 
तत्सम शब्द या अन्य शब्द ले लिए जाते हैं। प्राकृत तथा श्रपश्रंश तक श्राते-श्राते 
बहुत से शब्द इस प्रकार के हो गए थे। कुछ में केवल स्वर ही स्वर रह गए थे । 
कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं, जिनमें घिसते-घिसते कई शब्द एक रूप धारण कर 
चुके थे और उनमें प्रयोगकर्ता के लिए परेशानी थी | फल यह हुआ कि इस प्रकार के 
बहुत से शब्द निकल गर. | यहाँ कुछ इत प्रकार के उदाहरण लिए जा सकते हैं, 
जो स्पष्ट रूप से घिने लगते है और जिनको थाकृत-अपकभ्रंश के बाद हम प्रयोग में 


नहीं पाते और उनके स्थान पर उनके मूल तत्सम शब्दों को फिर से श्रपना लिया 
गया है । 


( के ) ऐसे शब्द जिनमें घिसने से केवल स्वर ही स्वर शेष थे-- 


संरक्षत प्राइत-अपभ्रंश 
अति शहद 
इ्ति द््इ 
उदर उग्रञ 
ऋतु उड़ 
उचित उद्श्न 
एक ए्श्र 
( प) श्रन्य घिसे शब्द -. 
संस्कृत प्राकृत-अ्रपश्रंश 
कर्ण श्रणु 
उदास उश्नास 
राज राश्र 
चरित चरिड 
अजगर अश्रगर 
अतिथि अदइहि 
वर्ष वास 
रजत रयय 
भरत भरह 
साधक साहय 
शाखा साहा 
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अंतर अंतो 
अध्ययन अहिज्जण 
इत्यादि इच्चाइ 
स्त्री इत्थि 
प्रयोग पश्मोग 
प्रदेश पएस 
शब्द सह्‌ 

धर्म धम्म 


( ग) ऐसे शब्द जिन्होंने धितकर एक रूप धारण कर लिया था और भ्रम की 
आशंका थी-- 


संस्कृत प्राकृत-श्रप भश्रंश 
अवतार ओश्रार 
ग्रपकार झोआर 
उपकार श्रोश्रार 


(ग) के अंतिम दो उदाहरणों में हम देखते हैं कि दो विरोधी माबों के शब्द 
भी विसकर एक हो चुके ये | यहाँ भ्रम की कितनी अधिक शुन्जाश्श थी, कहने की 
आवश्यकता नहीं | 
( छ ) अंधविश्वास 

यह विशेषतः जंगली या अद्धंसभ्य लोगों की भाषाश्रों में पाया जाता है | वे लोग 
अंधविश्वास से शब्दों का प्रयोग त्रिल्कुल बन्द कर देते है | यदि किसी भी कारण से 
उन्हें इसका ग्राभात मिल गया कि अथुक् शब्द अशुभ है या उसके कहने से कोई 
देवता रुष्ट होगा तो वे उसका प्रयोग छोड़ देते हैं | कुछ सम्य लोगों में मी इस प्रकार 
के अंब-विश्वास मिलते हैं। जापान में राजा या उसके परिवार में बोली जाने वाली 
भाषा में ऐसे बहुत से शब्द हैं, जो वहाँ की सामान्य भाषा से निकल गए हैं, क्योंकि 
सामान्य जनता उनका प्रयोग पाप समभती है | 

भारत में पति का नाम पत्नी या पत्नी का नाम पति नहीं लेता | कहीं-कही बड़े 
लड़के का नाम नहीं लिया जाता । एक संस्कृत का श्लोक भी है, जिसमें अपना नाम, 
गुर का नाम, राजा का नाम तथा इसी प्रकार के कुछ श्रोर नामों को लेने का 
निषेध है । कहीं-कहीं रात में लोग साँप-बिच्छू का नाम न लेकर साँप को जेवर, 
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करियवा या पौढ़ा तथा बिच्छु को टेढ़की कहते हैं। पर, इस प्रकार के वैयक्तिक 
या विशिष्ट समय ( जैसे रात में बिच्छू श्रादि का नाम न लेना ) के टैबू शब्दों का 
भाषा के शब्द-समूह पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ सकता | 

( च) पर्याय 

कभी-कभी यह देखा जाता है कि जन-मस्तिष्क व्यर्थ में एक भावना के लिये कई 
शब्दों का भार ढोना पसन्द नहीं करता | ऐसा होता है कि कई शब्दों के श्रर्थ में 
यदि कुछ भी अंतर न हो तो उसमें कुछ लुप हो जाते हैं। मुसलमानों के आगमन 
के बाद मध्य युग में जन भाषा में (सहस” (सं० सहल ) शब्द हजार! की प्रति- 
योगिता में खड़ा न हो सका ओर उसे मैदान छोड़ना ही पड़ा | इसी प्रकार (इशारा! 
की प्रतियोगिता में संकेत, आईना या शीशा की प्रतियोगिता में दपंण, शकल की 
प्रतियोगिता में आकृति, शरात्र की प्रतियोगिता में मदिरा या मद्य, शहर की प्रति- 
योगिता में नगर या पुर, शिकार की प्रतियोगिता में मृगया या श्राखेट तथा खाली की 
प्रतियोगिता में रिक्त या रीता भी जन भाषा में नहीं ठहर सके | हाँ, अब अ्रवश्य 
सांस्कृतिक पुनरुत्यान के साथ फिर धीरे-धीरे ये लुप्त शब्द प्रयोग में आरा रहे हैं । 

! बेश्मान, ईमान, तथा ईमानदार आदि ऐसे बहुत से शब्द हैं, जिनके 
लिए यह तो नहीं कहा जा सकता कि मुसलमानों के संपर्क में आने के पूर्व भारत में 
ये भाव व्यक्त नहीं किए जाते थे, पर हाँ आज इनके उपयुक्त भारतीय पर्वाय इतनी 
बुरी तरह लुप्त हो गए हैं कि बिना समुचित शोध किए उन्हें जान पाना भी कठिन हैं। 

[२] नत्रीन शब्रों का आगमन 


भाषा में एक ओर तो कुछ प्राचीन शब्दों का लोप होता है पर दूसरी ओर 
कुछ नए. शब्दों का आगमन भी होता है। आगम के लिये निम्नांकित कारण 
सम्भव हैं-- 


( क ) सभ्यता में बिकास 

सभ्यता के विकास के साथ तरह-तरह की नवीन चीजों का निर्माण होता है श्रौर 
उनसे संबंधित शब्दों का निर्माण करना पड़ता है। अंग्रेजी भाषा में तरह-तरद्द के 
वैज्ञानिक विकास के कारण ही तरह-तरह की चीज़ों तथा विचारों के लिए प्रति वर्ष 
हजारों नए शब्द अन्य भाषाओं से लेने या बनाने पड़ते हैं | 


(ख ) चेतना 
राजनीतिक या सांस्कृतिक चेतना के कारण भी नवीन शब्दों का आगमन होता 


२६६ भाषा-विज्ञान 


है| स्वठन्त्रता के बाद भारत में बहुमुली चेतना दृष्टिगत हो रही है | फल यह हुश्रा 
है कि उन विभिन्‍न ज्ेत्रों से संत्रंधित विचार की अभिव्यक्ति के लिए हज़ारों शब्द 
संस्कृत के आधार पर बनाए जा रहे हैं, या संस्कृत, प्राकृत आदि प्राचीन भाषाश्रों 
या कभी-कभी अंग्रेज़ी आदि विदेशी भाषाश्रों से लिए जा रहे हैं । 
(ग) भिन्न भाषा-भाषी शब्दों या क्षेत्रों का संपर्क 

जब दो मिन्‍न भाषा-माषी राष्ट्र, प्रांत या क्षेत्र एक दूसरे के संपर्क में आ्राते हैं 
तो दोनों ही एक दूसरे से कुछ न कुछ शब्द लेते हैं। भारत के संपक में समय-समय पर 
अरब, ईरानी, पुतंगाली तथा अंग्रेज आ्रादि आये और फल यह हुआ कि एक और तो 
भारतीय भाषाश्रों ने इन सभी की भाषाओं ( अरबी, फारसी, पुतंगाली तथा अंग्रेजी ) 
से शब्द लिये, तथा दूसरी ओर अरबी, फारसी, पुतंगाली तथा अंग्रेजी आदि ने भी 
भारतीय भाषाओश्ं से अनेकानेक शब्द लिये। संसार की सभी भाषाओं ने संपर्क के 
कारण कुछ न कुछ शब्द इस प्रकार ग्रहण किये हैं। जमन में विदेशी शब्दों की 
संख्या लगभग १०,००० है। अंग्रेज़ी ने केवल भारतीय भाषाश्रों से लगभग २,५०० 
शब्द लिए हैं। हिन्दी ने तुर्की से लगभग ७०, फारसी-अश्रबी से लगभग ७,००० 
अंग्रेजी से लगभग २४०० तथा पुत॑ंगाली से लगभग ८० शब्द लिये हैं । फ़ारसी में 
भारत से लगभग १५० शब्द गये हैं। डॉ० चटर्जी के अनुसार बंगला में अरबी- 
फ़ारसी-तुकीं शब्द २४००, अंग्रेजी शब्द ७०० तथा पुतंगाली शब्द लगमग 
१०० हूँ | 
( घ) दृश्यात्मकता 

कुछ चीजों के विशिष्ट रूप से दिखाई पड़ने के कारण भी कभी-कभी कुछ शब्द 
उनकी दृश्यात्मक अनुभूति की अ्रभिव्यक्ति के लिए आर जाते हैं। बगमभग, जगमग, 
चमचम, लकदक आदि हिन्दी शब्द इसी श्रेणी के हैं । 
( & ) ध्वन्यात्मकता 

कुछ वस्तुओं की ध्वनि के कारण भी नए शब्द उन ध्वनियों के आधार पर श्रा 
जाते हैं। मोटर ध्वनि के कारण पों-पों, कुत्ते के कारण भों-भों शब्द हिंदी में आए 
हैं। चरमर, भड़भड़, हृड़हड़, कल-कल, छुल-छुल तथा खल-खल श्रादि शब्द भी 
ऐसे ही हैं | 
( थ) साम्य या नवीनता लाने के लिये 

साम्व या नवीनता लाने के लिये कमी-कमी लोग बलात्‌ नए. शब्दों को लाते हैं 
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और वे शब्द चल पढ़ते हैं। हिन्दी में साम्य के लिये पाश्चात्य के साथ नबीन शब्द 
पीर्वात्य आ गया है। नवीनता के लिये उपसर्गों श्रादि को जोड़ कर भी इधर कितने 
ही नवीन शब्द बनाए गए हैं। १६१५४ से १६४५ तक के हिंदी साहित्य में ऐसे 
बहुत से शब्द खोजे जा सकते हैं | 
नवीन शब्दों का खस्लोत 
नवीन शब्दों के प्रमुखत: दो ल्लोत हैं-- 
१, निर्माण 
२. उधार 

कुछ शब्द तो (क) दो शब्दों के मेल से, (ख ) व्पक्तिवाचक संज्ञाओं के 
आधार पर, ( ग ) ध्वनि के आधार पर, ( व) दृश्य के आधार पर, ( डः ) सदृशता 
के आधार पर, ( च) व्याकरण के नियमों के गश्राघार पर या ( छ ) स्वतंत्र, निर्मित 
कर लिए जाते हैं श्रोर कुछ (क ) दूसरी भाषाश्रों से, ( ख ) अपने प्राचीन साहित्य 
पे, या ( ग ) आमीण बोलियों से उधार ले लिए जाते हैं। यहाँ इन सभी पर अलग- 
अलग संक्षेप में विचार किया जा रहा है । 

[१] निर्माण 

( क ) दो शब्दों के मेल से 

आवश्यकतानुसार हम कभी-कभी दो शब्दों को मिलाकर एक तीसरा शब्द बना 
लेते हैं। यह क्रिया सभी समुन्नत भाषाश्रों में हुआ करती है | यह मिलाना श्यावश्यकता- 
नुसतार प्राचीन शब्द-प्राचीन शब्द, प्राचीन शब्द--नवीन शब्द, नवीन शब्द 
+नवीन शब्द, विदेशी शब्द+विदेशी शब्द, विदेशी शब्द+देशी शब्द तथा 
देशी शब्द +देशी शब्द आ्रादि कई प्रकार का हो सकता है | फ़ारसी भाषा में फारसी 
ओर अरबी के मेल से बनाए गए. शब्द कई हज़ार हैं। कछ उदाहरण हैं। 


अरत्री फारसी मेल से बने शब्द 

अकद ( विवाह ) नामा अक्दनामा (विवाह का इकरारनामा) 
अक्ल मंद अक्लमंद 

श्ररक रेज़ी श्ररकरेज़ी ( बहुत परिश्रम ) 

श्रज़ीं नवीस अ्र्जीनवीस 


जमा बंदी जपमाबंदी 


श्ध्द भाषा-विज्ञान 


हिंदी में भी इस प्रकार मेल से बनाए गए शब्दों की संख्या कम नहीं है। कुछ 
उदाहरण हैं -- 


अंग्रेजी रेल न. हिंदी 'गाड़ी! पद रेलगाड़ी 
अरबी “अ्ज्ञायतरः + हिंदी 'घर! दट श्रजायबधर 
हिंदी चिड़ियाः --. फ़ारसी खाना! »$ . चिड़ियाखाना 
संस्कृत दल?! > फारसी “बंदी” घट दलबंदी 
हिंदी रसोई! + हिंदी 'घर! थ रसोईघर 
संत्कृत दिशश + .. हिंदी (निकाला! ८5. देशनिकाला 
हिंदी “अन्न! + हिंदी ही! 5 . श्रभी 
पुतंगाली पावः + हिंदी रोटी “5. पावरोटी 
हिंदी 'कब! + हिंदी ही! 5. कभी 

हिंदी 'जब न. हिंदी ही! ः जभी 


( ख ) व्यक्तिवाचक संज्नाओं के आधार पर 


व्यक्तिवाचक शब्दों के आधार पर भी उनके का, शुण या विशेषता को लेकर 
शब्द बना लिए जाते हैं। ५सेंडो बनियाइन” में का सेंडो शब्द एक अमेरिकन पहल- 
वान के नाम से लिया गया है, जिसने इस प्रकार की बनियाइन का सब प्रथम प्रयोग 
किया था । अंग, बंग, कुर, पंचाल, भारत तथा श्रमेरिका आदि भी व्यक्तिवाचक 
नामों पर ही श्राधारित हैं | अंग्रेज़ी के बॉयकाट, एटलस, मसेराशज़, इको तथा क्विस- 
लिंग एवं हिंदी के जयचंद (८ देशद्रोही ), साविन्नी ( पतित्रता ), हरिश्च॑द्र ( सच्चा ) 
तथा विभीषण (घर का भेदिया, देशद्रोही ) श्रादि शब्द भी ऐसे ही हैं । 

स्थानों के नाम के आधार पर भी शब्द बनते हैं | धुर्ती ( सूरत नगर से आने 
वाली ), चीनी ( चीन की ), मिश्री ( मित्र की ), तथा मोरस (मारिशस की) ऐसे ही 
शब्द हैं| लखनोवा ( छैत्रा, नाजुक ) तथा बनारस ( चठुर, ठग ) आदि विशेषण 
भी इसी के उदाहरण हैं । 


( ग) ध्यनियों के श्रधार पर 
कुछ शब्द ध्वनियों के आधार पर भी बनते हैं। घड़-घड़, तड़-तड़, पड़-पड़, चर- 
मर, चू-चू, मर मर तथा खर-खर आदि शब्द ऐसे ही हैं । 
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(घ ) दृश्य के आधार पर 

कुछ वस्तुश्रों के देखने से ही उनके दिखाई पड़ने के संत्रंध में शब्द बन जाते 
हैं| चम-चम, जग-मग, बग-चग तथा दग-दग आदि इसी प्रकार के शब्द हैं । 
( € ) दूसरे शब्दों के रूप के आधार पर (झोपम्य या साद॒श्य के आधार पर) 


दूसरे शब्दों के वज़न या ओऔपम्य पर भी कुछ शब्दों से नए. शब्द बनाए 
जाते हैं। 

कुछ इस प्रकार के विचित्र उदाहरण भी मिलते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से 
एक कोष (0 (0८००८४४८ 80859-87994 0/८४०४००९) प्रकाशित हुआ है, जिसमें 
करना? कराना! आदि के साहश्य पर अंग्रेज़ी शब्द 020५०४5 से हिंदी कन्वसना, 
४८:००७१८०१४८ के लिए रसीद से “रसीदियाना? तथा 2]००५६८ के लिए विपक्ष से 
“विपक्षियाना” जैसे बहुत से शब्द बनाए गए हैं। कहना न द्वोगा कि योग्य संपादकों 
ने धन, श्रम और बुद्धि का यद्द जो दुरुपयोग किया है, दयनीय है और इसका अधि- 
कांश कमी प्रयुक्त नहीं होगा। पर, साहश्य के आधार पर बने ऐसे शब्द भी बहुत हैं 
जो खूब चलते हैं और श्रच्छे हैं। शद्दर से शहरी और देहात से देहाती शब्द थे पर 
बाद में 'देहाती' के साहश्य पर “शहराती' शब्द बना जो श्राज धड़ल्ले से प्रयुक्त होता 
है| बहुत से संज्ञा शब्दों से (करना, मरना आदि के ) साहश्य के आधार पर क्रिया 
शब्द बने हैं, जैसे संस्कृत टंकार से टंकारना, फारसी दाग से दागना या लालच से 
ललचाना । लोक भाषाओ्रों में भी यह प्रवृत्ति है ओर बरध से बरधाना, पाड़ी से 
पड़ियाना, भैंस से मैंसाना तथा लात से लतियाना श्रादि इसके अच्छे उदाहरण हैं | 


( च्‌ ) व्याकरण के नियमों के आधार पर 


व्याकरण के नियमों के आधार पर पुराने या नए, देशी या विदेशी शब्दों में 
उपसर्ग या प्रत्यय श्रादि लगाकर बहुत अधिक शब्दों का निर्माण होता है। जैसे ईदी 
में 'अ! उपसर्ग लगाकर “अ्रथाह?, 'दु? लगाकर <दुकाल', “नि! लगाकर “निकम्मा? या 
अक्कड़! प्रत्यय लगाकर 'भुलक्कड़', “श्राऊ' लगाकर 'दिखाऊ!', 'चलाऊ), “उड़ाऊ!; 
आका' लगाकर 'पड़ाका?, 'घड़ाका' तथा “श्रारी' लगाकर “भिखारी”, “पुजारी” आदि | 

संस्कृत में कृत में पथ्रप” उपसग लगाकर अ्पकृृत, (उप! लगाकर “उपकृत' “वि? 
लगाकर विहृत, या “ता! प्रत्यय लगाकर 'सुंदर' से “धुन्दरता?, 'मृदु” से मुदुता आदि । 
अंग्रेज़ी में डिबिज़न में सब” उपसग लगाकर 'सबडिविज्ञन! या “अल? प्रत्यय लगा 
कर 'डिविज़नल' | अरबी-फ़ारसी में (ला? उपसर्ग लगाकर थ्वारिस? से 'लावारिस” या 
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कप! लगाकर “कमज़ोर! ओर “खोर' प्रत्यय लगाकर 'चुरालख़ोर' या 'कार! लगाकर 
“वपेशकार” श्रादि | 
( छ ) स्वतंत्र रूप से निर्मित शब्द 

त्िना किसी आधार के स्वतंत्र रूप से शब्दों का निर्माण होता है या नहीं यह प्रश्न 
विवादग्रस्त है। अधिकतर विद्वान्‌ इसी पक्ष में हैं कि स्वतंत्र रूप से शब्दों का 
निर्माण नहीं होता | कुछ लोग अंग्रेज़ी शब्द “कोडक तथा “गैस! को स्वतम्त्र रूप से 
निम्तित शब्द मानते रहे हैं, पर अन्र यह सिद्ध हो चुका है कि इन दोनों में कोई भी 
स्वतन्न नहीं हे ! ऐसी स्थिति में यही मानना उचित है कि शब्दों का निर्माण स्वतंत्र 
रूप से बिना किसी आधार के नहीं होता है । 

[२ | उधार 

( के ) दूसरी भाषाओं से 

देश या विदेश की दूसरी भाषाश्रों के संपक में आने पर शब्द उधार ले लिए जाते 
हैं ।पछे कहा जा चुका है कि तुकीं, फ़ारसी, अंग्रेज़ी आदि के बोलने वालों के 
सपक॑ में आने के कारण हिंदी आदि भारतीय भाषाश्रों ने बहुत से शब्द लिए हैं। 
ये शब्द कभी-कभी तो ज्यों के त्यों ले लिए जाते हैं जेसे श्रेंग्रेज़ी नित्र, पिन, टिन 
आदि और कभी-कभी ध्वनि-परिवर्तित होकर जैसे दिसंत्रर, श्रगस्त्र, पैटमैन तथा 
वास्कः आदि | 
( ख ) अ्रपने प्राचीन साहित्य से 

सभी भाषाओं के प्राचीन साहित्य या वहाँ की प्राचीन भाषाओं के साहित्यों में 
ऐसे अनेकानेक शब्द मिलते हैं जो श्रत्न प्रचलित नहीं हैं ओर आवश्यक द्वोने पर वे 
वहाँ से ले लिए जाते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी को पारिभाषिक शब्दों की दृष्टि से संपन्न 
बनाने के लिए संस्कृत साहित्य से बहुत से पुराने शब्द लिए जा रहे हैं। अंग्रेज़ी तथा 
फ्रेंच आदि यूरोपीय माषाएँ आ्रावश्यकता पड़ने पर ग्रीक तथा लैटिन से इसी प्रकार 
शब्द लेती हैं । 


( ग ) भ्रामीण बोलियों से 


ग्रामीण बोलियों से भी श्रावश्यकतानुसार, भाषा को जीवंत बनाने के लिए या यों 
भी शब्द लिए जाते हैं। दिंदी के मध्ययुगीन साहित्य में तत्कालीन बोलियों से काफ़ी 
शब्द लिए गए हैं। आधुनिक युग में भी विशेषतः आंचलिक उपन्यासों में इस प्रकार 
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के शब्द पर्यात मिलते हैं। नागाजन का 'बलचनमा! या रेसु का 'मैला श्राँचल! इस 
टृष्टि से दर्शनीय हैं। हिंदी के चिपोंग, काँपी, काम, लहर, लेंहड़ा, ठड॒ढा, ढोंका, 
ढुकना, ट्ट्ट , ठर्रा, ठेठ, टेट, टंटा तथा डोल श्रादि शब्द आमीण बोलियों से ही लिए 
गए हैं । 
शब्द-समूह का वर्गीकरण 
किसी भाषा के शब्द -समूह के वर्गीकरण का प्रश्न भी विचारणीय है| प्रायः शब्द- 
समृह को तत्सम, तद्भधव, विदेशी ओर देशन इन चार वर्गों में विभाजित किया 
जाता है, पर यह पद्धति वैज्ञानिक नहीं कहीं जा सकती | यथार्थतः शब्द-धमूहु के 
इससे अधिक वर्ग हूँ । यहाँ अ्रत्यंत संक्षेप में इन वर्गों को लिया जा रहा है | उदाहरण 
हिंदी से लिए गए हैं । 
( १) तत्सम--जैसे पुस्तक, पत्र, वस््र, भवन । 
( २ ) तद्धव--जैसे पोथी, पत्तर, थाली, ठग | 
( ३ ) स्वदेशीय अन्य भाषाओं के शब्द, जैसे हिंदी में बंगला शब्द “उपन्यास, 
मराठी “चलतू', तथा द्वविड़ 'पिलला' आदि । 
(४ ) विदेशी शब्द--जैसे हिंदी में तुर्की, फ़ारसी, अ्र॒र्ब्ी तथा अंग्रेज़ा आदि 
के शब्द | 
(५ ) देशज शब्द---जैसे हिंदी में टंटा, ठर्र, वंट तथा ठेठ आदि । 
( ६ ) ध्वन्यात्मक शब्द--जैसे भड़भमढ़, हड़हड़ आदि । 
( ७ ) दृश्यात्मक शबद--जैसे जगमग, बगभ्रग आदि । 
( ८) इनमें किसी एक वर्ग के शब्दों या एक से अधिक वर्ग के शब्दों से मिल 
कर बने शब्द या शब्द के आधार पर बनाए गए शब्द--जैसे रेलगाड़ी 
( विदेशी+तद्भधव ), कारखाना ( विदेशी-+विदेशी ) या शहराती 
( देहाती के श्रीपम्य पर ) श्रादि । 
यदि और यूहुम दृष्टि से विचार किया जाय तो इनमें कई वर्गों को उपवर्गों में 
भी बाँध जा सकता है। जैसे तीसरे तथा चौथे वर्गों को तत्सम और तद्भव में विभा- 
जित किया जा सकता है | यदि चोथे वर्ग को उदाहरणार्थ लें तो हिंदी में (पिन! तत्सम 
विदेशी शब्द है तो वास्कट तद्धव विदेशां शब्द ( श्रप्रेज़ी वेस्टकोट )। आठवें वर्ग के 
तो बहुत से उपबर्ग हो सकते हैं, जेसे तत्सम--तत्सम॑ के योग से बने शब्द या इसी 


प्रकार तत्मम+तद्धव, तद्भव-तद्भधव, तत्सम-+विदेशी तथा तद्धव--पिदेशी 
अआ।दि | 


अध्याय ८ 
भाषा पर श्ाघारित प्रागेतिहासिक खोज 


( 7980750९ ?2]98८००४८०१०४९ ) 


भाषा-विज्ञान की यह शाखा अत्यन्त ही नवीन है। इसमें इतिहास के उस अंध 
युग पर, जिसके संबंध में कोई सामाग्री प्राप्त नहीं है, भाषा के सहारे प्रकाश डाला 
जाता है। जर्मन विद्वान मैक्समूलर ने इसकी नींव रखों। जमेन में इसका नाम 
उर्गशिश्ते ( 0:8८४०७४८४६८ ) है । 
खोज की प्रणाली 

इस खोज के लिए किसी भाषा के प्राचीन शब्दों को लिया जाता है, फ़िर उस 
परिवार की अन्य भाषाश्रों के प्राचीन शब्दों की तुलना के आधार पर यह निश्चित 
किया जाता है कि प्राचीनतम काल के कौन-कौन शब्द थे। इन शब्दों को इकट्ठा कर 
इनका विश्लेषण कई दृष्टियों से किया जाता है। सामाजिक, धार्मिक आदि वर्गों में 
शब्दों को श्रलग-श्रलग करके श्रनुमान लगाया जाता हे कि उस समय की सामाजिक, 
धार्मिक तथा आर्थिक दशा क्‍या थी। जानवरों के नामों से यह पता चलता है कि 
उनके पास कोन-कोीन जानवर ये | क्रिया “शब्दों से उनके सामाबिक जीवन पर 
प्रकाश पड़ता है | इस प्रकार यथासाध्य उन शब्दों के सहारे जीवन करे प्रत्येक अंग 
की छानत्रीन की जाती है, और एक पूरा नकशा तैयार करने का प्रयास किया जाता है | 

साथ ही प्रकृति, पवेत, नदी, जानवर, पेड़-पौदे तथा ऋतु से संबन्धित शब्दों के 
ग्राधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि किस स्थान पर इन सभका इस रूप में 
पाया जाना संभव है । इससे उनके आदिम स्थान का अनुमान लग जाता है| 
खोज्न में सहायक अन्य शास्त्र तथा विज्ञान 

इस खोज का आधार यद्यपि भाषा-विशञान है पर पूर्ता के लिए श्रन्य शास्त्रों 
एवं विज्ञानों से भी सहायता लेनी पड़ती है | इनमें सबसे प्रथम स्थान मानव-विशान 
( »०८४४07००४४ ) का है | इसके द्वारा उस काल के मानव का सामाजिक प्राणी के 
रूप में अध्ययन श्रन्य आ्राधारों से होता है। इसी प्रकार पुरातत्व ( $7208००॥०६ ) 
की सामग्रियों एवं निष्कर्षों से भी हमें भाषा-विशान के आधार पर की गई लोन को 
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पर्याप्त सहायता मिलती है, साथ ही उनके सत्यासत्य होने की परीक्षा भी कुछ हृद 
तक हो जाती है। भूगमंब्िद्या ( 5०00087 ) भी हमारी कम्र सहायता नहीं करती 
है। पर सबसे अधिक सहायता भूगोल ( 0००8:8०707 ) से मिलती है। विशेषतः 
उस स्थान विशेष का प्राचीन भूगोल, शब्दों के आधार पर प्राप्त वहाँ की तत्कालीन 
भौगोलिक दशा को समभने में तथा आदि स्थान को निश्चित करने में बहुत सहायक 
होता है | 


मूल भाषा के शब्दों का निर्णय करते समय कुछ स्मरणीय बातें 


( १ ) जिस कुल के प्राचीन काल की खोज करनी हो उसकी नई-पुरानी सभी 
शाखाश्रों-प्रशाखाश्रों के शब्दों को इकट्ठा करना चाहिए ओर सभी का अ्रध्ययन बढ़ी 
सावधानी से करना चाहिए | ऐसा करने से कमी-कभी श्रप्रत्याशित सामग्री मिल जाती 
है। किसी भी प्राचीन शब्द को व्यर्थ समझ कर छोड़ना उचित नहीं | 


( २) एक शब्द एक शाखा की अनेक प्रशाखाओं में और श्रन्य शाखा की 
एकाघ प्रशाखाओं में मिले तो इससे सीधे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि 
शब्द मूल भाषा का है | हो सकता है कि एक शाखा में बाद में उसका कहीं और 
जगह से श्रागम हुआ हो श्रोर दूसरी शाखाओ्रों की एकाध प्रशाखाश्रों ने उसे उधार ले 
लिया हो | इस संब्नन्‍्ध में शब्द यदि दूर की शाखाश्रों में मिले जिनकी आपस में 
भौगोलिक दूरी भी अधिक हो श्रीर इतिहास के किसी काल उसका प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष संबन्ध भी न रहा हो तो वह मूल भाषा का माना जा सकता है। इसे चित्र 
के द्वारा अधिक सरलता से समझा जा सकता है | 


जवयांधक आचल 


4 सु 


चर 
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कक छा. | ग़ घ च 
यहाँ श्र मूल भाषा है। उससे आरम्भ में आ, इ, उ तीन शाखाएँ हुईं और 
क्रमशः आ से क, ख, ढ, इ से ग, घ तथा उ से च का जन्म हुआ है | यदि क, ख 
और ड में कोई शब्द है तो इसका अर्थ यह नहीं कि अनिवायंतः वह मूल भाषा श्र 
का शब्द है| पर यदि क श्रीर च में एक शब्द मिलता है तो उसके मूल में द्ोने की 


अध्याय ८ 
भाषा पर आधारित प्रागेतिहासिक खोज 


( [9805६ ?2४]४६०४६४०१०४7 ) 


भाषा-विज्ञान की यह शाखा अत्यन्त ही नवीन है। इसमें इतिहास के उस अंध 
युग पर, जिसके संबंध में कोई सामाग्री प्राप्त नहीं है, भाषा के सहारे प्रकाश डाला 
जाता है। जमं॑न विद्वान मैक्तमूलर ने इसकी नींव रखो। जमन में इसका नाम 
उर्गशिश्ते ( 08८४८०७४८४४८ ) है । 
खोज की प्रणात्री 

इस खोज के लिए किसी भाषा के प्राचीन शब्दों को लिया जाता है, फिर उस 
परिवार की अ्रन्य भाषाश्रों के प्राचीन शब्दों की तुलना के आधार पर यह निश्चित 
किया जाता है कि प्राचीनतम काल के कोन-कोन शब्द थे। इन शब्दों को इकट्ठा कर 
इनका विश्लेषण कई दृष्टियों से किया जाता है। सामाजिक, धार्मिक आदि वर्गों में 
शब्दों को अलग-श्रलग करके अनुमान लगाया जाता है कि उस समय की सामाजिक, 
धार्मिक तथा आथिक दशा क्‍या थी । जानवरों के नामों से यह पवा चलता है कि 
उनके पास कौन-कौन जानवर थे | क्रिया “शब्दों! से उनके सामाजिक जीवन पर 
प्रकाश पड़ता है | इस प्रकार यथासाध्य उन शब्दों के सहारे जीवन के प्रत्येक अंग 
की छानभीन की जाती है, और एक पूरा नकशा तैयार करने का प्रयास किया जाता है। 

साथ ही प्रकृति, पवेत, नदी, जानवर, पेड़-पौदे तथा ऋतु से संत्रन्धित शब्दों के 
ग्राधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि किस स्थान पर इन सबका इस रूप में 
पाया जाना संभव है। इससे उनके आदिम स्थान का अनुमान लग जाता है। 


खोज्ञ में सहाय# अन्य शास्त्र तथा विज्ञान 


इस खोज का आधार यद्यपि भाषा-विज्ञान है पर पू्ता के लिए श्रन्य शास्त्रों 
एवं विशनों से भी सहायता लेनी पड़ती है । इनमें सबसे प्रथम स्थान मानव-विशान 
( »70॥7०7००४१ ) का है | इसके द्वारा उस काल के मानव का सामाजिक प्राणी के 
रूप में अध्ययन अन्य आधारों से होता है। इसी प्रकार पुरातत्व ( ४7८02००।०४५ ) 
की सामग्रियों एवं निष्कर्षों से भी हमें भाषा-विशान के आधार पर की गई खोब को 
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पर्याप्त सहायता मिलती है, साथ ही उनके सत्यासत्य होने की परीक्षा भी कुछ हृद 
तक हो जाती है। भूगमंविद्या ( 5०0०४ए ) भी हमारी कमर सहायता नहीं करती 
है। पर सबसे अधिक सहायता भूगोल ( 5००27०४०४ए ) से मिलती है। विशेषतः 
उस स्थान विशेष का प्राचीन भूगोल, शब्दों के आ्राधार पर प्राप्त वहाँ की तत्कालीन 
भौगोलिक दशा को समभने में तथा आदि स्थान को निश्चित करने में बहुत सहायक 
होता है | 


मूज्ञ भाषा के शब्दों का निर्णय करते समय कुछ स्मरणीय बातें 


( १ ) जिस कुल के प्राचीन काल की खोज करनी हो उसकी नई-पुरानी सभी 
शाखाओ्रों-प्रशाखाओं के शब्दों को इकट्ठा करना चाहिए और सभी का अध्ययन बड़ी 
'सावधानी से करना चाहिए,। ऐसा करने से कभी-कभी अ्रप्रत्याशित सामग्री मिल जाती 
है| किसी भी प्राचीन शब्द को व्यर्थ समक कर छोड़ना उचित नहीं | 


(२) एक शब्द एक शाखा की अनेक प्रशाखाओं में और अन्य शाखा की 
एकाघ प्रशाखाश्रों में मिले तो इससे सीधे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि 
शब्द मूल भाषा का है। हो सकता है कि एक शाखा में बाद में उसका कहीं और 
जगह से श्रागम हुआ हो श्रोर दूसरी शाखाश्रों की एकाध प्रशाखाओं ने उसे उधार ले 
लिया हो | इस संबन्ध में शब्द यदि दूर की शाखाओं में मिले जिनकी आपस में 
भौगोलिक दूरी भी श्रधिक हो और इतिद्वास के किसी काल उसका प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष संबन्ध भी न रहा हो तो वह मूल भाषा का माना जा सकता है। इसे चित्र 
के द्वारा श्रधिक सरलता से समझा जा सकता है । 


जा छा 


[[] [: 


यहाँ अ्र मूल भाषा है। उससे आरम्भ में आ, इ, उ तीन शाखाएँ हुई और 
क्रशः आ से क, ख, ड., इ से ग, घ तथा उ से च का जन्म हुआ है । यदि क, ख 
और डः में कोई शब्द है तो इसका अ्रर्थ यह नहीं कि श्रनिवायंतः बह मूल भाषा श्र 
का शब्द है। पर यदि क और च में एक शब्द मिलता है तो उसके मूल में होने की 


३०४ भाषा-विज्ञन 


अधिक संभावना हो सकती है | इतना ही नहीं यदि अ्रंग्रेजी और हिंदी की माँति क 
और व का संबंध हो या रहा हो तो इस प्रकार के एक शब्द का पाया जाना विशेष 
महत्व नहीं रखता | क्योंकि संभव है संस्रग के कारण एक ने दूसरे से उधार लिया 
हो। पर दूसरी ओर दोनों भाषाओं में पाया जाने बाला शब्द यदि इतने पुराने समय से 
पाया जाता हो जब कि दोनों का आपस में संबन्ध नहीं था तो उसका महत्व हो सकता 
है। यह बात प्रत्यक्ष संपर्क की है। कभी-कभी अश्रप्रत्यक्ष संपक के कारण भी शब्द 
एक भाषा से दूसरी में आ जाते हैं| उपयुक्त चित्र में क और घ ले सीधा संत्रन्ध कभी 
नहीं रहा पर यदि क का ग से और ग का घ से रहा तो यह अप्रत्यक्ष संबन्ध माना 
जायगा और शब्द के उधार लिए जाने की संभावना हो सकती है | पर यहाँ भी पहले 
के उदाहरण की भाँति संपर्क के समय पर विचार कर लेना झञ्रावश्यक होगा | । 


(३ ) दो भाषाओं में एक शब्द मिले पर ध्वनि और श्रर्थ में कुछ या श्रघिक 
अंतर हो तो इस आधार पर शब्द छोड़ा नहीं जा सकता | क्योंकि, संभव है श्रर्थ एवं 
व्वनि-परिवर्तन फे कारण यह अंतर पड़ा हो और मूलतः शब्द एक हो। 

(४) कोई एक शब्द एकाथ प्रशाला में हो और शेष में न हो तो इससे सीधे 
यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता है कि मूल नापा में शब्द नहीं था। क्योंकि यह 
भी संभावना हो सकती है कि शेष भाषाओं में उस शब्द का लोग हो गया हो | अतः 
ओर आधारों से इसकी परीक्षा करनी चाहिये | 


(५४ ) किसी अंखलाबद शब्द-पंक्ति में इधर-उधर के शब्द मिलें तो बीच के 
शब्द न मिलने पर भी उसकी संभावना की जा सकती है। जैसे नाक, कान, मुँह के 
लिए शब्द भिलें तो श्रॉल के लिए शब्द मिले या नहीं यह निश्चित रूप से कहा 
जायगा कि उसके लिए. शब्द था | इसी प्रकार १, २, ३, ५५ ६, ७, ६ के लिए शब्द 
हों तो ४ ओर ८ का होना भी माना ही जायगा, चाद्दे शब्द मिलें या न मिलें । 


शब्दों से निष्कषे निकालते समय ध्यान देने योग्य बातें 


(१) एक वस्तु के नाम का मूल भाषा में मिलने पर जब्र तक और शब्द न मिलें, 
उसके विभिन्न प्रयोगों का उत्त काल में होना न मान लेना चाहिये | जैसे यदि घोडा 
के लिए शब्द निल जाय, पर चढ़ने ओर रथ आदि के लिए शब्द न मिले तो इसका 
प्रयोग संदिग्व हो सकता है | क्योंकि यह भी संभव है कि परिचय मात्र रहा हो और 
रथ में जोतना, चढ़ना आ्रादि प्रचलित न रहा हो | इसी प्रकार दूध के लिए, शब्द 


भाषा पर आधारित प्रागैतिहासिक खोज ३०५ 


मिलने पर दधि और घी होने की संभावना अन्य आवश्यक शब्दों के मिले बिना नहीं 
हो सकती | 

(२) पानी, पव॑त, पेड़ श्रादि के शब्दों के तथा ऋतु के आधार पर मूल 
निवासस्थान के निश्चित करने में बहुत सतक रहना चाहिये | इसमें प्राचीन भूगोल 
से विशेष सहायता ली जानी चाहिये | साथ ही कुछ ही शब्दों फे आधार पर निष्कर्ष 
निकालना उचित नहीं | 

( ३ ) सामाजिक एवं धामिक अ्रवस्था आदि के विषय में भी श्रन्य शास्त्रों एवं 
विज्ञानों से सहारा लेकर निष्कर्ष निकालना चाहिये | साथ द्वी पर्यात्र सामग्री पर अपने 
परिणाम को आधारित करना चाहिये | उस विषय में शब्द के मिलने पर भी किसी 
ऐसी परम्परा या ऐसे विधान की कल्पना न की जानी चाहिये जो उस काल के लिए 
असंभव हो | क्योंकि ऐसी दशा में अधिक संभव यह है कि तरह शब्द विशेष उस 
समय कुछ दूसरा श्रर्थ रखता रहा हो | उदाहरणार्थ प्राचीन भारोपियों के संबन्ध में 
खोज करते समय रेल के लिये कोई शब्द मिले तो उसका श्राशय यह नहीं कि उस 
समय रेल थी, बल्कि उसका श्रर्थ यह श्रवश्य है कि उस शब्द विशेष के ठीक श्रर्थ 
से हम अबगत नहीं हैं । 
खोज का काये 

भाषा-विज्ञान के श्राधार पर ऐसी खोज विशेषतः भारोपीय परिवार के विषय में 
हुई है | जैता कि ऊपर कहा जा चुका है, इस संब्रन्ध में प्रथम कार्य मैक्समूलर द्वारा 
हुआ । उसने और बातों पर प्रकाश डालते हुए मध्य एशिया में आर्यों का श्रादि स्थान 
निश्चित किया | तत्र से लैथन, पीटर गाइल्‍्स, सर देसाई, तिलक, ब्रेंडेस्टाइन, दास, 
सपूर्णानंद, कीय आदि अनेक विद्वानों ने इस प्रश्न पर विचार किया। इसमें कुछ 
विद्वानों का दृष्टिकोण भाषा-विजशञान के आधार पर नहीं रहा है पर कुछ न कुछ 
सहारा तो लेना ही पड़ा है । 

इस संबन्ध में अन्तिम प्रामाणिक मत भ्रेडर का है, जिनके अनुसार बोल्गा के 
उद्गम के पास आरयों का स्थान था। अधिकतर विद्वानों के निष्कर्षों के विषय में 
एक बात विचित्र रही है कि या तो लोगों ने अपने देश को श्रादि स्थान माना है या 
फिर डस भाषा के स्थान को माना है, जिसके वे विद्वान रहे हैं। जन्न तक सभी लोगों 
का मिश्रित विचार न हो और सभी भाषाश्रों के द्वारा लोग एक निष्कर्ष पर न पहुँचे 
कोई निष्कर्ष अंतिम नहीं माना ना सकता | सत्य तो यह है कि अभी तक भारोपीय 

हम 
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परिवार की सभी भाषाओ्रों की पूरी छानबीन कर वैज्ञानिक दंग पर प्रामाणिक कार्य 
हुआ ही नहीं । स्वदेश और स्वभाषा की संकुचित सीमा से ऊपर उठकर कार्य करने 
की आवश्यकता है। साथ ही आदिम रथान की खोज पर जितना ज्ञोर दिया गया है 
उतना उस समय के जीवन के विश्लेषण पर नहीं। उस और उससे भी अधिक ध्यान 
देने की ग्रावश्यकता है | 


अध्याय € 
लिपि 


भाषा की उत्त्ति भावों को ध्वनियों द्वारा व्यक्त करने के लिए हुईं और लिपि की 
उत्पत्ति उसे चित्रों या चिह्ों द्वारा प्रक: करने के लिए | यह कार्य॑ भाषा के कुछ 
विकसित हो जाने के बाद हुआ होगा | 


लिपि की उत्पत्ति 


भाषा को उधत्ति की भाँति ही लिपि की उत्पत्ति के विषय में भी पुराने लोगों का 
विचार था कि ईश्वर या किती देवता द्वारा यह काय॑ संपन्न हुआ | भारतीय पंडित 
ब्राह्मी लिरि को ब्रह्मा को बनाई मानते हैं श्रौर इसके लिए उनके पास सबसे बड़ा 
प्रमाण यह है कि लिपि का नाम ाक्षी? है। इसी प्रकार मिल्ती लोग अपनी लिपि का 
कर्ता थाथ ( 7४०४ ) या आइसिस ( ]४$ ) को, बेबिलोनिया के लोग नेन्ोः 
( ३८७० ) को, पुराने ज्यू लोग मोज्ेज्ञ ( ॥(0४८४ ) को तथा यूनानी लोग हमेंस' 
( प्र८:एा८$ ) या पैलमीडस, प्रामेथ्यूस, श्राफ्युस तथा लिनोज़ आदि अन्य पौराणिक 
व्यक्तियों को मानते हैं| पर, भाषा की भाँति ही लिपि के संबंध में भी इस प्रकार के 
मत अंधविश्वास मात्र हैं| तथ्य यह है कि मनुष्य ने श्रपनी आवश्यकतानुसार लिपि 
को स्वयं जन्म दिया। 


आरंभ में मनुष्य ने इत दिशा में जो कुछ भी किया वह इस दृष्टि से नहीं किया 
गया था कि उससे लिपि विकतित हो बल्कि जादू-टोने के लिए कुछ रेखाएँ खींची गई 
या धामिक दृष्टि से किसी देवता का प्रतीक या चित्र बनाया गया या पहचान के लिए 
अपने-अपने घड़े या अ्रन्य॒ चौज़ों पर कुछ चिह्न बनाए गए ताकि बहुतों की ये चीज़ें 
जब एक स्थान पर रक्खी जायें तो लोग सरलता से अपनी चीज़ें पहचान सकें, या 
सुंदरता के लिए कंदराओं की दीवालों १२ आ्रास-पास के जीव-जंतुओं या बनस्पतियों 
को देखकर उनके ठेढ़े-मेढ़े चित्र बनाए गए या स्मरण के लिए किसी रस्सी या पेड़ 


. * इस प्रकार के चिह्न या चित्र आदि या तो रेखा खींचकर या पत्थर या अन्य 
सीज्ञों पर लोदकर या रंगकर बनाए गए | 
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की छाल आदि में गाँठे लगाई गईं और बाद में इन्हीं साधनों का प्रयोग अ्रपने 
विचारों की अ्रभिव्यक्ति के लिए किया गया और वह धीरे-धीरे विकसित होकर लिपि 
चन गईं । 
लिपि का विकास 

आज तक लिपि के संजन्ध में जो प्राचीनतम सामग्री उपलब्ध है, उस आधार पर 
कहा जा सकता है कि ४,००० ई० पू० के मध्य तक लेखन को किसी भी व्यवस्थित 
पद्धति का कहीं भी विकात नहीं हुआ था ओर इस प्रकार के प्राचीनतम अ्रव्यव- 
स्थित प्रयात १०,००० ई० पू० से भी कुछ पर्व किए गए थे। इस प्रकार इन्हीं 
“दोनों के बीच, अर्थात्‌ १०,००० ई० पू० और ४,००० ई० पू० के बीच, लगभग 
5६,००० वर्षों में धीरे-धीरे लिपि का प्रारमभिक विकास होता रहा | 


लिपि के विकास-क्रम में आनेवाली विभिन्न प्रकार की लिपियाँ 
लिपि के विकास-क्रम में हमें निम्न प्रकार की लिपियाँ मिलती हँ--.- 


१. चित्र लिपि 

२. यूत्र लिपि 

३. प्रतीतात्मक लिपि 

४. भावमूलक लिपि 

४. भाव-ध्वनिमुलक लिपि 
६. ध्वनिमूलक लिपि 


यहाँ इन पर अलग-अलग विचार किया जा रहा है | 


१. चित्र लिपि 

चित्र-लिपि ही लेखन के इतिहास की पहली सीढ़ी है । पर, वे प्रारंभिक चित्र 
केबल लेखन के इतिहास के आरंभिक प्रतिनिधि थे, यह सोचना गलत होगा। उन्हीं 
:चित्रों से चित्रकला के इतिहास का भी आरंभ होता है, और लेखन के भी इतिहास 
का | उस काल के मानत्र ने कंदराओं की दीवालों पर या अन्य चीज़ों प२ पशु, 
अंबु, बनल्वति, मानव शरीर या अंग तथा ज्यामितीय शक्‍लों आदि के टेढ़े मेढ़े चित्र 
बनाए होंगे । यह भी संभव है कि कुछ चित्र घामिक कम्मकांडों के देख देवी-देवताओं 
के बनाए जाते रहे हों । इस प्रकार के पुराने चिंत्र दक्षिणी फ्रांस, स्पेन, क्रीट, मेसो- 
बोटामिया, यूनान, इटली, पुतंगाल, साइबेरिया, उज्बकिस्तान, सीरिया, मिश्र, प्रेद- 


लिपि ३०६: 


ब्रिटेन, कैलिफोर्निया, ब्राजील, तथा आस्ट्रेलिया श्रादि अनेकानेक देशों में मिले हैं + 
ये पत्थर, हडु, काठ, सींघ, हाथीदाँत, पेड़ की छाल, जानवरों की खाल तथा मिट्टी के- 
बतन आदि पर बनाए जाते थे । 
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[ कैलिफोर्निया में प्राप्त चित्र लिपि, जो प्राचीनतम लिपियों में एक है | चित्र से 


रसुष्य है कि कुछ तो मनुष्य, पशु तथा पक्की श्रादि के तरह-तरह के चित्र हैं ओर कुछ 
ज्याप्तितीय शकलें ।] 





चित्र लिपि में किसी विशिष्ट वस्तु के लिए उसका चित्र बना दिया जाता था। 
जैसे सूय॑ के लिए गोला या गोला और उससे चारों श्रोर निकलती रेखाएँ, विभिन्न 
पशुओ्रों के लिए. उनके चित्र, श्रदमी के लिए आदमी का चित्र तथा उसके विभिन्न 
ञंगों के लिए उन श्रंगों के चित्र श्रादि | चित्र लिपि की परंपरा उस प्राचीन काल से 
आज तक किसी न किसी रूप में चली श्रा रही है। भौगोलिक नकशों में मंदिर, 
मस्जिद, बाग तथा पहाड़ श्रादि तथा पंचागों में ग्रह श्रादि चित्रों द्वारा ही प्रकट किए . 
जाते हैं | 
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पत्र कि ड़ ने 


॥१6९३:% ९, | 0 
“४ | | है «]. | 


[ एरिज़ोना ( अ्रमेरिका ) में प्राप्त चित्र लिपि, णो प्राचीनतम लिपियों में 
एक है।] 

प्राचीन काल में चित्र लिपि बहुत ही व्यापक रही होगी, क्योंकि इसके श्राघार पर 
किसी भी वस्तु का चित्र बनाकर उसे व्यक्त कर सकते रहे होंगे। इसे एक अर्थ में 
श्रंतर्राष्ट्रीय लिपि भी माना जा सकता है, क्योंकि किसी भी वस्तु या जीव का चित्र 
सवंत्र प्रायः एक सा ही रहेगा और उसे देखकर विश्व का कोई भी व्यक्ति जो उस बस्तु 
था जीव से परिचित होगा, उसका भाव समझ जायगा और इस प्रकार उसे पढ़ लेगा । 
प्रर यह तभी तक संभव रहा होगा जब तक चित्र मूल रूप में रहे होंगे | 
चित्र लिपि को कठिनाइयाँ 

(१ ) व्यक्तिवाचक संज्ञात्रों को व्यक्त करने का इसमें कोई साधन नहीं.था। 
आदमी का चित्र तो किसी भी प्रकार कोई बना सकता था, पर राम, मोहन श्रोर माधव 
का पथक्‌.ध थक्‌ चित्र बनाना साधारणतयथा सम्मव नहीं था। 

(२ ) स्थूल वल्तुश्रों का प्रदशन तो संमव था, पर भावों या विचारों का चित्र 
संभव न था । कुछ भावनाश्रों के लिये चित्र ग्रवश्य बने थे, जिन्हें हम श्रागे देखेंगे, 
पर सब्रका इश प्रकार प्रतीकात्मक चित्र बनाना व्यावहारिक नहीं था । 


(३ ) शीक्षत्रा में ये चित्र नहीं बनाए जा सकते थे | 


(४ ) कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जो सभी वस्तुओं के चित्र बनाने में श्रकला- 
कार प्रवृत्ति के होने के कारण समथ न रहे होंगे। ऐसे लोगों को और भी कटिनाई 
पड़ती रही होगी । 


लिपि श्श्श 


(५ ) काल आआादि के भावों को व्यक्त करमे के साधनों का इस लिपि' में एकान्द 
श्रभाव था | 

चित्र लिपि विकत्ित होते-होते प्रतीकात्मक हो गई। उदाहरणार्थ यदि आरंभ में 
पहाड़ इस प्रकार बनता था तो धीरे-धीरे लोग उसे केवल इस तरद्द बनाने लगे | दूसरे 


2.28 3 बी 
शब्दों में उसका रूप घिस गया । शीमता में लिखने के कारण संक्षे4 में इसी प्रकार 
लोग लिखने लगे और रूढ़ि रूप में इसी से पहाड़ का भाव व्यक्त होने लगा | चीनी 
लिपि पर बिचार करते समय इस प्रकार चिह्नों के प्रतीक बन जाने के और भी उदाहरण 
हमें मिलेंगे । इस तरह धीरे-घीरे चित्र लिपि के सभी चित्र प्रतीकात्मक हो गए होंगे। 
इस रूप में चित्र लिपि की विश्व भर में समझी जाने की क्षमता समाप्त हो गई होगी 
और विभिन्न सजीव श्रौर नि्जीब वस्तुश्रों के चित्र ।डन वस्तुओं के स्वरूप के श्राधार 
पर बनकर विकतित चिह्नों के रूप में बनने लगे होंगे । यहाँ वह अवस्था आा गई 


होगी जब्च इन प्रतीकात्मक या झढ़िं चिह्ों को याद रखने की आवश्यकता पड़ने लगी 
होग्री । 


२. सूत्र लिपि 


सूत्र लिपि का इतिहास भी काफ़ी पुराना है। इसकी परंपरा प्राचीन काल से आज- 
तक किसी न किसी रूप में चली आ रही है। स्मरण के लिए श्राज भी लोग रूमाल 
आदि में गाँठ देते हैं । सालगिरह या वर्षगाँठ में भी वही परंपरा अक्षुण्ण है । 
प्राचीन काल में सूत्र, रस्सी तथा पेड़ों की छाल आदि में गाँठ दी जाती थी | किसी 
बात को सूत्र रूप में रखने या सूत्र* यादकर पूरी बात को याद रखने की परंपरा का भी 
संबंध इसी से ज्ञात होता है । 

सूत्रों में गाँठ आदि देकर भाव व्यक्त करने की परंपरा भी काफो प्राचीन है। इस 
आधार पर भाव कई प्रकार से व्यक्त किए जाते रहे हैं, जिनमें प्रधान निम्नांकित ईैं-- 

( के ) रस्सी में रंग-बिरंगे सूत्र बाँध कर | 

( ख.) रस्सी को रग-बिरंगे रंगों से रेग कर । 

( ग) रस्सी या जानवरों की खाल आदि में भिन्न-भिन्न रंगों के मोती, धोषे, मुँगे 

या मनके आदि बाँधकर | 


# व्याकरण या दशंनशास्त्र आदि के सूत्र | 
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( घ ) विभिन्न लंब्ाश्यों की रस्सियों से | 

( ड ) विभिन्न मोयाइयों की रस्सियों से । 

( च ) रस्सी में तरह-तरह की तथा विभिन्न दूरियों पर गाँठे बाँध कर | 

(छ ) डंडे में मिन्न-मिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न मोठाइयों या रंगों की रस्सी 

बाँध कर | 

इस तरह के लेखन का उल्लेख, ५ बीं सदी के ग्रंथकार हेरोडोट्स (४, €८ ) ने 
किया है । इस प्रकार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पीरू की 'क्बीप! है । 

(क्वीय! में भिन्न-भिन्न लंबाइयों, मोयइयों तथा रंगों के सृत ( जो प्रायः बटे ऊन 
के होते थे) लटकाकर भाव प्रकट किए जाते थे ।।कहीं-कहीं गाँठे भी लगाई जाती थीं | 
इनके द्वारा गणना की जाती थी तथा ऐतिहातिक घटनाश्रं का भी अ्रंकन होता था। 





[ पीरू में प्राप्त 'क्वीपू” नामक सूत्र-लिपि ] 
पीरू के सैनिक अफसर इस लिपि का विशेष प्रयोग करते ये | इसके माध्यम से 
सेना का एक वर्णन आज भी प्राप्त है, पर उसे पढ़ने या समझने का कोई साधन 
नहीं है | चीन तथा तिब्बत में भी प्राचीनकाल में सूत्र लिपि का व्यवहार होता था । 
बंगाल के संथालों, तथा कुछ जापानी द्वीपों आदि में श्राज भी यूत्र लिपि कुछ रुपों में 
प्रयोग में आती है | टंगानिका के मकोन्दे लोग छाल की रस्तसियों में गाँठ देकर बहुत 
दिनों से घटनाओ्रों तथा समय की गणना करते आए हैं। 
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[ टंगानिका की सूत्र लिपि ( गाँठे रपष्ट हैं ) ] 

(३ ) भावबाभिव्यक्ति की प्रतीकात्मक पद्धति या प्रतीकात्मक लिपि 

शुद्ध श्रर्थ में लिपि न होते हुए भी इस रूप में कि श्राँख के सहारे दूरस्थ व्यक्ति 
के विचार भी उनके द्वारा भेजी गई वर्तुश्नरों के द्वारा जानो जा सकते हैं, यह पद्धति 
लिपि कह्दी जा सकती है। कई देशों और कब्रीलों में प्राचीन काल से इसका प्रचार 
मिलता है। तिब्बती चीनी सीमा पर मुर्गी के बच्चे का कलेजा, उसकी चर्त्री के तीन 
टुकड़े तथा एक मिर्चा लाल कागज में लपेटकर भजने का श्रर्थ है कि युद्ध के लिए 
तैयार हो जाश्रो । गार्ड का लाल या हरी मंडी दिखलाना, युद्ध में सफेद भकंडा फह- 
राना तथा स्काउटों का हाथ से बात-चीत करना भी इसी के अंतर्गत श्रा सकता है । 
गूँगों-बहरों के वार्तालाप का आधार भी कुछ इसी प्रकार का साधन है। फतह पुर ज़िले में 
ब्राक्षण तथा ज्ञत्रिय श्रादि उच्च जातियों में लड़की के विवाह का निमंत्रण हल्दी भेज 
कर तथा लड़के फे विवाह का निमंत्रण सुपारी भेजकर दिया जाता है। भोजपुर प्रदेश 
में भ्रहीर आदि जातियों में हल्दी बाँट कर निमंत्रण देते हैँ । इलाहाबाद के श्रास-पास 
छोटी जाति के लोगों में शुड़ बाँटठकर निमंत्रण देते हैँ | कुछ स्थानों पर किसी के मृत्यु 
संस्कार में भाग लेने के लिए श्राने वाला निमंत्रण-पत्र कोने पर फाड़कर भेजा जाता 
है। इस प्रकार विचाराभिव्यक्ति के साधन और स्थानों पर भी भिन्न-भिन्न प्रकार 
के मिलते हूँ। कांगो नदी की घाटी में कोई हरकारा जब्र कोई बहुत महत्वपूर्ण समा- 
चार लेकर किसी के पात जाता था तो भेजने वाला उसे एक केले की पत्ती दे देता 
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था | यह पत्ती ६ इंच लंबी होती थी ओर दोनों ओर पत्ती के चार-चार भाग किए 
रहते थे | कम महत्व के समाचार केसाथ चाकू या भाले श्रादि भेजे जाते थे। 
सामान्य समाचारों के साथ कुछ भी नहीं भेजा जाता था। 

कहना न द्ोगा कि यह लिपि के अन्य रूपों की भाँति बहुत व्याभक नहीं हैं. और 
इसका प्रयोग बहुत ही सीमित है | 
(४ ) भावमूलक लिपि 

भावमूलक लिपि चित्र लिपि का ही विकसित रूप है। चित्र लिपि में चित्र 
वस्तुओं को व्यक्त करते थे, पर भावलिपि में स्थूल वस्तुश्नों के अ्रतिरिक्त भावों को भी 
व्यक्त करते हैं । उदाहरणार्थ चित्र लिपि में सूर्य के लिए एक गोला बनाते ये पर भाव - 
मूलक लिपि में यह गोला सू् के अतिरिक्त सूर्य से संबद्ध श्रन्य भावों को भी व्यक्त 
करने लगा, जैसे सूर् देवता, गर्मी, दिन तथा प्रकाश आदि । इसी प्रकार चित्र लिपि 
में पैर का चित्र पैर को व्यक्त करता था पर भावमूलक लिपि में यह चलने का भी भाव 
व्यक्त करने लगा | कभी-कभी चित्र लिपि के दो चित्रों को एक में मिलाकर भी भाव- 
मूलक लिपि में भाव व्यक्ति किए जाते हैं | जैसे दुखः के लिए. आँख का चित्र और 
उससे बहता आँसू या सुनने के लिए दरवाज़े का चित्र और उसके पास कान | भाव- 
मूलक लिपि के उदाहरण उत्तरी अ्रमरीका, चीन तथा पश्चिमी अ्रफ्रीका श्रादि में 
मिलते हैं । 

इस लिपि के द्वारा बड़े-ढ़े पत्र आदि भी भेजे जाते हैं। इस प्रकार यह बहुत ही 
समुन्नत रही है। इसका आधुनिक काल का एक मनोरंजक उदाहरण यहाँ दिया जा 
रहा है| उत्तरी श्रमेरिका के एक इंडियन सरदार ने संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका के प्रेसि- 
डेंट के यहाँ एक पत्र अपनी भावमलक लिपि में भेजा | पत्र मूलतः रंगीन था पर 
यहाँ उसका स्केच मात्र दिया जा रहा है-- 
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इसमें जो श्रंक दिए गए हैं वे मूल पत्र में नहीं थे। समझने के लिए ये दे दिए 
गए हैं । 

पन्न पानेबाला ( नं० ८) ह्वाइय हाउस में प्रेसिडेंट है | पत्र लिखने वाला (१) 
उस कबीले का सरदार है, जिसका गणबिह् ( योटेम ) गयड़ है। उसके सर पर 
दो रेखाएँ यह स्पष्ट कर रही हैं कि वह सरदार है। उसका श्रागे बढ़ा हुआ हाथ यह 
प्रकट कर रहा है कि वह मैत्री-संत्रंध स्थापित करना चाहता है। उसके पीछे उसी 
के कब्नीले के चार सिपाही हैं। 

छुठाँ व्यक्ति मत्स्य गणचिह के कब्रीले कः है। नवाँ किसी और कब्रीले का है। 
उसके सर के चारों और की रेखाएँ यह स्पष्ट करती हैं कि पहले सरदार से वह अधिक 
शक्तिशाली सरदार है। सबकी श्राँखों को मिलने वाली रेखा उनमें मतैक्य प्रकट करती 
हैं। नीचे के तीन मकान यह संकेत दे रहे हैं कि ये तीन सिपाही प्रेसिडेंट के तौर- 
तरीके अपनाने को तैथार हैं। 

पत्र इस प्रकार पढ़ा जा सकता है--- 

मैं, गरुड़ गणचिह्न के कब्ीले का सरदार, मेरे कई सिपाही, मत्स्य गणबचिह्न के 
कबश्नीले का एक व्यक्ति, और एक अज्ञान गणचिह् के कबीले का मुझसे श्रधिक शक्ति- 
शाली सरदार, एकत्र हुए हैं श्रीर आपसे मैत्री-संबंध स्थापित करना चाहते हैं। हमारा 
आप से सभी बातों में मतेक्य है | हमारे तीन सिपाही आपके तोर-तरीके अपनाने को 
तैयार हैं ।! 

इस प्रकार भाव लिपि, चित्र तथा यूत्र लिपि की श्रपेज्ञा अधिक समुन्नत तथा 
श्रभिव्यक्ति में सफल है। चीनी आदि कई लिपियों के बहुत से चिह्न आज तक इसी 
श्रेणी के हैं । 
( ४ ) भाव-ध्वनि-मुलक लिपि 

चित्रलिपि का विकसित रूप ध्वनि-मूलक लिपि है, जिध पर श्रागे विचार किया 
जायगा, पर उसके पूर्व ऐसी लिपि के संबंध में कुछ जान लेना है जो कुछ बातों में 
तो भावमूलक है और कुछ बातों में ध्वनि मूलक | मेसोपोश्रमियन, मिली तथा हित्ती 
आदि लिपियों को प्रायः लोग भावमूलक कहते हैं, पर यथार्थतः ये भाव- ध्वनि-मूलक हैं, 
अर्थात्‌ कुछ बातों में मावमूलंक हैं और कुछ बातों में ध्वनिमूलक । श्आधुनिक चीनी 
लिपि भी कुछ अंशों में इसी के अ्रंतगंत आती है | इन लिपियों के कुछ चिह चित्रात्मक 
तथा भावमूलक होते हैं श्रौर कुछ ध्वनिमूलक और दोनों ही का इसमें यथा समय 
उपयोग होता है। कुछ विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी की लिपि भी इसी भेणी की है | 
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(६ ) ध्यनिमूलक लिपि 

चित्र लिपि तथा भावमूलक लिपि में चिह्न किसी वस्तु या भाव को प्रकः करते हैं। 
उनसे उस वस्तु या भाव के नाम से कोई संबंध नहीं होता | पर इसके विदद्ध ध्वनि- 
मूलक लिपि में चिह्न किसी वस्तु या भाव को न प्रकट कर ध्वनि को प्रकट करते हैं श्रोर 
उनके आधार पर किसी वस्तु या भाव का नाम लिखा जा सकता है। नागरी, अरबी 
तथा अंग्रेज़ी आदि भाषाश्रों की लिपियाँ ध्वनि-मूलक ही हैं । 


ध्वनि-मूनक लिपि के दो भेद हैं-- 

( क ) अ्रक्षरात्मक ( $79]90८ ) 
( ख ) वरणुत्मिक ( ॥॥0892६० ) 

( क्‌ ) अक्षरात्मक लिपि--अक्षरात्मक लिपि में चिह्न किसी अक्षर (57)$०८) 
को व्यक्त करता है, वर्ण ( ४9029०: ) को नहीं। उदाहरणार्थ नागरी लिपि 
अक्तरात्मक है। इसके 'क' चिह में क-+-अ्र ( दो वर्ण ) मिले हैं पर इसके विरुद्ध 
रोमन लिपि वर्णात्मक है। उसके [८ में केबल “क! है। अक्षरात्मक लिपि सामान्यतया 
प्रयोग की दृष्टि से तो ठीक है, पर, भाषा-विज्ञान में जत्न हम ध्वनियों का विश्लेषण 
करते चलते हैं तो इसकी कमी स्पष्ट हो जाती है। उदाहरणर्थ दिन्दी का कक्ष! शब्द 
लें | नागरी लिपि में इसे लिखने पर स्पष्ट पता नहीं चलता कि इसमें कौन-कौन वर्ण 
हैं, पर, रोमन लिपि में यह बात (:०॥:४/४) बिल्कुल सष्ट ही जाती है। नागरी में 
इसे देखने पर लगता है कि इसमें दो ध्वनियाँ हैं पर रोमन में लिख़ने पर सामान्य 
पढ़ा-लिखा भी कह देगा कि इसमें पाँच ध्वनियाँ हैं। 


श्ररबी, फ़ारसी, बंगला, गुनराती, उड़िया तथा तमिल-तेलगू श्रादि लिपियाँ 
अक्षरात्मक ही हैं | 


(ख ) वर्णात्मक लिपि--लिपि-विकास की प्रथम सीढ़ी चित्र लिगि है तो इसकी 
अंतिम सीढ़ी वर्णात्मक लिपि है। वर्णात्मक लिपि में ध्वनि की प्रत्येक इकाई के लिए 
अलग चिह्न होते हैं और उनके आधार पर सरलता से किसी भी भाषा का कोई भी 
शब्द लिखा जा सकता है। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से यह आदर्श लिपि है | रोमन लिपि 
प्रायः इसी प्रकार की है। ऊपर नागरी और रोमन में “कक्ष! जिखकर श्रक्षुरात्मक 
लिपि और वर्णात्मक लिपि के मेद को तथा श्रक्चरात्मक की तुलना में वर्णात्मइु 
लिपि की अ्रच्छाई को हम लोग देख चुके हैं। 
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लिपि के विकास-क्रम की विभिन्‍न अवस्थाएँ 
लिपि के विकास-क्रम में प्राप्त छः प्रकार की लिपियों का ऊपर परिचय दिया गया 
है। विकास-क्रम की क्रमिक सीढ़ी की दृष्टि से सूत्रलिपि तथा भावामिव्यक्ति की 
प्रतीकात्मक पद्धति (या प्रतीकात्मक लिपि ) का विशेष स्थान नहीं है| वे दोनों भाव 
प्रकट करने की विशिष्ट पद्धतियाँ हैं, जो किसी न किसी रूप में प्राचीन काल से आज 
तक चली आरा रही हैं | उनका न तो उनकी पृव॑वर्ती चित्र लिपि से कोई संबंध है और 
न बाद की भावमूलक या ध्वनिमूलक लिपि से | दूसरे शब्दों में न तो ये दोनों चित्र- 
लिपि से विकसित हुई हैं ओर न इनसे इनके बाद प्रचलन में आनेवाली भावमूलक 
या ध्वनिमूलक लिपियाँ | 
इन दो को छोड़ देने पर शेप चार प्रकार की लिवियों बचती हैं | इनमें जैसा कि 
ऊपर कहा जा चुका है, प्रारंभिक लिवि चित्र लिपि है। चित्र लिपि का ही विकसित 
रूप भावमूलक जिपि है। और आगे चलकर भाव मुलक त्तिप विकसित होकर 
भाव-ध्वनि-मूलक लिपि और फिर ध्वनि-मूलक हुई है । ध्वनि-मूलक में भी अक्षरात्मक 
घ्वनि-मूलक लिपि प्रारंभिक है ओर वर्णात्मक ध्वनि-मूलक लिग्रि उससे बिकतित तथा 
बाद की है | 
इस प्रकार लिपि के विकास-क्रम में चित्र लिपि प्रथम शबन्‍्था की लिपि है और 
वर्णात्मक ध्वनि-मूलक लिपि अंतिम अबस्था की । 
संसार की प्रमुख लिपियों के दो प्रधान वर्ग 
संसार की लिपियाँ प्रमुख रूप से दो वर्गों में रखी जा सकती हैं-- 
१ जिनमें अक्षर या वर्ण नहीं हैं, मैसे क्यूनीफार्म तथा चीनी आदि । 
२ जिनमें श्रक्षर या वर्ण हैं, जैसे रोमन तथा नागरी आदि | 
पहले वर्ग की प्रधान लिपियाँ 
१ क्यूनीफा्म ' 
२ हीरोग्लाइफ़िक 
३ क्रीट की लिपि ( या लिपियाँ ) 
४ सिंधु घाटी की लिपि 
५ हिद्दाइग लिपि 
६ चीनी लिपि 
७. प्राचीन मध्य श्रमेरिका तथा मेक्सिको की लिपियाँ 
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सात तथा दूसरे बर्ग की प्रधान लिपियाँ 
१, दक्षिणी सामी लिपि 
२. हिब्रलिपि 
३. फोनेशियन लिपि 
४. खरोष्ठी लिपि 
४. आमेइक लिपि 
६. अरबी लिपि 
७, भारतीय लिपि 
८. ग्रीक लिपि 
६, लैरिन लिपि 


नौ हैं। यहाँ इनमें कुछ प्रधान पर ( कुछ पर विस्तार से और कुछ पर संक्षेप में 
विचार किया जा रहा है! सिंधु घाटी की लिपि तथा खरोष्ठी लिपि पर अलग विचार 
न करके “भारतीय लिपियाँ” शीषक के अंतर्गत ही भारत की अन्य लिपियों के साथ 
विचार किया गया है | 
क्यूनीफार्मे या तिकोनी लिपि* 

क्यूनीफाम विश्व की प्राचीनतम लिपि है। इसकी उत्पत्ति कब औ्रौर कहाँ हुई, 
इस संत्रंध में निश्चित रूप से कुछ कहने के लिए श्रभी तक कोई आधार सामग्री नहीं 
मिली है । यों इसका प्राचीनतम प्रयोग ४,००० ई० पू० के आस-पास मिलता है, 
साथ ही विद्वानों का श्रनुमान है कि सुमेरी लोग इसके उत्तत्तिकर्ता हैं।._ 

इसके तिकोने स्वरूप के कारण आधुनिक काल में १७०० ई० के आस-पास इसे 
क्यूनीफार्म! नाम दिया गया। इस नाम का प्रयोग सर्वप्रथम थामत हाइडत 
ने किया । 

४००० ई० पू० से १ ई० पू० तक इसका प्रयोग मिलता है। इसके अध्ययन- 
कर्त्ाश्रों का कहना है कि मूलतः यह लिपि चीनी या सिंधु धायी की मूल लिपि की भाँति 
चित्रात्मक थी | बेंबिलोनिया में गीली मिट्टी की टिकियों या इंटों पर लिखने के कारण 
घीरे-घीरे यह तिकोनी रेखात्मक हो गई है। यह कारण ठीक ही है। गीली मिट्टी पर 


* इसे फन्नी लिपि भी कहते हैं। | कुछ लोगों के श्रनुसार ६० कैम्पफर इस नाम 
के प्रथम प्रयोगकर्ता हैं । 


लिपि ३१६ 


गोल, धनुषाकार या श्रोर प्रकार की रेखा खींचने की अपेक्षा सीधी रेखा बनाना सरल 
है। इसके अतिरिक्त रेखा का गीली मिट्टी पर तिकोनी हो जाना भी स्वाभाविक है। 
जल्दी में रेखा जहाँ से बननी श्रारंम होगी वहाँ गहरी और चौड़ी होगी और जहाँ 
समाप्त होगी लिखने की कलम के उठने के कारण कम गहरी और कोणाकार | इस ' 
प्रकार उसका स्वरूप त्रिभुजाकार रेखा सा हो जावेगा | इस लिपि में इसी प्रकार की 


है. 


छोटी रेखाएँ पड़ी, खड़ी और विभिन्न कोणों पर आड़ी मिलती हैं। आरंभ में इसमें 


बहुत अधिक चिह्न थे, पर बाद में सुमेरी लोगों ने ५७० के लगभग कर दिया और 
उसमें भी ३०० विशेष प्रयोग में आते थे । 

चित्रात्मकता से बढ़कर यह लिपि भाव-मूलक-लिपि हुई | ( सूर्य का चित्र-दिन 
या पैर का चित्र" चलना आदि ) तथा और बाद में असीरिया और फारस श्रादि 
में यह अर्ड अक्षरात्मक दो गई। पहले यह ऊपर से नीचे को लिखी जाती थी पर 
बाद में दायें से बाएँ श्रोर फिर बाएँ से दाएँ भी लिखी जाने लगी थी। सुमेरी, 
बेत्रीलीनी, असीरी तथा ईरानी लोगों के अतिरिक्त हिद्दाइट, मितानी, एलामाइट 
तथा कस्साइट ग्रादि ने भी इस लिपि का प्रयोग किया है | 


| 
न्््दां 
+... 

॥ 4३ 
"ने 

९ 

फिर 
प़्न 
४४) 
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हीरोग्लाइफिक या पवित्राक्षर लिपि# 


विश्व की प्राचीन लिपियों में हीरोग्लाइफिक लिपि का महत्वपूर्ण स्थान है । 
इसका यह नाम यूनानियों का रक्‍्खा हुश्रा हे, जिसका मूल श्रर्थ “पवित्र खुदे अक्षर' 
है| प्राचीन काल में मंदिर की दीवारों पर लेख खोदने में इस लिपि का प्रयोग होता 
था | इसी आधार पर इसका यह नाम रक्‍्खा गया । 

विद्वानों का अनुमान है कि ४,००० ई० पू० में यह लिपि प्रयोग में अर! गई 
थी । आरम्म में यह चित्र लिपि थी, बाद में भाव-लिपि हुईं ओर फिर यह अक्षरात्मक 
हो गई | संभवतः इसी लिपि में अक्रों का सर्वग्रथम विकास हुआ । इस लिपि में 
स्वर नहीं थे, केवल व्यंजन थे। पर ये व्यंजन ठीक आज के श्रर्थ में नहीं थे। एक 
घ्वनि के लिए कई चिह् थे और साथ ही एक चिह् का कई ध्वनियों के लिए भी 
प्रयोग हो सकता था । सामान्यत: यह दाएँ से बाएँ को लिखी जाती थीं पर कभी-कभी 
इसके उलटे या एकरूपता के लिए दोनों ओर से भी | 

हीरोग्लाइफिक लिपि से घसीट लिखे जाने वाले रूप का नाम 'हीराटिक' है, जो 
पहले ऊपर से नीचे को और बाद में दायें से बाय की लिखी जाने लगी थी | इसक 
बाद में एक और भी घर्सी2 रूप विकसित हो गया जिसकी संज्ञा 'डेमोटिक' है | यह 
ढाएँ से बाएँ को लिखी जाती थी । 

' हीरोग्लाइफिक लिपि का प्रयोग ४००० ई० पू० से छुठीं ३० तक, हीराटिक का 

२००० ईं० पू० से ३री सदी तक तथा डेमोटिक का ७वीं सदी ई० पू० से ५त्रीं सदी 
तक मिलता है । 


क्रीट की लिपियाँ 


क्री में चित्रात्मक तथा रेखात्मक दो प्रकार की लिपियाँ मिलती हैं। इन लिपियों 
को उत्पत्ति संभवत: वहीं हुईं थी, पर इन पर मिश्र की हीरोग्लाइफिक लिपि का प्रभाव 
पड़ा था । कुछ लोगों के अनुधार इन लिपियों की उत्पत्ति में भी द्वीरोग्लाइफिक लिपि 
का हाथ रहा है। 

चित्रात्मक लिपि में लगभग १३५ चित्र मिलते हैं। यह बाद में कुछ अंशों में 
भावमूलक लिगि तथा कुछ अंशों में ध्वन्यात्मक लिपि हो गई थी। इसको कभी तो बाएँ से 


आडजन ली धनी लाल कलकत्ता, 


* इसे गृढाक्षर, चित्राक्षर या बीजाज्षर आदि भी कहते हैं । 
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दाएँ और कभी-कमी क्रमशः दोनों ओर से लिखा जाता था । इसका प्राचीनतम प्रयोग 
३,००० £॥ ० पू० में होता था | १७०० ्ढ ० पू० के लगभग इसकी समाप्ति हो गई । 

रेखात्मक लिपि का प्रयोग १७०० ई० पू० के बाद प्रारंभ हुआ | इसमें लगभग 
६० चिन्ह थे। इसे बाएँ से दाएँ लिखते थे। यह कुछ अंशों में चित्रात्यक तथा 
भावात्मक और कुछ अंशों में ध्वन्यात्मक् थी। १२०० ई० पू० से पूर्व ही यह समाप्त 
हो गई | 

हिट्टाइट लिपि 

हिट्टाइट लिपि को हिद्दाइट हीरोग्लाइफिक लिपि भी कहते हैं। इसका प्राचीनतम 
प्रयोग १५०० ई० पू० का मिलता है। ६०० ई० पू० के बाद इसका प्रयोग नहीं 
मिलता । यह लिपि मूलतः चित्रात्मक थी, पर बाद में कुछ अंशों में भावातमक तथा 
कुछ अंशों में ध्वन्यात्मक हो गई थी। इसमें कुल ४१८ चिन्ह मिलते हैं | इसे कभी 
दाएँ से बाएँ श्रोर कभी इसके उलटे लिखते थे । 

इसकी उत्पत्ति कुछ लोग मिली हीरोग्लाइफिक से तथा कुछ लोग क्रीठ की चित्रा- 
त्मक लिपि से मानते हैँ, पर डॉ० डिरिजर ने इन मतों का विरोध करते हुए इसे वहीं 
की उत्पत्ति माना है। उनके अनुसार केवल यह संमव है कि इसके आविध्कारकों ने 
इसके आविष्कार की प्रेरणा मिल से ली हो । 


चोनी लिपि 
चीनी लिपि की उत्पत्ति के संबंध में चीन में तरह-तरह की किंवदंतियाँ प्रचलित 
हैं । एक के अनुसार एक आठ प्रकार की त्रिपंक्तीय रेखाओं से यह निकली है । इन 
विशिष्ट रेखाओं का प्रयोग वहाँ के धार्मिक कमंकांडों में होता था। एक चीनी 
कहावत के अनुसार लगभग ३२०० इईं०» पू० फू-हे नाम के एक व्यक्ति ने चीन में 
लेखन का आविष्कार किया | कुछ घामिक प्रवृत्ति वालों के श्रनुसार लिपि के देवता 
त्ञशैनः ने चीनी लिपि बनाई | एक मत से त्सं-की नामक शक बहुत ही प्रतिभा-संपन्न 
व्यक्ति चीन में २७०० ई० पू० के लगभग पैदा हुआ | इसने एक दिन एक कछुश्रा 
देखा और उसी के स्वरूप को देखकर इसने उसके भाव के लिए उसका रेखा-चित्र 
बनाया । बाद में उसने इस दिशा श्रीर सोच-समक कर सभी आरास-पास के 
जीवों और निर्जीव वस्तुओं का रेखायचित्र बनाया और उसी का विकसित रूप 
चीनी लिपि हुआ। चीनी भाषा के प्रसिद्ध बौद्ध विश्वकोष “फा युश्रन्‌ चु लिन! 
( निर्माणशकाल सन्‌ ६६८ ६० ) में भी “त्सं-की? को द्वी चीनी लिपि का आविष्कारक 
२१ 
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माना गया है और यह भी लिखा है कि उसने पक्ती के पैरों आदि को देखकर यह 
लिपि बनाई | 

त्स-की का होना और कछुआ या पक्ती के पैर को देखकर लिपि बनाना ठीक हो 
या नहीं पर इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आस-पास के इसी प्रकार के जंतुश्रों तथा 
पदार्थों को देखकर लोगों ने उनके चित्र बनाए और डसी से मूल चीनी लिपि ( जो 
चित्रात्मक लिपि थी ) का जन्म हुआ | 

यों विद्वानों ने चीनी लिपि की उत्पत्ति के बारे में तरह-तरह के श्रनुमान लगाए 
हैं, जिनमें से प्रमुख ये हैं--- 

(१) पीरू की अंथि-लिपि की भाँति की किसी लिपि से यह निकली है । 

(२) सुमेरी लोगों की क्यूनीफार्म लिपि से इसका जन्म है । 

(३) चीन में हाथ की मुद्रा से भाव-प्रदर्शन की पद्धति के अनुकरण पर इसका 
जन्म हुआ है । 

(४) सजावट या स्वामित्व-चिग्ह रूप में बनने वाले चिन्हों से इसका जन्म है। 

(४) मिख की हीरोग्लाइफी से इसकी उत्पत्ति हुई है । 

(६) मेसोपोयामिया, ईरान या सिंधु-घाटी की चित्र-लिपि की प्रेरणा से इन लोगों 
ने अ्रपनी लिपि बनाई है । 

इन छुः में छठवाँ कुछ ठीक लगता है । क्योंकि इन देशों से चीन का संबंध था 
ओर इन देशों में चीन से पहले चित्र-लिपि बनी, श्रतः, श्रसंभव नहीं है कि इन लोगों 
की लिपि से प्रेरणा लेकर ्षीनियों ने अपने यहाँ के जीवों श्रौर निर्जीवों के आकार- 
अनुकरण के आधार पर श्रपनी लिपि बनाई हो | 

चीनी लिपि में भी अन्य अक्षर या वर्ण-विहीन लिपियों की भाँति अ्रक्षर या वर्ण 
नहीं है | वहाँ श्रलग-अलग शब्दों के लिए श्रलग-श्रलग चिन्ह हैं| श्रपने मुल-रूप 
में अधिकतर चिन्ह चित्र रहे होंगे, पर धीरे-धीरे परिवर्दित होते-होते अधिकतर चित्र 
रूढ़िरूप में चिन्ह मात्र रह गए। उदाहरणार्थ पहले सूर्य के लिये 


(2 


बनता था, जो सर्य का चित्र है। पर, बाद में परिवर्तित होते-होते यह 
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बनता था, जिसे पहाड़ का चित्र कहा जा सकता है। पर बाद में यह घिसते-पिसते 
या विकसित होते-होते 


हो गया। या पहाड़ पहले यों 


ही गया | 

चीनी लिपि में कुल लगभग ४०,००० चिन्ह हैं। इन्हें मोटे रूप से चार वर्गों 
में रक्‍खा जा सकता है :--- 

( के ) चित्रात्मक चिह-ये चिन्ह चीनी लिपि के श्रारंभिक काल के हैं। 
यों श्रधिकतर चिन्ह जैता कि ऊपर समभाया जा चुका है चित्र से विकसित होकर श्रत्र 
चिन्ह मात्र रह गए हैं पर इन चिन्हों में भी इनको चित्रात्मकता देखी जा सकती है । 
ईश्वर, कुआँ, मछली, सुर्य, चाँद तथा पेड़ आदि के चिन्द्र इसी श्रेणी के हैं | 

(ख ) संयुक्त चित्रात्मक चिह्ृ-ये चिन्ह पहले की अ्रपेत्ञा अधिक विकश्वित 
अवस्था के हैं| जन बहुत से चित्रात्मक चिन्ह बन गए तो दो या अधिक चित्रात्मक 
चिन्हों के संयोग से कुछ चीजों के लिए चिन्ह बने । जैसे दो पेड़ के चिन्ह पास-पास 
बनाकर “जंगल” का चिन्ह बना। या एक रेखा खींच कर उसके ऊपर सूर्य बनाकर 
धससबेरा” का चिन्ह बनाया गया, जिसमें रेखा जितिज का प्रतीक है। इसी प्रकार मुँह 
से निकलती हवा दिखाकर “शब्द! तथा मुँह से कोई निकलती चीज दिखलाकर “जीभ! 
के चिन्ह बनाए गए।। चिश्रात्मक चिन्‍्हों की भाँति ही आज ये संयुक्त ब्िन्नात्मक चिन्ह 
भी चित्र रूप में न रहकर चिन्ह मात्र रह गए हैं| 

( ग ) भाव-चिह्न--स्थूल वस्तुश्रों ओर जीवों के लिए चित्र बन जाने पर सूप 
भात्रों को चीनी लिपि में व्यक्त करने का प्रश्न आया। कहना न होगा कि भावों के 
चित्र खींचना सरल न होने के कारण यह समस्या बड़ी विकट थी प२ चीनी लोगों ने 
बड़ी चतुराई से कम लिया और सरुम से सूक्म भावों को भी चित्रों द्वारा प्रकट कर 
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लिया । कुछ मनोरंजक उदाहरण यहाँ दिए जा सकते है | सूर्य श्रौर चाँद के चिन्ह एक 
स्थान पर बनाकर “चमक? या “प्रकाश” का भाव प्रकट किया गया | इसी प्रकार सत्री +- 
लड़का 5 श्रच्छा, मला | खेत-- शक्ति-पुरुष । पेड़ के बीच यूरज # पूरत्र | दो हाथ ८« 
मित्रता | दो स्लियाँ--भगड़ा | आँख में निकलते आँस > दुःख । दरवाज़ा --कान ++ 
ध्ुनना । मुँह -+-पक्ती ८ गाना, तथा छुत के नीचे स्त्री > शांवि इत्यादि | कहना न होगा 
कि, ये सभी भाव-चित्र बहुत सी उचित और सफल हैं और चीनियों के सृद्यम चिंतन 
के ज्वलंत उदाहरण हैं । 

(घ ) ध्वन्यथे संयुक्त चिह--चीनी भाषा में एक शब्द के प्रायः बहुत से अर्थ 
होते हैं | कहते समय वे अ्र्थ-मेद के लिए विभिन्न घुरों में शब्दों का उच्चारण करते 
हैं। इस प्रकार उच्चारण करने में तो सुर के कारण अ्रथ्थ स्पष्ट हो जाता है पर कोई 
लिखित चीज़ पढ़ने में इस अनेकार्थता के कारण पहले बहुन कठिनाई होती थी। इसी 
कठिनाई को दुर करने के लिए चीनियों ने ध्वनि के संकेत के लिए लिखने में चिहों 
का दोहरा प्रयोग श्ररंभ किया । उद्दाहरण से यह बात रपष्ट हो जावेगी। एक चीनी 
शब्द 'फेंग' है जिसका अर्थ बुनना' तथा “कमरा? होता है। अब यदि यों कहीं “फैंग' 
लिख दें तो पढ़ने वाला यह न जान पावेगा कि यह “फैंग? बुनने का श्रर्थ रखता है 
या “कमरे! का और यह न जान पाने से उसको ठीक घुर में या ठीक ध्वनि से उच्चरित 
न कर पावेगा | पर यदि “फैग” के साथ कोई और शब्द लिख दें, या किसी और भाव 
को प्रकठ कर देने वाला चिह्न बना दें, जिससे श्र तथा ध्वनि स्पष्ट हो जाय तो यह 
कठिनाई न रहेगी। चीन में यही किया गया है । जहाँ “फैंग” का बुनना श्र॒र्थ अश्रपेक्षित 
होता है, उसके साथ “सिल्क! का भाव प्रकट करने वाला चिह्न बना देते हैं और जहाँ 
'कमरा श्र्थ अपेक्षित होता है “दरवाजे” के भाव का चिह्न बना देते हैं, और चूँकि 
दरवाजे और कमरे तथा सिल्क ओ्रोर बुनने में संबंध है अतः उन शब्दों के संकेत से 
'पद़ने बाला ठीक अर्थ समझ कर उनका उच्चारण ठीक सुर में करता है। इसीलिए इन 
दोहरे प्रयोग को ध्वन्यर्थ संयुक्त चिन्ह कहते हैं। कहना न होगा कि इसके कारण 
नबीनी लिपि को शुद्ध पढ़ना संभव है, नहीं तो बड़ी कठिनाई होती । 

दोहरे प्रयोगों में केवल उपयुक्त उदाहरण में दिए गए संबंधित शब्द ही नहीं 
रखे जाते | इसके लिए तीन अन्य तरीके भी अश्रगनाए जाते हैं। एक के अनुसार 
कभी-कभी उसी चिन्ह को दो बार रख देते हैं| -जैसे 'को! के कई श्रर्थ हैँ, जिनमें एक 
“धरड़ा भाई! भी है। “बढ़े भाई” के भाव तथा घुर की श्रोर संकेत करने के लिए “को! 
का एक चिन्ह न बनाकर दो चिन्ह बना देते हैँ । इस प्रकार एक ही चिन्द्र का दोहरा 


लिपि ३२२५ 


प्रयोग भी शुर और श्रर्थ स्पष्ट करने का काम दे जाता है। यह परंपरागत रूप से 
रूटि सा हो गया है कि दो 'को? साथ होने पर बड़े भाई का ही श्रर्थ लिया जाय, श्रतः 
इससे लोग यहा भाव समझ जाते हैं। पहले उदाहरण की भाँति इसमें कोई स्वाभाविक 
संत्रंध नहीं है | के 

दूसरे के अनुनार सुर तथा अर्थ की स्पष्टता के लिए दो पर्याय साथ रखते हैं। 
हिंदी से इसका उदाहरण लेकर स्पष्टता से इसे समझाया जा सकता है । हरि! का अर्थ 
जिष्णु, साँप, पानी तथा मेढक आदि होता है| इसी प्रकार 'क्षीर! का अर्थ दूध! तथा 
वानी! श्रादि होता है। अ्रत्र यदि “हरि ज्ञीर' लिखें तो श्रर्थ में गड़त्ड़ी न होगी । 
दोनों शब्दों के श्रनेक श्रथों में पानी! अ्र्थ उमयनिष्ठ हैं, श्रतएब स्वभावतः उसी की 
झोर लोगों का ध्यान जावेगा । चीनी में इस प्रकार के समानार्थी शब्द-चिन्हों को एक 
स्थान पर रखकर भी उपयुक्त कठिनाई का निवारण किया जाता है। कुंग-पा (डरना) 
शु-मु (पड़) या काश्रो-सु (कहना) आदि ऐस ही चिन्ह हैं। 

अंतिम प्रकार के प्रयोग में जो दो शब्द-चिन्ह साथ-साथ रखे जाते हैं, उनमें 
आपस में क|ई इस प्रकार का रपष्ट करने वाला संबंध नहीं होता। उदाहरणार्थ हु 
(- चीता) के लिए लाव-हु (बृद्ध चीता) लिखते हैं। इस लाव (वृद्ध) का चीते से 
कोई संबंध नहीं है, पर प्रयोग की रूढ़ि के कारण इन दोनों चिन्हों को एक स्थान पर 
देखकर लोग सममभ जाते हैं कि यह “चीते? के लिए आया है । 


चीनी लिपि में श्रलग-अलग अ्रद्धर या वर्ण न होने के कारण विदेशी नामों के 
लिखने में कठिनाई होती है। इधके लिए ये लोग अधिकतर नामों का चीनी भाषा में 
अनुवाद करके लिखते हैं। उदाहरणार्थ उन्हें 'केशत्र चंद्र! लिखना होगा तो वे 'इश्वर! 
ओर “चाँद” के भाव प्रकट करने वाले चिन्ह एक स्थान पर रख देंगे। बुद्ध भगवान 
के पिता 'शुद्गोदन! का चीनी लिपि में लिखा जो रूप मिलता है उसका मृल श्रर्थ 'शुद्ध 
चावल! (शुद्रृ+श्रोदन) है। पर, इसके श्रतिरिक्त यदि किसी नाम से ध्वनि में मिलता 
जुन्नता है उन्हें अपनी भाषा में कोई शब्द मिल जाता है तो उसी के चिन्ह से काम 
चलाते हैं। बुद्ध की त्री यशोधरा' का नाम उन्होंने इसी पद्धति से लिखा है | घुना है 
इधर ध्वनि की इस पद्धति प२ ही वे लोग अधिकतर विदेशी नाम तथा शब्द लिखने 
लगे हैं और अ्रनुवाद करके लिखने का तरीका छोड़ा जा रहा है । 


चीनी लिपि दो दृष्टियों से बहुत कठिन है । 
एक तो यह कि इसके चिन्ह बहुत टेढ़े-मेढ़े हैं। रेखाओं के भीतर रेखाएँ और 
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बिंदु आदि इतने घिच-पिच होते हैं कि इन्हें बनाना तथा याद रखना दोनों ही बहुत 
कठिन है | 

दूसरे इसमें लिपि चिह्न बहुत अधिक (४०-४० हज़ार) हैं | इस प्रकार के (कठिन) 
इतने अधिक चिह्लों को याद रखना कितना कठिन है कहने की आवश्यकता नहीं । 
चिह् के कठिन होने की कठिनाई को पार करने के लिए चीनी लोगों ने अपने ४०० 
बहु-प्रयुक्त चिन्हों का 6रल बनाया है ओर श्रत्र उसका प्रयोग ही वहाँ विशेष रूप से 
चल रहा है। चिन्हों को सरक्ष बनाने के लिए स्ट्रोक या रेखाओं की संख्या घटा दी 
गई है | उदाहरण के लिए पहले यदि किसी चिन्ह में १६ छोटी-छोटी रेखाएँ थी तो 
उसके स्थान पर श्रत्र ६ या ७ से लोगों ने काम चला लिया है । 

इधर चीनी लिपि की तुलना में वर्णात्मक लिपि की उपयोगिता ने भी चीनी लोगों 
को बहुत श्राकर्षित किया है और विश्व की सर्वोत्तम वर्णात्मक लिपि रोमन” को 
वे लोग अपनी भाषा की लिपि के लिए अपनाने जा रहे हैं। उनकी भाषा में कुछ; 
ऐशी भी ध्वनियाँ हैं, जिनके लिए रोमन लिपि में चिन्ह नहीं हैं | इसके लिए उन्होंने 
रोमन लिपि में कुछ नए चिन्ह बढ़ा दिए हैं, जो ल्ह, चज़, तथा डः आदि ध्वनियों के 
लिए हैं | इस प्रकार की प्रस्तावित रोमन लिपि में, जो चीनी लिपि का स्थान लेना 
चाहती है, ३० वर्ण हैं, जिनमें २८४ व्यंजन और ६ स्वर हैं । 


के (मा) - धारा 
४ रु ( मा) पाक पा 
के च 
(पं (मा)- एव, कपड़ा 
ध (मा)- गाली देना 
[ चीनी लिपि का उदाहरण | कोष्ठक में उच्चारण तथा बाहर हिन्दी में श्रर्थ 
दिया गया है। | 


अरबी लिपि 


अरबी लिपि विश्व की एक बहुप्रचलित लिपियों में है। इसकी उत्पत्ति के संत्रंध 
में विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद नहीं है। प्राचीन काल में एक पुरानी सामी लिपि 
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थी, जिसकी ग्रागे चलकर दो शाखाएँ हो गईं । एक उत्तरी सामी लिपि और दृधरी 
दक्षिणी सामी लिपि | बाद में उत्तरी सामी लिपि से श्रामेंइक तथा फोनीशियन लिपियाँ 
विकसित हुईं | इनमें आरमहक ने विश्व की बहुत सी लिपियों को जन्म दिया, जिनमें 
हित्र, पहलवी तथा नेबातेन आदि प्रधान हैं । नेत्रातेन से सिनेतिक और सिनेतिक से 
पुरानी अरत्री लिपि का जन्‍न हुआ | यह जन्म कब और कहाँ हुआ, इस संबंध में 
निश्चव के साथ कहने के लिए प्रमाणों का अभाव है| अरबी का प्राचीनतम अ्रभिलेख 
५१२ ई० का है, श्रतएव इस आधार पर इतना अ्रवश्य कहा जा सकता है कि इसके 
पूर्व श्ररच्ची लिपि का जन्म हो चुका था। 

अरबी लिपि का विकास मक्का, मदीना, बसरा, कृफ़ा तथा दमस्कस आदि नगरों 
में हुआ और इनमें अ्रधिकांश की अ्रपनी-अपनी शैली तथा विशेपताएँ विकसित हो 
गईं, जिनमें प्रमुख दो थीं--- 

(क) कुफी ( मेसोपोटामिया के कुफ़ा नगर में विकसित ) 

(ख) नस्ख़ी (मक्का-मदीना में विकसित ) 

इनमें 'कुफ़ी! का विकास ७ वीं सदी के अंतिम चरण में हुआ्आा। यह कलात्मक 
लिपि थी और स्थायी मृल्य के अभिलेखों के प्रयोग में तरह-तरह से आती थी। 
“नस्ख़ी? का विकास बाद में हुआ और इसका प्रयोग सामान्य कार्यों तथा त्वरा- 
लेखन आदि में होता था। 

अरबी लिपि दाएँ से बाएँ को लिखी जाती है | इसमें कुल र८ अक्तर हैं । 


है) है॥ कह अल सके ॥ 
[ (42 (४7 20 अड: हि 
() ५7? ८ ६८ # 2 ( 

७ ०७ 3? ४ ( ०८ ४४ 
इस लिपि को यूरोप, एशिया तथा श्रफ्रीका के कई देशों ने अ्रपना लिया, 


जिनमें तुर्की,# फ़ारस, श्रफगानिस्तान तथा हिन्दुस्तान प्रधान हैं। इन विभिन्न देशों 
में जाकर इसलिपि के कुछ चिह्नों तथा श्रक्ष॒रों की संख्या में परिवर्तन भी श्रा गये हैं | 


# अब तुककी ने अरबी लिपि को छोड़कर “रोमन? को अपना लिया है। 
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उदाहरणारथ फ़ारसी में 'रे! और 'ज़ेः कुछ परिवर्तित ढंग से लिखने लगे तथा 
उनकी भाषा में श्ररत्वी की र८ ध्वनिवों के अतिरिक्त प, च, जृह तथा ग, ये चार 
ध्वनियाँ ओर थीं, श्रवः इनके लिए. ४ नए चिह्न 
22 «७ 
८) / €( २! 

अरबी वर्शमाला में सम्मिलित कर लिए गए और इस प्रकार फ़ारसी अ्रक्षरों की 
संख्या ३२ हो गई । 

भारत में उ्दूं तथा कश्मीरी आदि के लिए भी अ्ररत्री लिपि अ्पनाई गईं। 
यहाँ, फ्रासस वालों ने जो बृद्धि की थी उसे तो स्वीकार किया ही गया, उसके 
अतिरिक्त सात चिह्न, 


८: ४ ( ७ ! ् < 
श्रोर बढ़ा लिए गए, इस प्रकार उदूं आदि भाषाश्रों की लिपि में अ्रक्षरों की संख्या 
३७ हो गई । इन बढ़े अक्षरों में ध्वनि की दृष्टि से केवल तीन ही (टे, डाल, ढ़े ) 
नवीन हैं। अ्रन्य चार में (५) अक्षर (४ ) का, (४ ) श्रक्ष? (|) का और (.) 
अ्रक्चर (_,) का दूसरा रूप मात्र है और (2) अक्षर ( (|) तथा (।) का योग 
मात्र है। भारत में '२', 'ज्े! आदि की बनावट अरबी की भाँति न होकर प्रायः 
फ़ारसी की माँति है। 'काफ़' और “गाफ़? अ्रक्षर अरबी या फ़ारसी की भाँति के 
न होकर 
हैँ | 
तुर्की, पश्तो तथा मलय आदि भाषा-भाषियों ने भी अरबी में भझपनी शआवश्य- 
कतानुसार परिवर्तन-परिवर्द्धन कर लिए | 
झरबी तथा उससे निकली सभी लिपियाँ पुरानी सामी की भाँति ध्यंजन प्रधान 
हैं। स्वरों के लिए “ज़ेर!, “ज़बर”, 'पेश” तथा “मद”? आदि का सद्दारा लेकर पूर्ण 
अंकन का प्यात किया जाता है, पर वह उतना वैज्ञानिक नहीं है जितना नागरी 
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भारतीय लिपियाँ 


सिंधुघादी की लिपि 


भारत में लिखने की कला का "ज्ञान लोगों को श्रत्यंय प्राचीन काल से है| इसके 
प्राचीनतम नमूने सिंधु धादी ( पंजाब के मांय्गोमरी ज़िले के हड़प्पा तथा सिंध के 
लरकाना ज़िले के मोहन-जो-दड़ो में प्राप्त सीलों पर) में मिले हैं । 

हेरास, लेंग्डन, स्मिथ, गैड तथा हंटर ने इसे समझने ओर पढ़ने का प्रयास किया 
है पर अभी तक किद्बी को सफलता नहीं मिल सकी है | 
सिंधु घाटी की लिपि की उर्षात 

सिंधु घाटी की लिपि की उत्पत्ति के विप्रय में प्रधानतः तीन मत है । 

क्‌. द्रविड़ उत्पत्ति--इस मत के समर्थकों में एच० हेरास तथा जान माशल 
प्रधान हैं । इन लोगों के अनुसार सिंधु-घाटी की सभ्यता द्रबिड़ों की थी और वे ही लोग 
इस लिपि के जनक तथा विकास करने वाले थे | इस मत के समर्थकों के तक पुरातत्त्व- 
वेत्ताश्रों को इतने सशक्त नहीं लगे हैं, कि उन्हें स्वीकार किया जा सके | 

ख. सुमे री उत्पत्ति-- एल० ए.० वैडेल तथा डॉ० प्राणनाथ के अनुसार सिंधु 
घाटी की लिपि सुमेरी लिपि से निकली है| पैंडेल के अनुसार दघु की घाटी में ४००० 
ई० पू० धुमेरी लोग थे ओर उन्हीं की भाषा तथा लिपि बहाँ प्रचलित थी। जैता कि 
डॉ० सजबली पांडेय ने लिखा है प्राचीन भारतीय, मध्य एविया, क्रीट दथा इजिप्ट की 
पुरानी लिपियाँ चित्र-.लिपि थीं और व्यापारिक संबंधों के कारण उनमें कुछ साम्य भी 
है, पर आज इतने दिन ब्राद यह कहना कठिन है कि इस प्रकार की लिपि के मूल 
निर्माता कौन थे और किन लोगों ने मूल निर्माताओं से इसे सीखा । 

ग. आये या असुर उत्पत्ति--कुछ लोगों के अनुसार सिं धु की घाटी में श्राय 
या अदुर ( जो जाति तथा संस्कृति में आ्रायों से संबद्ध थे ) रहते थे और इन्हीं लोगों 
ने इस लिपि का निर्माण किया# | इन लोगों के श्रनुसार आ्रचीन एलामाइट, धुमेरी 
तथा मिली लिपियों से, इस लिपि का साम्य इस कारण हैं कि इन तीनों ही देशों में 
लिपि भारत से ही गई है !# 

ये तीनों ही मत श्रपने समर्थकों को ही मान्य है । वस्तुस्थिति यह है कि आधार- 
पत्र की कमी के कारण इस लिपि की उत्पत्ति या उत्त्तिस्थान के संबंध में निश्चय के 
"साथ कुछ नहीं कद्दा जा सकता । 
रेक सिविलाइज़ेशन श्राँव इंडत वैली, ४० ४६ । 
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तिधु घाटी की लिपि में कुछ चिन्ह तो चित्र जैसे हैँ-. 
5८2 ०५ % # 
७४ 0८ हम हि औ मम 


और कुछ अच्चर जैसे-- 


( के ५४ [) 0 ७ / '' & 
॥ 8 | »& (४5 ै। / ३ | 


विद्वानों का कहना है कि यह लिपि यदि शुद्ध भावमूलक होती तो इतमे थोड़े 
'चिन्हों से काम नहीं चलता जितने कि वहाँ पिले हैं | इसी आधार पर लोगों ने श्रनु- 
मान लगाया है कि यह भावमूलकता और अक्षुरात्मकता के संधिस्थल पर खड़ी है । 
अर्थात्‌ यहाँ कुछ चिन्ह चित्रमूलक हैं श्रोर कुछ अ्र्षर से हैं। डिरिजर ने इसी आधार 
पर इसे (ट्रांज़िशनल स्क्रिप्ट ( भाव-ध्वनि-मूलक लिपि ) कहा है | 

सिंधु घाटी की लिपि में कुल कितने चिन्ह हैं, इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद 
है। इसका कारण यह है कि वर्गीकरण में कुछ लोग तो कई चिन्हों को एक चिन्द्द 
का ही लेखन के कारण परिवर्तित रूप मानते हैं ओर कुछ लोग उन्हें अलग चिन्ह 
मानते हैं | इस संबंध में तीन विद्वानों के मत प्रधान हैं । हंटर के श्रनुसार चिन्हों की 
संख्या २४३, लेग्डन के अनुसार २९८ तथा गैड और स्मिथ के अनुसार ३६६ है । 

भारत मे लिपि ज्ञान की प्राचीनता 

तिधुु की घाटी की लिपि के प्रकाश में आ्राने के पूब विदेशी विद्वानों का यह मत 
रहा है कि भारत में लिखने का प्रचार बहुत बाद में हुआ है । 

मैक्समूलर ने पाणिनि का काल ४ थी शताब्दी ई० पू० माना है और उनके अनु- 
सार, पाणिनि के अष्ठाध्यायी में लिपि के संबंध में कोई सकेत नहीं है। इस प्रकार 
मैक्समूलर के श्रनुसार ४थी शताब्दी ई० पू० के बाद भारत में लिपि का प्रचार हुआ। 

बनेल के अनुसार भारतवासियों ने ४थी या शवीं शताब्दी ० पू० फ़ोनिशियन 
'लोगों से लिखने की कला सीखी | 


० बूहर ने उपबंक्त दोनों मतों को अ्रत्वीकार करते हुए श्रपता मत सपने रखा 
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है। इनके अनुसार ५०० ६० पू० या इसके भी पहले भारतीयों ने सेमिटिक लिपि के 
आधार ब्राह्की लिपि का निर्माण किया । 

इधर भारत में लिपि या लेखन-ज्ञान की प्राचीनता* के विषय में पर्याप्त सामग्री 
प्रकाश में आई है। यहाँ इनमें से कुछ प्रधान का संक्षिप्त परिचय दिया जा है। 

भारत में लेखन-ज्ञान की प्राचोनता पर प्रकाश डालने वाली सामग्री अ्रधोलिखित 
वर्गों में रकखी जा सकती है -- 

१, ग्रंथों के प्रमाण 
क. विदेशी 
ब. देशी 
२. शिलालेख श्रादि 
३. श्रन्य 
१ ग्रंथों के प्रमाण 
क. विदेशी 

बहुत से विदेशी ग्रंथों में भारत में लिपिज्ञान की प्राचीनता के संबंध में प्रमाण 
मिलते हैं, जिनमें प्रमुख निम्नांकित हैं : 

( अ्र ) एरिश्रनू ने अपनी पुस्तक “इंडिका” में सिकंदर के सेनापति निश्राकस 
( ३२६ ई० पू० ) द्वारा लिखित भारत के बृत्तांत को संक्षेप में दिया है। उससे स्पष्ट 
है कि यहाँ लिखने के लिए कागज़ बनाया माता था। 

( आ ) मेगस्थनीज ( ३०५ ई० पू० ) ने अपने “इंडिका? में मारत में सड़कों 
पर मील के पत्थरों के गड़े होने का उल्लेख किया है | उसने जन्मकुंडली का भी 
उल्लेख किया है | 

(इ ) चीनी यात्री द्ेनसांग ने मारत में लिपिशान श्रत्यंत प्राचीन काल में होने 
का उल्लेख किया है | 

( ई ) प्रसिद्ध चीनी विश्वकोष 'फा-वान-शु-लिन' में ब्राक्षी लिपि का उल्लेख है। 
उसके अनुसार इस लिपि का ब्रह्मा ने आविष्कार किया था। 

ख,. देशी 
(श्र) बौद्ध ग्रंथ सुत्तंत ( यूत्रांत )में, जो राइस डेविड्ज़ के अनुसार ४४० ई० 


# हिंद क्षाी ॥ तिग को क्लोड़कर । 
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पूृ० के आस-पास का पर डॉ० राजबली पाण्देय के अनुसार छुठी सदो ई० पू० से भी 
पूव का है, “अक्खरिका' खेल्ल का उल्लेख है, जिसमें श्राकाश में या पीठ पर श्रक्षर 
लिखे जाते थे । 

( आरा ) विनय पिवक ( ओ्लोल्डन बर्ग के अनुसार ४०० ई० पू० के भी पूरब ) में 
लेखन-कला की प्रशंसा की गई है | 

(इ ) जातकों में अनेक नियमों को सुबर्ण पत्रों पर खुदवाने, व्यक्तिगत तथा 
सरकारी पत्र लिखने एवं ऋण लेने पर ऋशणुतण लिखे जाने के रूय में लेखन-कज्ञा के 
उल्लेख है । ओमा जी के अनुसार जातकों में ई० पू० छुठी सदी या उससे भी पूर्व के 
समाज का चित्र है । 

(ई ) रामायण, महाभारत ( ४०० ई० पू० ), अ्रर्थशास्र ( ४थी सदी ई० पू० ) 
तथा अष्टाध्यायी ( गोल्डस्टकर के अनुसार बुद्ध के पूत्र, डॉ० वासुदेव शरण श्रप्नवाल 
के अनुसार ४४०-४३० ई० पू७ ) आदि में भी लिपि विषयक पर्याप्त प्रभाण मिलते 
हैं। पीछे मेक्‍्समूलर के अनुसार पाणिनि में लेखन के विषय में प्रमाण न मिलने का 
उल्लेख किया जा चुका है, पर वह नितांत श्रामक है। श्रष्टध्यायी में लिपि, लिमि, 
लिपिकर, लिबिकर, ग्रंथ तथा यवनानी आदि के उल्लेख लिपिज्ञान की निश्चितता 
स्पष्ट कर देते हैं| इस संबंध में डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल का प्रसिद्ध ग्रंथ 
'पाणिनिकालीन भारतवर्ष! ( प_्ृ० ३०६-७ ) पठनीय है । 

लिपि तथा लेखन विषयक कुछ प्रमाण ओर भी पहले के मिलते हैं | छांदोग्य 
उपनिषद्‌ में (हिंकार इति अक्षर प्रस्ताव इत्रिश्नच्गर तत्समम! में स्पष्ट रूप से श्रद्धर का 
उल्लेख है। तैत्तिरीय में “वर्ण: स्तररः मात्रा वलम! में वर्ण, सत्र तथा मात्रा का मिलना 
भी उसी ओर संकेत करता है। इसी प्रकार यजुर्वेंद की वाजलनेयो, संहिता, 
तैत्तिरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण तथा पंचविश ब्राक्षण आदि में भी फ्रमाण हैं। पर, 
इतमा ही नहीं, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद में भी इस प्रकार के संकेत हैं, जिनसे सिद्ध 
होता है कि उस समय भी आरयों को लेखन-ज्ञान था। “सहत्तम्‌ मे ददतो अष्टकर्य:? 
से स्पष्ट है कि गायों के कान पर ८ की संख्या लिखी जाती थी | 


२. शिलालेख 


भारत में लेखन-कज्ञा प्राचीन होने पर भी पुराने लेख आदि नहीं मिलते । इसका 
कारण यह है कि लोग पत्ते, कागज़ तथा भोजपत्र भ्रादि पर लिखा करते ये और ये 
वस्तुएँ सड़-गल गईं | पुराने लेख केवल पत्थरों पर कुछ मिले हैं। प्राचीनवम शिला- 
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लेख अजमेर जिले के “बडली' गाँव तथा नेपाल के 'रिपरावा? में मिले हैं । विद्वानों 
का अनुमान है कि ये लेख ४८रे ई० पू० के लगभग के हैं। श्रागे चलकर ४थी 
सदी ईं० पू७ के कुछ लेख तथा ३री सदी ई० पू० के खरोष्ठी तथा ब्राझ्ी लिपि में 
अशोक के शिलालेख मिलते हैं । 
३ अन्य 

कुछ पुराने सिक्‍कों तथा ब्रह्मा ओर सरस्वती की मूर्तियों ( जिनके हाथ में पुस्तक 
बनी है ) से भी भारत में लेखन-कला के प्राचीन काल से प्रचलित होने के प्रमाण 
मिलते हैं | 


भारत की प्राचीन लिपियाँ 


लिधु-घाटी की लिपि को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाय तो भारत के पुराने 
शिलालेखों और सिक्कों पर दो लिपियाँ 


१. ब्राह्मी 
२. खरोष्ठी 


मिलती हैं। पर पुस्तकों में श्रोर अधिक लिपियों के नाम भिलते हैं | जेनों के पन्न- 
वणासूत्र में १८ लिपियॉ-- 

१९. बंभी, २. जवणालि, ३. दोसापुरिया, ४- खरोट्टी, ५ पुक्रवरसारिया, ६, 
भोगवद्या, ७. पहाराइया, ८. उपअंतरिक्खिया, ६. अ्रक्खरपिद्विया, १०, तेवणइया, 
११. गि[णि] राहश्या, १३ अंकलिवि, १३, गणितलिवि, १४, गंघव्वलिवि, 
१५ श्रादंसलिवि, १६ माद्देसरी, १७ दामित्नी, १८, पोलिदी 

तथा बीद्धों की संस्कृत पुस्तक “ललित विस्तर? में ६४ लिपियों-- 

१ ब्राह्मी, २ खरोष्ठी, ३ पुष्करसारी, ४, अंगलिपि, ५ वंगलिपि, ६, मगध- 
लिपि ७ माँगल्यलिपि, ८, मनुष्यलिपि, ६ अ्रंगुलीयलिपि, १०, शकारिलिपि, ११, 
ब्रह्मतल्ली- लिपि, १२ द्राविड़लिपि, १३, कनारिलिपि, १४, दक्षिणलिपि, १४६ उम्र- 
लिपि, १६ संख्यालिपि, १७, श्रनुलोमलिपि, १८, ऊर्घ्नधनुलिपि, १६, दरदलिपि, 
२०, खास्यलिपि, २१, चीनलिपि, २२, हूणलिपि, २३, मध्याक्षरविस्तरलिपि, २४, 
पुष्पलिपि, २४५ देवलिपि, २६, नागलिपि, २७, यक्षलिपि, र८, गन्धवलिपि, २६, 
किन्ननलिपि, ३०, मद्दोरगलिपि, ३१, असुरलिपि, ३२, गरुडइलिपि, ३३, म्ुग चक्रलिपि, 
३४, चक्रलिपि, ३४, वायुमदलिपि, ३६, भोमदेवलिपि, ३७, अंतरिक्षुरेबलिपि, रे८, 
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उत्तरकुरुद्वीपलिपि, ३६. श्रपरगौडादिलिपि, ४० पुवंबिदेहलिपि, ४१, उत्स्षेपलिपि, 
४२ _ निक्षेपलिपि, ४३. विज्ञेपलिपि, ४४. प्रक्षेपलिपि, ४६ सागरलिपि, ४६. वज़- 
लिपि, ४७ लेखप्रतिलेखलिपि, ४८, श्रनद्रतलिपि, ४६ शाज्रावत लिपि, ५० गणावत॑- 
लिपि, ५१, उत्क्षेपावतेलिपि, ५२ विक्षेगावतंलिपि, ५३, पादलिखितलिपि, ५४ 
द्विरत्त रपदसन्धिलिखित लिपि, ५५ दशोत्तरपद्सन्धिलिखित लिपि, ५६ श्रध्याहारिणी 
लिपि, ५७ सर्वसुत्संग्रहणीलिपि, ५८, विद्यानुलोमलिपि ५६ विमिभितलिपि, ६०. 
ऋषितपस्तततलिपि, ६१, धरणीप्रेज्ञणोलिपि, ६२ सर्वेपघनिष्यनन्दलिपि, ६३. सरब्ब- 
सारसंग्रहणीलिपि, ६४, स्वेभूतरुद्‌ ग्रहणीलिपि 

के नाम मिलते हैं । 

इनमें ब्राह्मोे ओर खरोष्ठी, इन दो का ही आज पता है। श्रोका जी के अनुसार 
इनमें श्रधिकतर नाम कल्पित हैं। 

खरोष्ठी 

खरोष्ठी लिपि के प्राचीनतम लेख शहन्नाज़गढ़ी और मनसेरा में मिले हैं। आगे 
चलकर बहुत से विदेशी राजाओं के थिक्‍कों तथा शिलालेखों आदि में यह लिपि प्रयुक्त 
हुईं है । इसकी प्राप्त सामग्री मोटे रूप से ४ थी सदी ई० पू० से ३ री सदी ई० तक 
मिलती है | इसके इंडोबैक्ट्रियन, बैक्ट्रियन, काबुलियन, बैक्ट्रोपालि तथा आर्यन 
आदि और भी कई नाम मिलते हैं, पर अधिक प्रचलित नाम “खरोष्ठी' ही है, जो 
चीनी साहित्य में ७वीं सदी तक मिलता है । 
नाम पड़ने के कारण 

८ बरोष्ठी? नाम पड़ने के संबंध में ६ बातें कही जाती हँ-.. 

(१) चीनी विश्वकोष फ़ा-वान-शु-लिन के अनुसार किसी 'खरोष्ठ”ः नामक व्यक्ति 
ने इसे बनाया था। 

(२) यह “खरोष्ठः नामक सीमाप्रान्त के अ्र्ध॑ सभ्य लोगों में प्रचलित होने के कारण 
इस नाम की अश्रधिकारिणी बनी | 

(३) इस लिपि का केन्द्र कभी मध्य एशिया का एक प्रान्त काशगर! था और 
वखरोष्ठर काशगर का संस्कृत रूप है| 

(४) सिलवाँ लेबी के अ्रनुतार खरोष्ठ काशगर के चीनी नाम 'किया-लु-शु-ता-ले” 
का विकसित रूप है ओर काशगर इस लिपि का केन्द्र रहा है| 
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(५) गदहे की खाल पर लिखी जाने से इसे इरानी में “खरपोस्त” कहते थे और 
उसी का अ्रपभ्रंश रूप 'खरोष्ठ! है । 

(६) डॉ० यज़िलुस्की के भ्रनुतार यह गदहे की खाल पर लिखी जाने से खरपृष्ठी 
ओर फिर खरोष्ठी कहलाई | 

(७) कोई आर्मेइक शब्द “खरोट्र! था और उसी का भ्राभकव्युत्त्ति के आधार पर 
बना संस्कृत रूप खरोष्ठ” है। 

(८) डा० राजबली पंडिय के अनुसार इस लिपि के श्रधिक अक्षर गदहे के श्रोठ 
की तरह बेटंगे हैं, अतएव यह नाम पड़ा है । 

(६) डॉ० चटर्जी के श्रनुसार हित्र में खरोशेथ (६0०:०६४८६॥) का श्रर्थ “लिखा- 
व” है। उसी से लिया जाने के कारण इसका नाम खरोशेथ पड़ा, जिसका संस्कृत रूप 
खरोष्ठ और उससे बना शब्द खरोष्ठी है । 


इन नवों में कोई भी बहुत पुष्ट प्रमाणों पर आधारित नहीं है, श्रतएवं इस संत्रंध 
में पूर्ण निश्चय के साथ कुछ कहना कठिन है। यों अधिक विद्वान्‌ इस लिपि की 
उत्पत्ति जैत्वा कि आगे हम लोग देखेंगे आमेइक लिपि से मानते हैं, श्रतएव आआमेंहक 
शब्द खरोट्र! से इसके नाम को संबद्ध माना जा सकता है | 

खरोष्ठी लिपि की उत्तत्ति के संबंध में समी लोग एक मत नहीं हों । इस संबंध 
में प्रमुख रूप से दो मत हैं। 


१ यह आमेशक लिपि से निकली है । 
२ यह शुद्ध भारतीय लिपि है | 


प्रथम मत का संबंध प्रसिद्ध लिपिवेता जी० बूलर से है | इनका कहना है कि--. 

( १ ) खरोष्ठी लिपि आमइक लिपि की भाँति दाएँ से बाएँ को लिखी जाती है । 

(२ ) ख़रोष्ठी लिपि के ११ श्रद्वर बनावट की दृष्टि से आआमेहक लिपि के ११ 
अक्तरों से बहुत मिलते-जुलते हैं | साथ ही इन ११ अ्रक्षरों की ध्वनि भी दोनों लिवियों 
में एक है। यथा-- 


खरोष्ठी क्‍ आमेइक 
कक क्ढ़ढ ७७ काफ़ू 
ज् छ के कष छ॑ ७ जाइन्‌ 


ढ़ कम 5 दालेथ 
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नून 

बेथू 

योध्‌ 
रेश्‌ 
वाब्‌ 
शिन्‌ 
त्साघे 
हे 
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(३ ) आमेइक लिपि खरोष्ठी से पुरानी है । 
(४ ) तक्कशिल्ा में आर्मेइक लिपि में प्राप्त शिक्वालेख से यह स्पष्ट है कि 
भारत से आर्मेइक लोगों का संबंध था। 
इन चारों बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि खरोष्ठी लिपि आर्मेइक से ही 
निकली है | 


भारतीय लिपियों के प्रतिद्ध विद्वान्‌ डॉ० गौरी शंकर हीराचंद ओमा भी इस मत 
से सहमत हैं। आधुनिक युग के लिपि-शाञ् के प्रसिद्ध विद्वान्‌ और अध्येता डिरिजर 
ने भी इसी मत को स्वीकार किया है। 

दूसरा मत खरोष्ठी को शुद्ध भारतीय मानने का है। डॉ० राजवलो पांडेय ने 
श्रपनी पुस्तक “इंडियन पैलोग्राफी' में इस मत का प्रतिपादन किया है। यह मत केवल 
तर्क पर आधारित है । पूर्व मत की भाँति ठोस आधारों की इसमें कमी है, श्रतः जन 
तक इस मत के पक्ष में कुछ ठोस सामग्री उपलब्ध न हो जाय, पूर्व मत की तलना में 
इसे मान्यता नहीं प्राप्त हो सकती । 

खरोष्ठी लिपि उदू लिपि की भाँति पहले दाएँ से बाएँ को लिखी जाती थी, पर 
बाद में संभवतः ब्राह्मी लिपि के प्रभाव के कारण यह भी नागरी आदि लिपियों की 
भाँति बाएँ से दाएँ को लिखी जाने लगी | 

डिरिंजर तथा अन्य विद्वानों का अनुमान है कि इस दिशा-परिवरतन के अ्रतिरिक्त 
कुछ और बातों में भी ब्रा्मी लिपि ने इसे प्रभावित किया | इसमें मूलतः स्वरों का 
अभाव था । दृत्त, रेखा या इसी प्रकार के श्रन्य चिह्नों द्वारा हस्व स्वरों का अंकन 
इसमें ब्राक्षी का ही प्रभाव है। इसी प्रकार भ, घ तथा घ आदि के चिह्न श्रामें हक में 
नहीं ये | यह भी ब्राक्षी के ही आधार पर इसमें सम्मिलित किए गए | 


लिपि ३३७ 


खरोष्ठी लिपि को बहुत वैज्ञानिक या पूर्ण लिपि नहीं कहा जा सकता | यह एक 
काम-चलाऊ लिपि थी श्रौर श्राज की उदू लिपि की भाँति इसे भी लोगों को प्राय: 
अनुमान के आधार पर पढ़ना पड़ता रहा होगा | मात्राओं के प्रयोग की इसमें कमी 
है, विशेषतः दीघ स्वरों ( श्रा, ई, ऊ, ऐ और ओर ) का तो इसमें सबंथा श्रभाव हे। 
संयुक्त व्यंजन भी इसमें प्रायः नहीं के बराबर या बहुत थोड़े हैं । इसकी वर्णंमाला में 
अक्षरों की मूल संख्या ३७ है । 
खरोष्ठी लिपि के अक्षर यहाँ दिए. जा रहे हें । 
+अ-.74838 र९रए- -' 
हा हैं अीीड, 
उ- 33 प्प- |; 


ए- 77#4$ ६- $ 
ओ+- १ य्थ- ९ 
अ- ३, स- [ 
क-- के # प-॥" ३ 
ख-- ५ ४० फ- ५ 
7-7 ४५ भ-५७५ 
घ- ५ भनड्रद् 
घछला- जे भ- «(४७ ४ 
छूए $ ५ म- (6 (७ 
गे-० ४ ५ भ्‌- 2१३ 
२- >>) श- “१ /+ 
शतक कक है आज हे 
ठट- ४ #_्ी- जएणा 
5ठ- १7२ लक ग | 
ड- ५ रू- ९१ ९ 
ढठ- 73 ह- ९१३१॥ 


[ पहचान के लिए. आरंभ में नागरी अक्षर देकर उनके सामने 
२२ उध्षी ध्वनि के खरोष्ठी श्रद्धर दिए गए हैं ।] 


३३८८ भाषा-विज्ञान 


ब्राद्मी 


ब्राह्मी प्राचीनकाल में भारत की स्ंश्रेष्ठ लिपि गही है। इसके प्रार्चीनतम नमूने 
बस्ती ज़िले में प्राप्त बिप्रावा के स्तूप में तथा अजमेर ज़िले के बडली या बललीं 
गाँव के शिलालेख में मिले हैं। इनका समय ओमा जी ने ५वीं सदी ई० पू० माना 
है | उस समय से लेकर २४५० ई० तक इस लिपि का प्रयोग मिलता ६ । 
ब्राक्षी नाम का आधार 

इस लिपि के “ब्राह्मी? नाम पढ़ने के संबंध में कई मत ई-- 

( १) इस लिपि का प्रयोग इतने पाचीनकाल से होता श्रा रहा है कि लोगों को 
इसके निर्माता के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है और धामिक भावना से विश्व की अन्य 
चीज़ों की भाँति “ब्रह्मा' या “ब्रह्म! को इसका मी निर्माता मानते रहे हैं और इसी 
आधार पर इसे ब्राह्मी कहा गया है । 

( २ ) चीनी विश्वकोप 'फ़ा-वान-शु-लिन! ( ६६८ ई० ) में इसके निर्माता कोई 
ब्रह्म या ब्रह्मा ( 8४० ) नाम के श्राचाय लिखे गए हैं, अतएव उनके नाम के आधार 
पर इसका नाम ब्राह्मी पड़ना संभव है | 

( ३ ) डॉ० राजबली पांडेय के श्रनुसार भारतीय आरयों ने ब्रह्म ( ७» वेद* ) वी 
रक्षा के लिए इसको बनाया । इस आधार पर भी इसके ब्राह्मी नाम पड़ने को संभा- 
वना हो सकती है। 

( ४ ) कुछ लोग साक्षर समाज ब्राह्मणों के प्रयोग में विशेष रूप से होने के कारण 
भी इसके ब्राह्मी नाम से पुकारे जाने का श्रनुमान लगाते हैं ! 

'खरोष्टी! की भाँति ही ब्राह्मी के विषय में भी व्यक्त ये मत केबल अनुमान पर 
ही श्राधारित हैं । ऐसी स्थिति में इनमें किसी को भी सनिश्चय स्वीकार नहीं किया 
जा सकता | यों पहला मत श्रन्य की अ्रपेत्ञा अधिक तकं-सम्मत लगता है। 


ब्राह्मी लिपि की उत्पत्त 

ब्राह्मी लिपि को उत्पत्ति के प्रश्न को लेकर विद्वानों में बहुत विवाद होता 
आया है। इस विपय में व्यक्त किए गए विभिन्न मत दो प्रकार के हैं| एक के अनु- 
सार ब्राह्मी किसी विदेशी लिपि से संबंध रखती है और दूसरे के श्रनुसार इसका उद्धव 
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ओर बिकास भारत में हआ है । यहाँ दोनों प्रकार के मतों पर संक्षेप में प्रकाश डाज्ना 
जा रहा है। 


( के ) आ्राह्मो किसी विदेशी लिपि से निकली है 
इस संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग-अलग विचार व्यक्त किए हैं, जिनमें 
प्रमुच्च निम्नांकित हैं-.- 


( १ ) प्रोंच विद्वान्‌ कुपेरी का विश्वास है कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति चीनी 
लिपि से हुई है। 


यह मत सब से अधिक अवैज्ञानिक है। चीनी ओर बाह्ी के चिह्न श्ापस में सभी 
बातों में एक दूसरे से इतने दूर हैं कि किसी एक से दूसरे को संबंधित मानने की 
कल्पना ही हास्यास्पयद है। इस मत की व्यर्थता के कारण ही प्रायः विद्वानों ने इस 
विषय पर जिचार करते समय इसका उल्लेख तक नहीं किया है| 


(२ ) डॉ० अजूफ्रेड मूलर, जेम्स प्रिसेप तथा सेनाट आदि ने यूनानी लिपि से 
ब्राह्मी को उत्पन्न माना है। सेनाट का कहना दे कि सिकंदर के आक्रमण के समय 
भारतीयों से यूनानियों का संपर्क हुआ और उसी सम्रव इन लोगों ने युनानियों से 
लिखने की कला सीखी | पर, जैसा कि बूलर तथा डिरिजर श्रादि ने लिखा है, सिकंदर 
के आक्रमण (३२३ ई० पू०) के बहुत पहले से यहाँ लेखन का प्रचार था,# अतएव 
यूनानी लिपि से इसका संबंध नहीं जोड़ा जा सकता | 


(३ ) हलवे के अनुसार ब्राह्मी एक मिश्रित लिपि है, जिसके ८ व्यञ्लन ४थी 
मंदी ई० पू० श्रामेंइक लिपि से, ६ व्यज्ञन, दो प्राथमिक स्वर, सब मध्यवर्ती स्वर 
और अनुस्वार खरोष्ठी से तथा ४ व्यज्ञन एवं तीन प्राथमिक स्वर प्रत्यक्ष या गौण 
रूप से यूनानी से लिए. गए हैं और यह मिश्रण सिकंदर के श्राक्रमण ( ३२५ ई० 
प० ) के बाद हुआ है। कहना न होगा कि ४थी सदी ई० पू० से एवं सिकंदर के 
आक्रमण से पूत्र ब्राक्मी लिपि का प्रयोग होता था, अ्तएव यह मत भी अ्लूफ्रेड मूलर 
के मत की माँति ही निस्सार है। 

( ४ ) ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति सामी ( सेमिथिक ) लिपि से मानने के पक्त में 
अधिक विद्वान हैं, पर ये सभी इस दृष्टि से पूणृतः एक मत नहीं रखते । यहाँ कुछ 
प्रधान मत दिए जा रहे हैं । 


अमा>+े. वकककशनकक--मन्‍म्न्‍नभ 


# पीछे भारत में लेखन की प्राचीनता पर विचार किया जा चुका है । 


३४० भाषा- विज्ञन 


(अर ) वेबर, कस्ट, बेनफे तथा जेनसन आदि विद्वान सामी लिपि की फोनी- 
शियन शाखा से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति म|नते हैं। इस मत का मुख्य आधार है 
कुछ ब्राह्मी और कुछ फोनीशियन लिपि-चिह्रों का रूप-साम्य | 

इसे स्वीकार करने में दो आपत्तियाँ हैं : 

(१) जैसा कि डिरिजर ने अपनी पुस्तक 'द अलफ़ाबेट” में दिखलाया है, जिस- 
काल में इस प्रकार के प्रभाव की संभावना हो सकती है, भारत तथा फोनीशियन लोगों 
के प्रत्यक्ष संपर्क के कोई निश्चित और प्रोढ़ प्रमाण नहीं मिलते |# 

( २ ) फोनीशियन लिपि से ब्राह्मी की समानता स्पष्ट नहीं है | इसके लिए सबसे 
बड़ा प्रमाण तो यह है कि यह समानता यदि स्पष्ट होती तो इस संबंध में इस विषय 
के चोटी के विद्वानों में इतना मतभेद न होता । इस प्रसंग में गोरी शंकर हीराचंद 
ग्रोफा का मत ही समीचीन ज्ञात होता है कि दोनों में केवल एक अन्षर ( ब्राह्मी “ज! 
शोर फ़ोनीशियन “गिमेल” ) का ही साम्य है। कहना अनुचित न होगा कि एक अच्चर 
के साम्य के आधार पर इसने बड़े निर्शय को आधारित करना वैज्ञानिक नहीं कह। 
जा सकठा | 

(श्रा ) टेलर तथा सेथ आदि के अनुसार ब्राह्मी लिपि दक्षिणी सामी लिपि से 
निकली है | डॉ० आर० एन ० साहा ने इसे अरबी से संबंध माना है। पर सत्य यह 
है कि इन लिपियों में समानता नहीं के बराबर है ओ्रोर ऐसी स्थिति में केवल इस 
श्राधार पर कि अरब से भारत का पुराना संपर्क था| यह मान लेना न्याय-संगत नहीं 
लगता कि ब्राह्षी अरबी या दक्षिणी सामी लिपि से निकली है । 
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# डॉ. राजभली पांडेय का कहना है कि ऋग्वेद में (६-४१, १४; ६१, १ ) 
इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि फोनीशी लोग मूलतः भारतीय थे और ब्राहझी तथा 
फोनीशी लिपि में जा थोड़ा-बहुत साम्य है, वह इसलिए नहीं है कि ब्राह्मी फोनी- 
शियन से निकली है, अ्रपितु इसलिए है कि ब्राह्षी को ही वे श्रपने साथ ले गए 
झोर उसी का विकसित रूप फोनीशी दै। पांडेयजी की इस स्थापना के संबंध में 
विद्वानों का क्‍या विचार है मुके शात नहीं है। पर, इतना निःसंकोच कहा जा सकता 
है कि फोनीशी तथा ब्राह्मी लिपि के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर गौरीशंकर 
हीराचंद ओमा ने यह निष्कर्ष निकाला है कि दोनों लिपियों में केवल एक ही श्रक्षर 
में समता मिलती है ओर केवल एक अक्षर की समता के आधार पर दो लिथपियों 
को संबद्ध या एक दूसरे से निकली मानना वैज्ञनिक नहीं कहा जा सकता | 

| और यह भी संबंध इतना अधिक पुराना “नहीं? मिलता बिसके आधार पर यह 
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डीके के अनुसार अमीरिया के कीलाक्षरों ( क्युनीफाम ) से किसी दक्षिणी सामी 
लिपि की उत्पत्ति हुई थी और फिर उससे ब्राह्मो की | इस संबंध में गौरीशंकर हीराचंद 
ग्रोका का मत पूर्णतः न्याथोचित लगता है कि रूप की विभिन्नता के कारण 
कीलाक्षरों मे न तो किसी सामी लिपि के निकलने की संभावना है और न तो सामी 
से ब्राह्मी की । 

(इ ) कुछ लोग उत्तरी सामी लिपि से ब्राह्मी की उत्पत्ति मानते हैं। इस म्रत के 
समर्थकों में प्रधान नाम बुलर का लिया जाता है। यों वेजर, बेनफी, पाट, वेस्टरगाडे, 
हिटने तथा विलियम जोन्स आदि अन्य लोगों के भी इनसे बहुत मिन्न मत 
नहीं हैं । 

बूलर का कहना है कि हिंदुश्नों ने उत्तरी सामी लिपि के श्रनुकरण पर कुछ 
परिवतंन के साथ अपने अक्षरों को बनाया । 

परिवतेन से उसका आशय यह है कि कहीं लकीर को कुछ इधर-उधर हटा दिया 
जैसे “अ्लफ' से “श्र! करने में--- 


[६ (।१ क$%॑ 


जहाँ लकीर न थी वहाँ नई लकीर बनादी, जैसे ज्ाइन से “ज” बनाने में, कहीं कहीं 
लकीरे मिट दीं जैसे 'हेथ! से 'घ! करने में-.. 


-] पणा... ६.० ६... 


ओर इसी प्रकार कहीं नीचे लगकती लकीर ऊपर घुमा दी, कहीं तिरछी लकीर सीधी 
कर दी, कहीं आ्राड़ी लकीर खड़ी कर दी, कहीं त्रिकोण को धनुषाकार बना दिया और 
' कहीं कोण को अरद्धंवत्त या कहीं लकीर को काटकर छोटी या बड़ी कर दी तो कहीं 
और कुछ । श्राशय यह कि जहाँ जो परिवर्तन चाहा कर लिया। 

यहाँ दो बातें कहनी हैं : 

(१) इतना करने पर भी बूलर को ७ अ्र्वरों [ दालेथ (द ) से “व”, देथ 
कहा जा सके कि बाकी जो अशोक के समय में इतनी विकसित है अपने मूलरूप में 
इससे निकली है | 
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(ह ) से 'घ', तेथ (त) से “थ', सामेख (स) से “प्र, फ्रे (फ़ ) से “?, त्साधे 
से चर! तथा क्राफ़ (क़) से 'ख? ] की उत्पत्ति ऐसे अक्षरों से माननी पड़ी जो 
उच्चारण में भिन्न हैं । 

(२ ) बूलर ने जिस प्रकार के परिवतनों के आधार पर “अ्लेफ' से “अर! या इसी 
प्रकार अन्य अ्रक्षरों की उत्पत्ति सिद्ध की है, यदि कोई चाहे तो संसार की किसी भी 
लिपि को किसी अन्य लिपि से निकली सिद्ध कर सकता है। उदाहरण के लिए “क! 
अक्षर से यदि अ्रेंग्रेजी [7 को निकला सिद्ध करना चाहें तो कह सकते हैं कि बनाने 
वाले ने क के बाई' और के गोले को हटाकर ऊपर की शिरोरेखा तिरहछीा कर दी 
आर | बन गया या इसी प्रकार ब्राह्म! के अ--- 


५४ 


का मुँह फेर कर सीधी रेखा को जरा हथा दिया और उत्तरी सामी का अलेफ--- 


4 


बन गया | इसी तरह जेसा कि ओमा जी ने लिखा है अंग्रेजी & से ब्राह्मी श्र-- 


१॥//४#9 ५ 


या 9 से ब्राह्मी द 


9 2029) ऐ 
का निकलना सिद्ध किया जा सकता है। 
बूनर ने इस द्रविशु-प्राणायाम के ग्रावार पर यह सिद्ध किया कि ब्राह्मी के २२ 
अक्षर उत्तरी सामी से, कुछ प्राचीन फोनीशीय लिपि से, कुछ मेशा के शिलालेख से 
तथा ५ अ्रसारिया के बा्ों पर लिखित श्रक्ष॒रों से लिए गये । 
इधर डॉ० डेविड डिरिजर ने भी अपनी “द अलफ़ाबेट” नामक पुस्तक में बूलर 
का समर्थन करते हुए ब्राह्मी को उत्तरी सामी लिपि से उत्पन्न माना है । 
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उत्तरी सामी से ब्राह्म के उत्न्न होने के लिए प्रधान तर्क ये दिये जाते हैं -- 
( १ ) दोनों लिपियों में साम्य है | 


(२ ) भारत में विधु घाटी में जो प्राचीन लिपि मिली है वह चित्रात्मक या भाव- 
ब्वनिमृूनक लिपि है और उससे वर्णात्मक या अक्षरात्मक लिपि नहीं निकल सकती । 


(३ ) ब्राह्मी प्राचीन काल में सामी की भाँति ही दायें से बाएँ को लिखी 
ज्ञाती थी | 


(४ ) भारत में ५ वीं सदी ई० पृ० के पहले के लिपि के नमूने नहीं मिलते । 
यहाँ एक-एक करके इन तको पर विचार किया जा रहा है | 


( १) दोनों लिपियों में प्रत्यक्ष साम्य बहुत ही कम है। ऊपर हम लोग देख 
चुके हैं कि किस प्रकार तरह-तरह के परिवर्तनों तथा द्रविणश-प्राणायाम के आधार 
पर बूनर ने दोनों लिपियों के अ्रक्षरों में साम्य स्थापित किया है | साथ ही हम लोग 
यह भी सिद्ध कर चुके हैं कि इस प्रकार यदि साम्य सिद्ध करने पर कोई तुल ही जाय 
तो संसार की किसी भी दो लिपि में थोड़ा-बहुत साम्य सिद्ध किया जा सकता है | ऐसी 
न्थिति में यह आरोपित साम्य दोनों में _म्बन्ध सिद्ध करने के लिए पर्णंतया 
अर्यात्त है । 


( २) जहाँ तक दूसरे तक का प्रश्न है, दो बातें कही जा सकती हैं। एक तो 
यह कि यह कहना पूर्णतया श्रामक है कि चित्रात्मक लिपि या चित्र-माव-मुलक लिपि 
या भाव-ध्वनि-मूलक लिपि से बण॒त्मिक लिपि का विकास नहीं होता | प्राचीन काल 
में संसार की सभी लिपियाँ चित्रात्पक थीं ओर उनसे ही वर्णात्मक लिपियों का 
विकास हुआ ।# दूजरे यह कि विधु घादा को लिपि पूर्णतया चित्र-लिपि नहीं है । 
पीछे हम देख चुके हैं कि उसमें कुछ तो चित्र हैं पप साथ ही कुछ ऐसे भी चिह 
हैं जिन्हें चित्र न कहकर लिपि-चिह् कहना अ्रधिक युक्ति-संगत होगा। जैसा कि 


् 


* सामी का “अलेफ' उदाहरणार्थ लें | शब्द का मूल अथ बैल है और अलेफ 
के लिए मूल चिह् बल का सर था जिस पर दो सींग थे। उसी चित्र-लिपि से शुद्ध 
वर्णात्मक लिपि रोमन के ४ का विकास हुआ है | इस प्रकार श्रनेकानेक उदाहरण 
मिलते हूँ । लिपि के विकासक्रम की चित्रात्मक, माव-ध्वनि-मूलक, श्रक्षरात्मक तथा 
बर्णात्मक लिपियाँ सीढ़ियाँ हैं | 
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डिरिंगर ने लिखा है यह भाव और ध्वनि के बीच में थी श्रर्थात्‌ भाव-ध्वनिमूलक 
लिपि थी | ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि सिंधु घाटी की लिपि से ब्राह्मी 
लिपि का विकास संभव नहीं है | संभव है कल कोई टूटी कड़ी मिल जाय और 
सिंधु घायी की लिपि से ही ब्राह्मी की उत्पत्ति सिद्ध हो जाय | यों यदि ध्यान से सिंधु 
घाटी की लिपि तथा ब्राह्मी को देखा जाय तो दोनों के कई निह्ढों में पर्यात्त साम्य है 
और वह साम्य बूलर द्वारा उत्तरी सामी और ब्राह्मी म॑ आरोपित साम्य से कहीं 
अधिक युक्ति-युक्त और तक-संगत है | यहाँ कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं-- 


सिंघु-धाटी की लिपि ब्रकह्मी लिप नागरी लिपि 


(्‌ ( ह 

रा हु क 
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(३ ) तीसरे तक में उत्तरी सामी से ब्राह्मौ को निकली मानने वालों ने कहा है 
कि सामी दायें से बायें को लिखी जाती है ओर पुरानी ब्राह्की के भी कुछ ऐसे 
उदाहरण हैं, जिनमें वह बायें से दायें न लिखी जाकर दायें से बायें को लिखी गई 
है। इसका आशय यह है कि सामी से निकली होने के कारण ब्राह्मी मूलतः दाये से 
बाएं को लिखी जाती थी | 
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ब्राह्मी के उदाहरण जो दाएँ से बाएँ लिखे मिले हैं, निम्नाड्लित हैं. 
(क) श्रशोक के अ्भिलेखों के कुछ श्रद्धर |#% 

(ख) मध्य प्रदेश के एरण स्थान में सिक्‍क्रे का लेख | | 
(ग) मद्रास के यरणशुडी स्थान में प्राप्त अशोक का लंघु शिलालेख | 
बूलर के सामने इनमें केवल प्रथम दो थे | तीसरा बाद में मिला है । 


“क? के सम्बन्ध में यह कहना है कि इसके उदाहरण बहुत थोड़े हैं जबकि 
इसके समकालीन लेखों में बाएँ से दाएँ लिखने के उदाहरण इससे कई शुने अधिक 
हैं। जैसा कि ओमा जी का अनुमान है यह लेखक की असावधानी के कारण हुआा 
जात होता है या संभव है देश-मेद के कारण इस प्रकार का विकास हो गया हो जैसे 
छुठीं सदी फे यशोधमन के लेख में “3? नागरी के “3” सा मिलता है, पर उसी खदी 
के गासलक तसिहादित्य के दानपत्र में ठीक उसके उलटा | बंगला का “च! भी पहले 
त्रिल्कुल उल्य लिखा जाता था। अश्रतएव कुछ उलटे अक्षरों के आ्राधार पर लिपि को 
उल्टी लिखी जाने वाली ( दाएँ से बाएँ ) मानना उचित नहीं कहा जा सकता । 


“तल? का सम्बन्ध सिक्के से है। किसी सिक्‍क्रे पर अच्षरोंका उलटे खुद जाना 
अश्वय नहीं। ठप्पे की गड़बड़ी के कारण प्रायः ऐसा हो जाता है | सातवाहन॑ 
( आ्रांप्र ) वंश के राजा शातकर्णी के भिन्न प्रकार के दो सिक्‍कों पर ऐसी अशुद्धि 
मिलती है। इसी प्रकार पार्थिञ्नन्‌ श्रब्दगसिस के एक सिक्‍के पर का खरोष्ठी का लेख 
भी उलट गया है। और भी इस प्रकार के उदाहरण हैं। इसी कारण प्रसिद्ध 
पुरातत्ववेत्ता डॉ० हुल्श तथा फ्लीठ ने बुलर के इस तक को शअर्थहीन माना है | 

४? के सम्बन्ध में विचित्रता यह है कि इसमें एक पंक्ति बाएँ से दाएँ को 
लिखी मिलती है तो दूसरी दाएँ से बाएँ श्रौर आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन होता 
गया है | इससे ऐसा लगता है ही लिखने वाला नए प्रयोग या खेलवाड़ को दृष्टि 
से यह कर रहा था। यदि वह दाएँ से बाएँ लिखने के किसी निश्चित सिद्धांत का 
पालन करता तो ऐसा न होता । पूरा लेख एक प्रकार का होता। 


# जोगढ़ और धौली के लेखों में “ओ' उल्टा है तथा जोगढ़ और देहली के 
सिवालिक स्तंभ में संभवतः “घ' | 

$ सन्‌ १८६५ में डान मार्टिनो डी० ज़िल्वा विक्रमसिंतषे ने एशिश्राटिक सोसा- 
इटी के जनल में ( प्ृ० ६८४ ) लंका में प्राप्त कुछ ब्राह्मी के शिलालेखों में दो 
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इन सारी बातों को देखने से यह स्पष्ट हुए बिना नहीं रहता कि इन थोड़े से 
अपवाद स्वरूप प्राप्त और अशुद्धियों या नए प्रयोगों पर आश्रित उदाहरणों के 
आधार पर यह नहीं कहा जा सकता ऊ्ि पहले ब्राह्मी दाएँ स बाएँ को लिखी 
जाती थी | 

चौथा तक॑ भी महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता । जब्च तक उत्तरी भारत के सभी 
संभाव्य स्थलों की पूरी खुदाई नहीं हा जाती यह नहीं कहा जा सकता क इससे पुराने 
शिलालेख नहीं हैं | साथ ही साहिप्यिक प्रमाण से यह सिद्ध हो ही चुका है कि इससे 
बहुन पूर्व # से भारत में लिखने का प्रचार था | यह बहुत समव है कि श्राद्र जलवायु 
तथा नदियों बी बाद आदि के कारण पुरानी लिखित सामग्री जो भाजपन्र झ्रादि पर 
रही हो सड़-गल गई हो | 

इस प्रकार उत्तरी साम॑ से ब्राह्मी का संत्रंघ संभव नहीं है | 

ब्रह्मी को किसी विदेशी लिपि से सम्बद्ध सिद्ध करने वालों में प्रधान के नतों का 
विवेचन यहाँ किया गया ओर इससे रुष्ट है कि ऐसा कोई भी पृष्ठ प्रमाण अभी तक 
नहीं मिला है, जिसके आ्राधार पर ब्राह मी को किसी विदेशी लिप से निकर्णी सिद्ध 
किया जा सके | 

इस प्रकार कुछ और लोगों ने कुछु और लिगियों से ब्राहृमी को संबद्ध माना है । 
संत्षेग में इन विभिन्न विद्वानों के अनुतार ब्राइमी चीनी, शआआमदक, फानीशियन, 
उत्तरी सेमिटिक, दक्षिणी सेमिटि-, मिली, अरबी, हिमिश्ररेटिक, क्यूनीफाम, हड़माट 
या झ्रोमंज का कियी श्रज्ञात लिपि या सबिग्रनन आ्रादि से मिलती-घुलती तथा 
सम्बद्ध है । 

इस प्रसंग म॑ं सीधी बात यह कही जा सकते है कि इस क्षेत्र में काम करने वाल 
उच्च श्रेणी के विद्वानों ने ब्राहुमी लिपि से इन तिमिन्न प्रकार की लिग्रियों से समता *े 
देखी है ओर संब्रद्ध सिद्ध करने का प्रयास किया है। यदि इन विभिन्न लिवियों में 
किसी एक से भी स्पष्ट और यथार्थ साम्य होता तो इस विपय्र में इतने मतभेद न 
होते । इन विद्वानों में इतना अधिक मतभेद यही तिद्ध करता है कि यथार्थतः इनमें 


अक्षरों के उलटे होने का उल्लेख अपने एक पत्र में किया था, पर उसका चित्र कहीं 
प्रकाश में नहीं आया, अ्रतः उनके संबंध में कुछ कहना संभव नहीं है । 
# बुद्ध युग से भी पूव । 
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किसी भी लिपि से ब्राहमी से स्पष्ट ओर प्रचुर साम्य नहीं है, इसीलिए कष्ट-कल्पना 
में विद्वानों को दूर-दूर की कोड़ी! लानी पड़ो है। ऐसी स्थिति में थरह नष्कष 
निकालना अ्न॒ चित नहीं कहा जा सकता है कि ऊपर गिनाई गई लिपियों में ब्राहमोी 
किसी से भी नहीं निकली है । 
ख. ब्राह्मी की उत्पत्ति भारत में हुई है 

टप बग में कई मत हैं, जिन पर यहाँ अलग विचार किया जा रहा है | 

१. द्रविड्ीय उत्पत्ति-एडबई्ड थामस तथा कुछु श्रन्य विद्वानों का यह मत है 
कि ब्राहमी लिपि के मूल आविष्कारक द्रविड डा० राजभली पांइप ने इस मत 
को काटते हुए लिखा है कि द्वविड़ों का मृल स्थान उत्तर भारत न होकर दक्षिण 
भारत है पर ब्राहमी लिपि के पुराने सभी शिलालेख उत्तर मारत में मिले हैं| बदि 
इसके मूल आविष्कर्ता द्रबिड़ होते तो इसकी सामग्री दक्षिण भारत में भी ग्रवृश्य 
मिलती | साथ ही उनका यह नी कहना है कि द्रविड़ भाषाओं में सब्न से प्राचीन 
भाषा तामिल है और उसमें विभिन्न वर्गों के केवल प्रथम एवं पंचम वर्ण ही उच्च- 
रित होते हैँ, पर ब्ाहर्मी में पाँचों वणे मिलते हैं। यदि ब्राहमी मूलतः उनकी लिपि 
होती तो इसमें भी केवल प्रथम और पंचम वण मिलते । 

कित्ती ठो3 आधार के अभाव में यह कहना तो सचमुच ही संभव नहीं हे कि 
बाहमी के मूल-आविष्कर्ता द्रविड़ ही थे, पर पांडेव जी के तक भी बहुत युक्ति-सगत 
नहीं दृष्टिगत होते | यह संभव है कि द्वविड़ों का मूल स्थान दक्षिण में रहा हो पर यह 
भी बहुत से विद्वान मानते हैं कि वे उत्तर भारत में भी रहते थे और हड़प्प। और 
मोहन-जोी-दड़ों जेसे विशाल नगर उनकी उच्च संस्कृति के केद्ध थे। पश्चिमी 
पाकिस्तान में ब्राहुई भाषा का मिलना (जो द्रविड़ भाषा ही है ) भा उनके उत्तर 
भारत में निवास की और संकेत करता है। बाद में संभवतः आर्यों ने अपने आने पर 
उलहें मार भगाया और उन्होने दक्षिण भारत में शरण ली। पांदेय जी यदि ध्िधु 
सभ्यता स द्वबिड़ों का सबंध नहीं मानते या ब्ाहई भाषा के उस ज्षेत्र म॑ मिलने के 
लिए काई अन्य कारण मानते हैं, तो उनकी और यदि यहाँ संकेत कर देत ता पाठक 
के लिए. इस प्रकार सोचने का अवसर न मिलता | 

पांडेय जी की दूसरी आपत्ति तमिल में ब्राह्मी से कप ध्वनि होने के संत्रंध में है । 
ऐसी स्थिति मे क्‍या यह संभव नहीं है कि आयों ने तमिल या द्रविड़ों से उनकी 
लिपि ली हैं! श्रौर श्रपनी भाषा की आवश्यकता के श्रनकूल उनमें परिवर््धन कर 
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लिया हो। किसी लिपि के प्राचीन या मूल रूप का अपूर्ण तथा श्रवैज्ञानिक होना 
बहुत संभत्र है और यह भी असंभव नहीं है कि आवश्यकतानुसार समय-समय पर उसे 
वैज्ञानिक तथा पूर्ण बनाने का प्रयास किया गया हो । किसी श्रपूर्ण लिपि से पूर्ण लिपि 
के निकलने की बात तत्वत: असंभव न होकर बहुत संभव तथा स्वाभाविक है । 


>. सांकेतिक चिह्नों से उत्पत्ति--श्री आर० शाम शाज््री ने “इंडियन एंटीक्वेरी' 
जिल्द ३५ में एक लेख देवनागरी लिपि की उत्पत्ति के विषय में लिखा था। इनके 
अनुसार देवताओं की मूर्तियाँ बनने के पूर्व सांकेतिक चिहों द्वारा उनकी पूजा होती थी, 
'ज्ञो कई त्रिकोण तथा चक्रों थ्रादि से बने हुए यन्त्र, जो 'दिवनगर! कहलाता था, के 
मध्य में लिखे जाते थे। देवनगर के मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक 
चिह्न कालांतर में उन-उन नामों के पहिले अ्रक्तर माने जाने लगे ओर देवनगर के 
मध्य उनका स्थान होने से उनका नाम देवनागरी हुआ ।?#% 


ओओमा जी के शब्दों में शासत्री जी का यह लेख गवेषणा के साथ लिखा गया 
तथा युक्तियुक्त है, पर जब तक यह न सिद्ध हो जाय कि जिन तांजिक पुस्तकों से अ्रव- 
तरण दिए गए हैं वे वैदिक साहित्य से पहले के या काफी प्राचीन हैं, इस मत को 
स्वीकार नहीं किया जा सकता | 

३. बैदिक चित्र-लिपि से उत्पत्ति--श्री जगमोहन वर्मा ने सरस्वती ( १६१३- 
१४ ) में एक लेख-माला में यह दिखाने का यत्न किया था कि वैदिक चित्र-लिपि या 
उससे निकली सांकेतिक लिपि से ब्राहमी निकली है | पर, इस लेख के चित्र पूर्णतया 
कल्पित हैं श्रोर उनके लिए प्राचीन प्रमाणों का अभाव है, श्रतशव इनका मत स्वीकार 
नहीं किया जा सकता | 

४. आये उत्पत्ति--डाउसन, कनिधम, लसन, थामस तथा डॉवन आदि 
विद्वानों का मत है कि शआ्रार्यों ने ही भारत की किसी पुरानी चित्र-लिपि के आधार पर ५ 
ब्राह्मी लिप को विकसित दिया | 

बलर ने पहले श्सका विरोध करते हुए लिखा था कि जब भारत में कोई चित्र- 
लिपि मिलती ही नहीं तो चित्र-लिपि से ब्राहमी के विकसित होने की कल्पना निराधार 
है। पर संयोग से इधर सिंधु की घाटी में चित्र-लिपि मिल गई है, अ्रतएव बूलर की 
इस आपत्ति के लिए अन्न कोई स्थान नहीं है और संभव है कि यह लिपि आरार्यों 
की अपनी चीज़ हो | 


..._ # प्राचीन लिपि-माला, पु० ३० । 


हनन 
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यह तो किसी सीमा तक माना जा सकता है कि भारतीयों# ने ही इस लिपि को 
जन्म दिया तथा इसका विकास किया पर यह कार्य आरयों, द्रविड़ों या किसी अन्य 
जाति के लोगों द्वारा हुआ, यह जानने के लिए श्राज हमारे पास कोई साधन नहीं 
है । ओमा जी का यह कथन-- 

“जितने प्रमाण मिले हैं, चाहे प्राचीन शिलालेखों के अक्षरों की शैली और चाहे 
साहित्य के उल्लेख, सभी यह दिखाते हैं कि लेखन-कला अपनी प्रौढ़ावस्था में थी। 
उसके आरंभिक विकास का पता नहीं चलता । ऐसी दशा में यह निश्चयपूर्वक नहीं 
कहा जा सकता कि ब्राह्मी लिपि का आविष्कार कैसे हुआ ओर इस परिपक्व रूप में 
.- वह किन-किन परिवतनों के बाद पहुँची |...निश्चय के साथ इतना ही कहा जा 
सकता है कि इस विषय के प्रमाण जहाँ तक मिलते हैं, वहाँ तक ब्राहमी लिपि अपनी 
प्रौढ़ श्रवस्था में ओर पूर्ण व्यवहार में आती हुईं मिलती है और उसका किसी बाहरी 
स्नोत और प्रभाव से निकलना धिद्ध नहीं होता ।? 

बहुत ही ठीक है ओर जब तक और सामग्री प्रकाश में न आवे इसके आगे कुछ 
कहना उचित नहीं है | यों इधर धिधु घाटी की लिपि प्रकाश में आई है और उसके 
कुछ चिन्ह ब्राह्मी से मिलते भी हैं ( ५० ३४४ पर उदाहरण दिए गए हैं।) अतएव 
इस आधार पर इतना और जोड़ा जा सकता है कि यह भी श्रसंभव नहीं है कि ब्राह्मी 
का विकास तिंधु घाटी की लिपि से हुआ हो । पर, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ 
कहना तभी उचित होगा जन्न सिधु घाटी के चिन्हों की ध्वनि का भी पता चल जाय । 
ढां० राजबली पांडेय का निश्चित मत है कि सिंधु घाटी की लिपि से ही ब्राह्मी लिपि 
का विकास हुआ है पर तथ्य यह है कि बिना ध्वनि7 का विचार किए केवल 
स्वरूप में थोड़ा-बहुत साम्य देखकर दोनों लिपियों को संब्रद्ध मान लेना वैज्ञानिक नहीं 
कहा जा सकता | 


० ऋरन्‍ननन्‍न म अ>० ७. ४3००० मिल-५०3क. "मनन. िकननाममकक्‍तमेननननन+न-+-. 2>ममक, 


# ढॉ० डिस्िजिर इस मत से सहमत नहीं हैं कि भारतीयों ने ब्राह्मी को जन्म दिया 
कि पर इसके लिए. उन्होंने जो तक दिए. हैं उनमें बहुत सार नहीं दिखलाई 
पड़ता । 

| संभव है जिन दो चिन्हों को स्वरूप-साम्य की दृष्टि से हम एक समभते हों वे 
मूलतः दो श्रलग-अलग ध्वनियों के प्रतीक हों | 
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ब्राह्मे लिपि 

3ऊ7- ४ ४ ४ ते-- # ७८ 
ओआा- हक भें च- ७ ७० 

डे डर 2 द- 7 ?०0 ५ 
उ- ॥+॥ € प्य- 90 ७ 6 
ए- २ & (७ न... | _/ 
+ प- ६ 
अ- फ-५७6 ७ 
के -+ न | बप- (7 (॥ ४ 
रा 277॥ मभे- (४ (९ त॑ 
र+ (४ ८0 /६ म- ४ हैं ५४ 
ध- ७ (५५ य- & ४, ७ 
प- ॥ १0 र- | $ | 
४५९७० ल- ४७४४ 
तब 5 व- 

फेक ७७. 0 ०४ 
>अ- +% $% है # ! 
नह ( ८ ८९. थ- [, ४५ $ 

“> 0०0५9 

ठुझ- ( (7 री ८> 4५ ७. /० 
6+- (४, हैं- ५४ ७ (+ ७० 
गा -.- ॥ ॥ 
[ पहचान के लिए. उरभ में नागरी हिप्रि के अद्वर डिए गए हैं ।] 


ब्राह्मी लिपि का विकास 

ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने ५वीं सदी ई० पू० के मिले हैं। आगे चलकर 
इसके उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के रूपो में अ्रंतर होने लगा। उत्तरी भारत के 
रूप पुराने रूप के समीप थे पर दक्षिणी रूप धीरे-धीरे विकसित होकर भिन्‍न हो 


गए । 
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यह लिपि भारत के बाहर भी गई वहाँ इसके रूपों में धीरे-धीरे कुछ मिन्नताश्रों 
का विकास हुआ | मध्य एशिया में ब्राह्मी लिप में ही पुरानी खाताना तथा तोखारी 
ग्रादि भाषाओं के लग्च मिलते हैं । ' 

भवी सदा ई० पृ० से लेकर ३६० ई० तक की भारत में प्राप्त व्राह्म लिपि थीड़े- 
३४१० ई० के बाद इतकी म्पष्ट रूप से दो शैलियाँ हो जाती ई-- 

( १ ) उत्तरी शेली--इसका प्रमुनतः उत्तरी भारत में प्रचार था | 

( २ , दक्षिगी शैज्ञी--इसका प्रमुखतः दक्षिणी भारत में प्रचार था | 

इन्ह'ः दोनों शैलियों से और श्रागे चलकर भारत की विभिन्न लियियों का विकास 
हुआ, जिनका संछित परिचय दिया जा रहा है | 
उत्तरी भारत की लिपयाँ 

गुप लिवि--शुत राजाओं के समय (चौथी तथा पाँचबीं सदो ) में इसका 
प्रचार होने से इसे “शुत्त लिपि! नाम आधुनिक विद्वानों ने दिवा है । 

कुटिक्ष लिपि - इस लिपि का विकास शुत लिपि से हुआ | स्वरों की मात्राओं 
की आकर त कुश्लि या ठेढ़ी होने के कारण इस कुण्लि लिपि कहा गया है। नागरी 
तथा शारदा लिपियाँ इसी से निकली हू । 

प्राचीन न! गरी ज्ञिपि--इसका प्रचार उत्तर भारत में €वीं सदी के अंतिम चरण 
से मिलता है। यह मूलतः उत्तरी लिपि है पर दक्षिण भारत में भी कुछ स्थानों पर 
प८्वीं सदी से यह मिलती है। दक्षिण म॑ इसका नाम नागरी न होकर नंदिनागरी है। 
आधुनिक काल की नागरी या देवनागरी, शुजराती, महाजनी, राजस्थानी तथा महा- 
राष्ट्री आदि लिपियाँ इस प्राचीन नागरी के ही पश्चिमी रूप से विकसित हुई हैं और 
इसके पूर्वी रूप से कैथी, मैथिली तथा बँगला आदि लिपियों का विकास हुआ है। 
इसका प्रचार श्द्वीं सदी तक मिलता है | 

नागरी लिपि को नागर या देवनागरी* लिपि भी कहते हैं | इसके नाम के सबंध 
निम्नांकित मत हैं-- 
. (१ ) गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इसका नाम 
नागरी है । 


जज अमन कम 


* देव भाषा संम्कृत के लिए यह लिपि प्रयुक्त हुईं है, अतः नागरी को देव नागरी 
कहा गया है | 
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(२ ) प्रमुखतः नगरों में प्रचलित होने के कारण इसे नागरी कहा गया है । 

( ३ ) कुछ लोगों के श्रनुसार ललित विस्तर में उडल्लिखित नाग लिपि ही नागरी 
है, पर यथार्थतः इन दोनों कोई भी संबंध नही है।.... 

(४ ) तांतिक चिन्ह देवनगर से साम्य के कारण इसे देवनागरी और फिर 
नागरी कहा गया है | 

(४ ) आर० शाम शास्त्रो के अनुसार 'देवनागर'# से उत्पन्न होने के कारण ही 
यह देवनागरी और फिर नागरी कह्दी गई । 

ये पाँचों मत कोरे श्रनुमान पर आधारित हैं, अतएव किसी को भी बहुत प्रामा- 
णिक नहीं माना जा सकता | यों दूधरा मत विद्वानों को अधिक मान्य है । 

शारदा लिपि--काश्मीर की अधिष्ठात्री देवी शारदा कही जाती हैं और इसी 
आधार पर काश्मीर को शारदा मंडल तथा वहाँ की लिपि को शारदा लिपि कहते हैं | 
कुटिल लिपि से ही १०वीं सदी में इसका विकात हुआ और नागरी के क्षेत्र के उत्तर 
पश्चिम में ( काश्मीर, क्षिध तथा पंजाब आदि ) इसका प्रचार रहा। आधुनिक काल 
की शारदा, टक्री, लंडा, गुरमुग्बी, डोग्री, चमेश्राली तथा कोछी आदि लिपियोँ इधी से 
निकली हैं । 

अब आधुनिक लिपियों पर विचार किया जा सकता है। 

टाकरी--ग्रियलन इसे शारदा और लंडा की बहिन मानते हैं पर बलर इसे 
शारदा की पुत्री मानते हैं। श्रोका जी ने इपे शारदा का घ्तीट रूप कहा है। इसका 
नाम टक्‍्की भी है। टकक्‍क लोगों की लिपि होने से इसका नाम टक्‍्की है। महाजनी की 
तरह इसमें भी स्वरों की कमी है | इधर इसके बहुत से रूप विकसित हो गए हैं। 
“टाकरी? शब्द टॉक ( एक जाति ) या ठक्कुरी (ठाकुरों की लिपि ) से व्युत्पन्न माना 
जाता है | ५ 

सिरमोरी--यह टाकरी या टक्‍्क्ी लिपि की ही एक उपशाखा है। पिरमौरी बोली 
इसमें लिखी जाती हे | इस पर देवनागरी का प्रभाव पड़ा है। 

डोप्री--यह पंजानर की डोग्री भाषा की लिपि है। इसकी भी उत्तत्ति शारदा से 
हुई हे । 

चमेझआली--चंबा प्रदेश की चमेश्राली भाषा की यह लिपि है। देवनागरी की 
भाँति यह पूर्ण लिपि है | यह भी शारदा से निकली है । 


# पीछे ० ३४७-८ पर में इसके संबंध में कह्दा जा चुका है 
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मंडे श्राली--मंडा तथा सुकेत राज्यों की मंडश्राली भाषा की यह लिपि है ओर 
शारदा से निकली है | 

जोनसारी-- सिस्मौरी से मिलती-जुलती लिपि “जोनसारी? पहाड़ी प्रदेश जौनसार 
की जौनसारी बोली की लिपि है | यह भी शारदा से ही विकसित हुईं है । 

कोछी--शारदा से उत्पन्न इस लिपि का प्रयोग शिमला से पश्चिम पहाड़ों में 
बोली जाने वाली बोली कोछी के लिए होता है | यह लिपि भी अवैज्ञानिक है । 

कुललुई--यह भी शारदा से उत्पन्न है । कुल्लू घाटी की बोली कुल्लुई की यह 
लिपि है । 

कश्टबा री--कश्मीर के दत्षिणपूर्व में कश्टवार की घाटी की बोली कश्टवारी इसी 
लिपि में लिखों जाती है | यह भी शारदा से उत्पन्न है। ग्रियर्सन ने इसे टक्‍्की और 
शारदा के बीच की कड़ी माना है। 

लंडा--पंजाब तथा तिंध के महाजनों की यह लिपि शारदा से निकली है । 
सिंधी तथा लहँदा मापा इसमें लिखी जाती है। यह भी महाजनी लिपि की भाँति ही 
अपूर्ण है । इसके कई स्थानीय भेद विकसित हो गए हैं। “लंडा? शब्द का संबंध 
“लहूँदा' से है । हे 

मुल्तानी--लहँदा की प्रमुख चोली “मुल्तानी? की यह लिपि “लंडा! लिपि से ही 
विकसित है। 

वानिको--वानिको या बनिया, लंडा का सिंध में प्रचलित नाम है। अब केबल 
वहाँ के हिंदू ही इसका प्रयोग करते हैं। मुसलमानों ने उदू लिपि को अपना 
लिया है । 

गुरुमुली--लंडा लिपि को सुधार कर सिक्‍खों के दूसरे शुरू अंगद ने यह लिपि 
१६वीं सदी में बनाई । सिक्‍खों में इस लिपि का विशेष प्रचार है | 

नागरी--प्राचीन नागरी या नागर लिपि से ही इसका विकास हुश्रा है। यह 
वैज्ञानिक तथा पूर्ण लिपि है | यों भाषाविजशञान की ध्वनि-विषयक सूचुमताओं की दृष्टि से 
इसे बहुत वेशानिक नहीं कहा जा सकता | इसीलिए डा० घुनीतिकरुमार चटर्जी जैसे 
विद्वान्‌ इसे छोड़कर रोमन लिपि को श्रपना लेने के पक्ष मे हैं । पूरे हिंदी प्रदेश की 
यह लिपि है। मराठी भाषा में भी कुछ परिव्धन-परिवर्तन के साथ यह प्रयुक्त होती 
है । संस्कृत, पालि, प्राकृत तथा अ्रपश्रंश के लिए, भी यही लिपि प्रयुक्त होती है । 

नागरी लिपि प्‌र्ण वैज्ञानिक नहीं है | उतकी प्रधान कमियाँ निम्न हैं :-- 

२३ 
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(१) इसमें कुछ श्रक्षर या लिपिचिन्ह आ्राज के उच्चारण की दृष्टि से व्यर्थ हैं | 
ऋ? का उच्चारण 'रि! है, ण॒ का ड़ें है और “प' का 'श” | अतएव ऋ, ण॑ ओर 
ध्‌ की आवश्वकता नहीं है | 

(२१) ख में रब के भ्रम की संभावना है, श्रत: इसके लिए दूसरे चिन्द्र की 
आवश्यकता है | 

(३ ) “व” का उच्चारण दो प्रकार का है--?. दो श्रोठों से (ज्वर) २, दाँत 
ओर औठ ( बीर )--पर चिह्न एक ही है। श्रतएव “व” के एक श्रोर चिह् की 
श्रावश्यकता है । 

(४ ) संयुक्त व्यंजनों के रूपों में बड़ी गड़बड़ी है। जैसे “प्रेम” में लगता है कि 
र्‌ आराधा है श्रोर 'प' परा है बर यथार्थतः बात इसकी उलटी है। कर, ग्र, 8, ट्र, डर, 
ब्रतथाप्र आदि में भी यही बात है। इस पद्धति में आमूल परिवर्तन की आव- 
श्यकता है | 

(५) ह की मात्रा “? बड़ी अ्वैज्ञानिक है। इसे जिस स्थान पर लगाया जाना 
चाहिए, लगाना संभव नहीं है। उदाहरणार्थ “चन्द्रिका' शब्द लें। इसे तोड़कर इस 
'प्रकार लिख सकते हैं -- 

च+ किन+द्‌घक+र+क+आा 

यहाँ सष्ट है कि मात्रा न्‌ के पहले लगी है पर यथार्थतः इसे र॒ के बाद लगना 

चाहिए. । रोमन में इसे शुद्ध लिखा जाता है-- 
८४५ण)शार 8 


इस श्रशुद्धि के निवारण के लिए कोई रास्ता निकलना चाहिए। 

(६ ) रकार के २, / , / , ४ रूप हैं। इनमें तीन को निकाल कर एक रूप 
के प्रचलन की आवश्यकता है | 

(७ ) क्ष, 5, ज्ञ श्रादि स्वतंत्र लिपि चिन्हों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 
स्वतंत्र ध्वनियाँ न होकर संयुक्त व्यंजन मात्र हैं । 

(८ ) नह, मद, तथा लह ( ये संयुक्त व्यंनन न होकर ख्तंत्र ध्वनि-तत्व हैं) 
आदि कुछ नवीन ध्वनि-तत्त्व हिंदी में श्रा गए हैं। अतएव इनके लिए स्वतंत्र 
चिन्ह आवश्यक हैं । 

(६ ) ड, ऊ, ए, ऐ की मात्राएं नीचे या ऊपर लगती हैं, पर यथार्थतः इन्हें 
व्यंजन के श्रागे लगना चाहिए । इसके लिए भी कोई रास्ता निकलना चाहिए। 
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( १० ) कुछ अच्वरों के दो रूप प्रचलित हैं-- 


ल ल 
श्र अ 
णु ण 


इनमें एक को स्वीकार करने तथा दूसरे को निकाल देने की श्रावश्यकता है । 


( ११ ) कुछ ख्वरों के कई रूप हो गए हैं, पर उनके लिए या उनकी मात्राओं के 
लिए चिह्न नहीं हैं | यहाँ स्वरों के विभिन्न रूप दिए जा रहे हं-- 


अ--£१ सामान्य; २ हस्व जेसे 'समभझना' में “! में; ३. अंत्य अ्र, जिसका 


उच्चारण प्रायः नहीं के बराबर होता । जैसे “राम! में “! में । 

आा--१ सामान्य; २. गोलाकार या संबृत, जैसे “डॉक्टर? में | । 

ए--!१ सामान्य; २ हस्व, जैसे “जेहि? में 

ऐ--१ सामान्य; २ हस्व, जैसे “बैल! में 

औो--१ सामान्य; २ हस्व, जैसे 'कोइला? में 

आओऔर--१ सामान्य; २ हस्व; जैसे “भमौजी? में 

इनके लिए. चिहों की आवश्यकता है। इस दृष्टि से डॉ० धीरेन्द्र वर्मा को 
“विचारधारा? ( नई ध्वनियाँ तथा उनके लिए चिह्न ) द्रष्ट्व्य है। 


इन कमियों को दूर करने के लिए घुधार के प्रस्ताव बहुत दिनों से आ रहे हैं । 
विद्वानों* द्वारा वैयक्तिक रूप से तथा नागरी प्रचारिणी सभा काशी एवं हिंदी साहित्य 
सम्मेलन आदि संस्थाओ्रों द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप कुछ उपयोगी एवं 
व्यवहाय सुधार सामने आए, पर इनमें किसी को भी बोगों ने नहीं अपनाया | इधर 
उत्तर प्रदेशीय सरकार ने कुछ सुधार किए. हैं ओर शिशु कक्षाओं की पुस्तकें अब इसी 
लिपि में आर रही हैं पर इन सुधारों का स्वागत नहीं हो रहा है और न ये इस योग्य 
हैं ही। आवश्यकता इस बात की है कि सौंदय, वैज्ञानिकता तथा सरलता इन तीनों 
को दृष्टि में रखकर इस प्रश्न पर फिर से विचार किया जाय और नागरी लिपि 
हर दृष्टि से पूर्ण बनाने वाले सुधारों को स्वीकार किया जाय | 


लत-सिललनन-म-न- वन 
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# डा० गोरख प्रसाद का नाम इस दृष्टि से विशेष रूप से उल्लेख्य है | 
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आधुनिक नागरी लिपि तथा उसके अंकों का ब्राह्मी से ( उसकी उत्तरी शैली, 
गुप्त;लिपि तथा कुटिल लिपि में होते ) कैसे विकास हुआ है निम्नांकित चित्रों से 
स्पष्ट है । 
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गुजराती--यह लिपि भी पुरानी नागरी लिपि से ही निकली है और हिंदी 
के लिए. ययुक्त नागरी की बहिन है | गुजरात में देवनागरी तथा सराफी ( बनियई या 
बोडिया भी इसके नाम हैं ) भी प्रयोग में आरती है । सराफी लिपि महाजनी की भाँति 
बनियों द्वारा प्रयुक्त होती है और बड़ी ही अपूर्ण हे । 


महा जनी--हिंदी ज्षेत्र ( राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश आदि) 
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में बही खाता में इस लिपि का प्रयोग होता है। इसके कुछ ही श्रद्तर नागरी से भिन्न 
है | इसमें मात्रा नहीं दी जाती, श्रतः पढ़ने में बड़ी दुरूह है। 

मोड़ी--यह महाराष्ट्र की पुरानी लिपि है। लोगों का कहना है कि बाला जी 
आवाजी ने १७वीं सदी में इसे बनाया पर यथार्थतः यह और पहले की लिपि है | 
यह भी पुरानी नागरी से ही निकली है। जल्दी लिखने के लिए इसके श्रक्षरों के 
रूप तोड़े-मरोड़े गये हैं, इसी से इसका नाम मोड़ी है । 

कैथी--पुरानी नागरी लिपि के पूर्वी रूप से उत्पन्न यह लिपि कायस्थों में विशेष 
रूप से प्रचलित होने के कारण “कैथी” कहलाई | इसका प्रमुख क्षेत्र बिहार है। 
इसके कई स्थानीय रूप हैं-. 

के. भोजपुरी कैथी--यह भोजपुरी प्रदेश में प्रयुक्त होती है और नागरी के बहुत 
निकट है | 

ख. तिरहुती कैथी--इसका ज्षेत्र तिरहुत है । 

ग. मगही कैथी--मगही बोली का क्षेत्र इसका ज्षेत्र है | 

मैथिली--इसका क्षेत्र मिथिला है। यह बंगला से बहुत मिलती-जुलती है । 
पुरानी नागरी के पूर्वी रूप से इसका भी विकास हुआ हे | 

बैंगला--पुरानी नागरी की पूर्वी शैली से ११वीं सदी में इसका जन्म हुआ | 
कुछ लोग इसका जन्म ७वीं सदी में भी मानते हैं। इसका ज्षेत्र बंगाल है । 

असमिया--यह बँगला लिपि से ही विकसित हुई है। केवल “२? तथा “ब! 
के रूप इसमें भिन्न होते हैं | यह श्रासाम में प्रचलित है । 

उड़िया--उऱीसा की यह लिपि भी बँगला की भाँति पुरानी नागरी की पूर्वी शैली 
से विकसित हुई है, पर, इस पर दक्षिण की तेलगू तथा तमिल लिपियों का प्रभाव पड़ा 
है ओर इसी कारण बड़ी कठिन हो गई है। कुछ लोग इसे पुरानी बँगला लिपि से 
निकली मानते हैं। इसके दो रूप “करनी” तथा “्राक्षणी” नाम से प्रसिद्ध हैं। ब्राह्मणी 
ताड़पत्रों पर लिखने में प्रयुक्त होती रही है और करनी कागज पर | गंजाम जिले में 
उड़िया का एक और रूप मिलता है जिसके अरद्धर अ्रपेक्षाकृत और भी वतुलाकार हैं । 

मनीपुरी--हसका क्षेत्र मनीपुर है। यह भी बंगला का ही एक विकसित रूप है । 

नेवारी--यह बँगला से उत्पन्न है और नेपाल की नेवारी भाषा की लिपि है । 
इसे नेपाली भी कहते हैं । 
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मध्य तथा दक्षिणी भारत की लिपियाँ 


पीछे कहा जा चुका है कि ३५० ई० के बाद ब्राह्मी लिपि की स्पष्टतः उत्तरी 
और दक्षिणी दो शैलियाँ हो गई । इस दक्षिणी शैली से ही दक्षिणी भारत की 
लिपियों का विशेष संबंध है | 


पश्चिमी-त्राह्मी की दक्षिणी शैली से विकसित यह लिपि उत्तरी शैली के 
क्षेत्र की सीमा पर प्रचलित होने के कारण कुछ उत्तरी शैली से भी प्रभावित है। इसके 
क्षेत्र भारत के मध्य तथा दक्षिण के पश्चिमी प्रदेश ( गुजरात, काठियावाड़, नासिक, 
खानदेश तथा सतारा जिले, हेदराबाद, मैसूर के कुछ माग तथा कोंकण ) हैं । ५वीं 
सदी से ६वीं सदी तक इसका काल है| 


मध्यप्रदेशी--त्राह्षी की दक्षिणी शैली से विकसित यह लिपि भी पश्चिमी की 
भाँति ही उत्तरी शैली से प्रभावित है। इसके क्षेत्र मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, हेदराबाद 
राज्य का उत्तरी भाग तथा मैसूर के कुछ अंश हैं। ५वीं सदी से ६वीं सदी तक इसका 
समय है| इसके अ्रक्तरों के सिर संदूक की तरह चौखुंटे (कमी भरे और कभी खाली) 
होते हैं और अ्रक्षरों की आकृति समकोण वाली होती है । 

तेलगू-कन्नड़- आाक्षी की दक्षिणी शैली से विकसित यह लिपि बरतमान तेलगू 
और कन्नड़ लिपियों की जननी होने से इस नाम से पुकारी गई है | ५वीं सदी से १४वीं 
सदी तक यह दक्षिणी महाराष्ट्र, शोलापुर, बीजापुर, बेलगाँव, धारवाड़ तथा कारवाड़ 
ज़िले, दैदराबाद के दक्षिणी तथा मद्रास के उत्तरी पूर्वी भाग एवं मैसूर के कुछ हिस्सों 
में प्रचलित रही | १४वीं सदी के बाद इससे तेलगू तथा कन्नढ़ लिपियाँ विकसित 
हुई । 

प्रंथ--बतंमान ग्रंथ लिपि की जननी होने से इसका नाम अंथ लिपि है। यह भी 
ब्राह्म की दक्षिणी शैली से निकली हे । इसके क्षेत्र में तमिल लिएि का प्रचार रहा 
है, पर वह श्रपूर्ण है, श्रतएव संस्कृत ग्रंथों के लिखने के लिए यह लिपि प्रयुक्त होती 
रही है, इसी कारण इसका नाम “ग्रंथ” है| ७वीं सदी से १५वीं सदी तक यह मद्रास 
प्रांत के कुछ भागों में प्रचलित रही है । उसके बाद वंम्रान ग्रंथ लिपि विकसित 
हुईं और फिर उससे मलयालय तथा तुलू लिपियाँ । 


कलिंग--ब्राक्षी की दक्षिणी शैली से इसका विकास हुआ है । कलिंग के आस- 
पास इसका ७वीं सदी से ११वीं तक प्रचार रहा। समय-समय पर इस लिपि पर मध्य 
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प्रदेशी, पश्चिमी, तेलगू-कन्नड़ी, अंथ औ्रौर नागरी का प्रभाव पड़ता रहा है, इसी कारण 
मिन्न-भिन्न कालों में इसके भिन्न-भिन्न रूप रहे हैं । 


तमिल-- बतंमान तमिल लिपि की यह जननी है श्रोर दक्तिणी ब्राह्मी से निकली 
है | अंयलिपि के क्षेत्र में तथा कुछ उसके बाहर भी इसका प्रचार रहा है। इसके अ्रक्तर 
अंथ लिपि से समानता रखते हैं | पर साथ ही “क” तथा “ ब्राह्मी की उत्तरी शेली 
से लिए गए जान पढ़ते हैं । 

बट्टेलत्त--यह तमिल लिपि का ही विकसित घसीट रूप है। इसके अक्षर बहुधा 
गोलाई लिए हुए होते हैं। ७वीं से १४वीं सदी तक यह मद्रास के पश्चिमी तय तथा 
बिल्कुल दक्षिण में प्रचलित रही है | 


भारत के बाहर बत्राह्मीलिपि का विकास 


ब्राह्मी लिपि भारत के बाहर भी पहुँची श्रोर वहाँ मी उसका विकास हुआ तथा 
अन्य लिपियाँ उससे विकसित हुई । पीछे कहा जा चुका है कि भारत के धर्म-प्रचारकों 
के साथ यह मध्य-एशिया पहुँची ओर वहाँ तोखारी, पुरानी खातेनी तथा ईरानी 
भाषाश्रों के लेखन में इसका प्रयोग हुआ | गुप्त लिपि की पश्चिमी शाञ्रा की पूर्बी 
उपशाखा से ६वीं शताब्दी में सिद्ध-मात्रिका लिपि विकसित हुई ( इसे बूलर ने 
न्यूनकोणीय लिपि कहा हैं। बोध गया का प्रसिद्ध लेख इसी लिपि में है ) और उससे 
तथा कश्मीरी लिपि से तिब्बती लिपि की उत्पत्ति हुई और इसका थोड़ा बहुत-प्रचार 
आज भी चीन तथा जापान के नौढ्ों में है । 

ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी शैली ने मी मारत के बाहर कम यात्रा नहीं की है। 
सिंहली, हिदेशियाई, हिंदचीनी, मान, तलंग, आधुनिक बर्मी, कोरियाई, कंन्रोडि- 
याई, स्थामी, बटठक तथा जावा, बाली, सेलिब्रीज़ और फिलिपाइन्स की लिपियाँ 
इसी की पुत्रियाँ या पोन्रियाँ हैं | 

यूनानी लिपि 

विश्व की श्रन्य लिपियों की भाँति यनानी लिपि की उत्पत्ति के संबंध में भी 
तरह-तरह की किवदंतियाँ प्रचलित हैं पर यथार्थतः उनमें कोई तत्त्व नहीं है । 

पुरानी सामी लिपि की उत्तरी शाखा से निकली आर्मेह्क की पुत्री एशियनिक 
लिपि से यूनानी लिपि निकली है। कुछ विद्वानों के श्रनुसार इस पर फोनीशियन 
लिपि का भी कुछ प्रमाव पड़ा है। कुछ लोगों के श्रतुसार यह पूर्ण-रूपेण फोनीशी 
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लिपि से ही निकली है | पर, जैसा कि डॉ० डिर्िजर ने स्पष्ट किया है ( १) यूनानी 
लिपि के श्रक्षरों के स्वरूप (२ ) उनका क्रम, तथा ( ३ ) उनके नाम बहुत अंशों में 
सामी से मेल खाते हैं, अतरव एशियनिक से होते हुए सामी से इसका निकलना ही 
अधिक तक॑-संगत प्रतीत होता है । 

११वीं सदी ई० पू० के लगभग यनानी लिपि का जन्म हो चुका था। श्रागे 
चलकर इससे एट्रस्कन ओर उससे लैटिन लिपि का जन्म हुआ, जिससे आधुनिक 
यूरोप की लिपियाँ निकली हैं | इस प्रकार यूनानी लिपि बहुत महत्वपूर्ण लिपि है ! 


सामी लिपि मूलतः व्यंजन-प्रधान लिपि थी। उदू-फारसी लिपि के जानकारों के 
लिए यह स्पष्ट है। यूनानियों ने उससे अपनी आवश्यकतानुसार व्यंजनों को लिया 
ओर कुछ नए व्यंजनों तथा स्वरों के लिए चिह्नों का निर्माण कर अपनी लिपि को 
अधिक पूर्ण ओर वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया | इसमें कुल २४ लिपि-बिह हैं । 
यह बाएँ से दाएँ को लिखी जाती है | 


लैटिन लिपि 


लैटिन लिपि अपने बंश की अन्य लिपियों को ले-देकर विश्व की सबसे महत्वपूर्ण 
लिपि है और विश्व की संस्कृति और सम्यता की यह सबसे प्रमुख संरक्षिणी है । 
अरबी लिपि की भाँति लैटिन लिपि की भी उत्पत्ति पुरानी सामी लिपि की उत्तरी शाखा 
से हुई है | पीछे अरबी लिपि के संत्रंध में कहते समय कहा जा चुका है कि उत्तरी 
सामी लिपि से आमेइक और फोनीशी या फोने शियन लिपियाँ विकसित हुईं । श्रार्मे- 
इक से कई लिपियाँ निकलीं, जिनमें हित्र , पहलबवी तथा एशियनिक प्रधान हैं । 
एशियनिक लिपि से यूनानी लिपि निकली है ओर यूनानी से एट्रस्कन | एट्रर्कन 
लिपि से अंब्रिश्नन, रूनी, ओत्कन तथा लैटिन आदि जिपियाँ निकली हैं | 

एट्रस्कन लिपि से ७वीं सदी ई० पू० में लेटिन लिपि विहृतित हुई | एट्रस्कन में 
कुल २६ श्रक्षर थे, जिनमें से लैटिन में अपनी ध्यनियों का आवश्यकतानुसार केवल 
११ अद्चर 

8, 3, 0, 0, छ, 9, ७ , से, ।, 6, 7.,, ७, )९, 0. ?, 0, ४ (४ की 
मूल आकृति यही थी ), $, 7', ५, 5 

लिए गए | मोटे रूप से मूलतत्त्त की दृष्टि से इन २१ श्रक्तरों में सामी, यूनानी 
और एट्रस्कन तीनों के ही तत्व हैं। आगे चलकर सिसरो के समय में जब्न बहुत से 
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यूनानी शब्द लैटिन भाषा के शब्द-समूह में त्रा गए तो स्वभावतः उन नई ध्वनियों 
के अंकन की आवश्यकता हुई जो लैटिन में पहले से नहीं थीं। इसी आवश्यकता की 
पूर्ति के लिए दो चिन्ह 


₹ श्रोर 2. 


ऑऔीक लिपि से लिए गए और इस प्रकार लैटिन श्रद्धरों की संख्या २३ हो गई। 
ओर आगे चलकर मध्ययुग में ध्वनि की आवश्यकता के कारण तथा लिपि को पूर्ण 
बनाने के लिए ३ शअ्रक्षर 


ए, ए और ] 


आर बढ़ाए गए और इस प्रकार कुल २६ अक्षर हो गए. । यह बाएँ से दाएँ को 
लिखी जाती है । 

लैटिन लिपि# को यूरोप तथा यूरोप के बाहर के कई राष्ट्रों ने अपनी भाधाश्रों 
( अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, स्पेनी, इटाली, पुतंगाली, रूमानियन, जम॑न, जेक, पोलिश, 
त॒ुककी। तथा कुछ श्रक्रीकी भाषाओं) के लिए अपना लये हैं। इनमें कुछ ने चिन्हों तथा 
ध्वनियों में कुछ परिवर्तन भी कर लिए हैं। अंग्रेजी में अ्रक्तर यही हैं | श्राधुनिक यूनानी 
लिपि प्राचीन यूनानी से विकसित हुईं है पर उसके विकास में लैटिन लिपि का भी 
प्रभाव पड़ा है। इधर चीनी भाषा-भाषी मी अ्रपनी भाषा के लिए भी कुछ परिवतन 
परिवर्द्धन के साथ रोमन लिपि को अपनाने के पक्ष में हो रद्दे हैं | डॉ० सुनीति कुमार 
चटर्जी इस पक्ष में हैं कि सभी भारतीय भाषाओं को कुछ परिवर्तन-परिवर््धन के साथ 
इस लिपि अपना लेनी चाहिए.। वैज्ञानिकता की दृष्टि से यह उचित भी है पर 
राष्ट्रीयता के मोह में हमारा उधर जाना संभव नहीं लग रहा है । 


(ोमन! लिपि जो वर्णात्मक होने के कारण तथा अन्य दृष्टियों से भी और 
लिपियों की तुलना में अच्छी होने के कारण संसार की सर्वोत्तम लिपि समझी जाती 
है सभी दृष्टियों से पूर्ण नहीं है। किसी भी भाषा की सभो ध्वनित्वों के लिए. उसमें 


# इसी' को रोमन लिपि कहते हैं । 


 ठुर्की के लिए रोमन लिपि १६२८ में अ्पनाई गई । यहाँ इसमें २६ के स्थान 
पर २६ अक्षर हो गए हैं | 


लिपि ३६५ 


स्वतंत्र चिन्ह नहीं हैँ । अंग्रेजी को ही लें। 'श', “च', 'थ! तथा “द? आदि के लिए 
रोपन लिपि को एक से अधिक अक्ञरों को मिलाकर काम चलाना पड़ता है ( ७9, ४०, 
०७, ५४ ), इतना ही नहीं 3, ७, ०, ०, & आदि स्वरों तथा ५9, ०9 आदि संयुक्त 
व्यंजनों का उचारण निश्चित नहीं है। उदाहरणार्थ कहीं “अ! का काम करती है 
तो कहीं “इ? का और ४ कहीं “थ'” का काम करते हैं तो कहीं “द! का | ऐसी स्थिति 
में इस लिपि में भी सुधार अपेक्षित हैं। डायक्रिटिकल मार्क आदि लगाकर इसे 
वैज्ञानिक रूप दिया जाता है, पर इन बैसाखियों की सहायता से इसे खड़ा करने की 
अपेच्ता कहीं अच्छा हो यदि आ्रावश्यक चिन्हों की वृद्धि कर दी जाय और सब्र 
चिहों की ध्वनियाँ निश्चित कर दी जाये । 


लिपि की उपयोगिता श्रौर उसकी शक्ति 


लिपि का कार्य है भावों का अंकन । अपने इस कार्य में जो लिपि जितनी ही सफल 
होगी, डसे उतनी शक्ति सम्पन्न तथा उपयोगी कहां जायगा। र्जुलिपि तथा भाव- 
मृलक लिपि की अ्रपनी सीमाएँ हैं, श्रतः ध्वनि-मूलक लिपि की तुलना में उन्हें 
उपयोगी नहीं कहा जा सकता। ध्वनि-मूलक लिपि में भी, जैसा कि पीछे भी कहा 
जा चुका है वर्णात्मक्न लिपि ( »79929८४८०। $८ए७६ ) अद्धराष्मक लिपि ( $9]!- 
2०४८ ६८४७६ ) की तुलना में अधिक वैज्ञानिक तथा उपयोगी है, क्योंकि उसके द्वारा 
ध्वनियों का अंकन अधिक स्पष्ट तथा वैज्ञानिक दंग से किया जा सकता है। इस श्रेणी 
की लिपि केबल रोमन, तथा उससे निकली कुछ अन्य हैं। यों जैसा कि ऊपर 
संकेत किया जा चुका है इन लिपियों में भी अभी खुधार के लिए स्थान है। श्राशा 
है भावी भाषा-तत्वविज्ञ इसे श्रधिक पूर्ण बनाएँगे, साथ ही विश्व की श्रन्य॒ श्रपूर्ण 
तथा लूली लिपियों को भी पूर्ण तथा वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेंगे । 


श्रंत में संक्षेप में उन तत्वों का उल्लेख कर देना श्रयथा न होगा, जिनका किसी 
वैज्ञानिक तथा पूर्ण लिपि में होना श्रावश्यक है । 
प्रधान तत्व ३ हैं-- 

( १ ) लिपि वर्णात्मक हो । 


(२) उसमें उच्चारण के अनुरूप ही लिपि-चिन्ह रखे जायें। आशय 
यह है कि जिस ध्वनि का किसी शब्द में जहाँ उच्चारण हो, वहीं वह रक्‍्खी भी 
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जाय | नगरी की भाँति नहीं, जिसमें इ की मात्रा अपने उचित स्थान से पहले रबखी 
जाती है । 

( ३ ) भाषा में जितने ध्वनितत्व हों, उतने ही चिन्द्द भी रहें | न तो यह हो कि 
एक ध्वनि-तत्व के लिए कई चिन्ह हों ( जैसे उद्‌ं में “स” के लिए से, सीन, स्वाद या 
ज़ के लिए ज़े, ज़ो ज़वाद ग्रादि या बतंमानकालीन नागरी श के लिए श और ष तथा 
र के लिए २, ऋ आदि ) और न यह हो कि कई ध्वनियों के लिए एक चिन्ह हो 
( जैसे नागरी में दंत्योष्ठय “व” तथा द्वयोष्ठय “व” दोनों के लिए “व” चिन्ह है )। 


अध्याय १० 
व्युत्पत्तिशास्र 


( 5(97970089 ) 


जैसा कि पीछे भाषा-विशन के “अध्ययन के विभाग शीर्षक में देखा गया है, 
व्युत्पत्ति शात्र भाषा-विज्ञान की कोई श्रलग शाखा या उसके अध्ययन का कोई स्वतंत्र 
विभाग नहीं है। यह ध्वनि-विज्ञान, रूप-विज्ञान तथा श्र्थ-विज्ञान का सम्मिलित 
प्रयोग है, जिसके आ्राधार पर किसी शब्द का मूल खोजा जाता है। इसमें यह पता 
लगाया जाता है कि कोई शब्द-विशेष मूलतः किस भाषा का है। साथ ही इमें इस 
बात के पता लगाने का भी प्रयास हो सकता है, कि मूल शब्द का श्रर्थ तथा रूप 
क्या था और किन परिस्थितियों में एवं किन कारणों से उसमें ध्वनि या अर्थ सब्ंधी 
परिबतंन हुए | व्युत्पत्ति शात्र की श्राधुनिक ढंग के कोषों में बड़ी श्रावश्यकता पड़ती 
है। कोषों में श्रर्थ देने के साथ-साथ श्रत्र यह भी देने का प्रयास किया जा रहा है 
कि शब्द मूलतः कहाँ का है | कुछ लोग इसके साथ अन्य भाषाओं से तुलनात्मक 
सामग्री मी देते हैं। इस दिशा में पथ-प्रदर्शक कार्य नर का "नेपाली कोष! है । 

व्युत्पत्ति शात्न के आधार पर किसी भाषा विशेष के किसी एक समय में प्रयुक्त 
शब्द-समूह का विश्लेषण कर इस बात का भी पता लगाते हैं, कि उसमें कितने 
प्रतिशत शब्द अपने हैं तथा कितने प्रतिशत विदेशी या अन्य भाषाश्रों के | 


व्युत्पत्ति शात्न के लिए अंग्रेज़ी शब्द 'एव्मालोजी? है । यह अ्रसल में यूनानी 
भाषा का शब्द है और इसका अर्थ यथार्थ-लेखा-जोखा ( ०८ण॥०६-यथार्थ, 0808 
लेखा-जोखा ) है। युनानी में 'एट्मालाजी! दर्शन की एक शाखा थी न कि भाषा- 
विज्ञान की और इसके श्रंतर्गंत यूनानी दाशनिक किसी शब्द द्वारा व्यक्त भावया 
विचार की यथार्थ जानकारी के लिए शब्दों के मूल तथा उसके मूल अर्थ का अ्रध्ययन 
करते थे । 

हिंदी में इसके लिए “व्युयत्ति शात्र' शब्द है। व्युत्पत्ति का श्रर्थ (विशेष उत्पत्ति! 
है। इसमें शब्दों की मूल उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है, श्रतणव यह नाम भी 


३२६८८ भाषा-विज्ञान 


ठीक है । प्राचीन काल में भारत में इस शात्् को निरुक्त कहते थे और यह छः 
बेदांगों में एक था| लोगों का विश्वास है कि उस समय निधंट के शब्दों की व्याख्या 
और व्युत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए बहुत से निरुक्त ग्रंथों की रचना हुईं थी, जिनमें 
सबसे प्रसिद्ध निरुक्त यास्क का था ओर ञआ्राज केवल वही उपलब्ध है | 


यास्क विश्व के प्राचीनतम व्युत्पत्तिकार हैं। इन्होंने अपने निरुक्त में डॉ० 
सिद्वेश्वर वर्मा के अनुसार कुल १२६८ व्युवत्तियाँ दी हैं, जिनमें २२४ बहुत ही 
वैज्ञानिक तथा युक्ति-संगत है । 

व्युत्पत्तिशासत्र के प्राचीन रूप को ठीक से हृदयंगम करने के लिए यह बतला देना 
आवश्यक है कि यास्क ने एक शब्द की एक ही व्युतत्ति न देकर एक से अधिक 
व्युत्पत्तियाँ॥ दी हैं। इसका आशय यह है कि उन लोगों के लिए यह एक निश्चित 
और नियमित विज्ञान या शासत्र नहीं था। मनमाने ढंग से जितनी भी बुद्धि दोड़ाई 
जा सके दौड़ाई जाती थी। यही कारण है कि इन व्युत्पत्तियों में आधी से अधिक 
तो अ्रत्यंत पुराने ढंग की तथा मनमानी हैं| तथा कुछ संयोग से ठीक और वैज्ञानिक 
हो गई हैं ।+ 

प्लेयो के समय में तथा उनके कुछ पूर्व भी यूनान में दर्शन की शाखा के रूप 
में इस शास्त्र का अध्ययन प्रचलित था| वहाँ, उस समय विद्वानों का विश्वास था 
कि किसी शब्द को ध्वनि ओर उसके द्वारा व्यक्त किए गए श्रर्थ में कुछ संबंध होता 
है| इस संबंध को सिद्ध करने के लिए वहाँ भी मनमानी व्युत्त्तियाँ दी गईं । प्लेटो ने 
अपनी पुस्तक 'क्रेटेलस? में ध्वनि और अर्थ के संबंध का उस समय की ये बातें देखने 
के कारण ही मज़ाक उड़ाया है। हि 


मध्ययुग तक आते-श्राते जब लोगों का देश-देशांतर तथा उनकी भाषाश्रों से 
परिचय बढ़ा तो संसार की सारी भाषाओं को किसी एक भाषा से निकली सिद्ध करने 
के लिए श्र्थ तथा ध्वनि की दृष्टि से मिलते-जुलते शब्दों के बहुत से संग्रह बने । 
उस समय तक इस संबंध में कुछ निश्चित्‌ सिद्धान्त तो थे नहीं । लोग अ्रटकल से दो 


# यास्क के निरुक्त में इंद्र की १४ व्युत्पत्तियाँ, जातवेदस की ६, अग्नि की ६ 
तथा अरशणय की दो दी गई हैं | 

जैसे अंगार, आरि, श्रद्ध तथा अरएय आ्रादि की । 

जैसे सहल, विशति, श्रद्धा तथा कंटक आदि की | 
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शब्दों के बाह्य रूप को देखकर दोनों को एक शब्द से निकला मान बैठते थे। उदा- 
हरणाथ अंग्रेज़ी के शब्द 'नीअर” ( 7०८४: ) का अर्थ “सप्रीप” है, और भोजपुरी में भी 
'नीअर” का अर्थ यही है। बस प्राचीन लोगों का इतना पाना था कि दोनों शब्द 
एक मूल के मान लिए जाते थे । ऐसे ही जाने कितनी बड़ी-बड़ी पुस्तकें बनीं, जिनमें 
इस प्रकार के उदाहरणों के आधार पर हित्र से अंग्रेज़ी का या हिनत्रू से ग्रीक का 
संबंध स्थापित किया गया । यों तो उन लोगों के ये कार्य आज व्यर्थ सिद्ध हो चुके हैं 
पर इस दृष्टि से उनका ऐतिहासिक महत्व है कि उन्हीं श्रटकलों ओर अ्रसंगत बातों में 
भाषा-विज्ञान के शिशु ने जन्म लिया और पलता रहा । 


व्युत्पत्ति शास्त्र ओर रूप-विज्ञान 


व्युत्पात्त में किसी शब्द के मूल रूप का पता लगाया जाता है, इसी कारण पहले 
कुछ लोग रूप-विज्ञान ओर व्युत्पक्ति को एक मानते रहे। भाषा-विज्ञान के विकास 
के उपरान्त भी कुछ लोगों की ऐसी ही धारण। रही है। पर अ्रब इस संबंध में विवाद 
का स्थान नहीं । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है व्युत्पत्तिशास्त्र रूप-विज्ञान नहीं है 
अपितु ध्वनि, रूप तथा अर्थ विज्ञान का सम्मिलित प्रयोग है । 


व्युत्पत्ति ओर भ्रामक व्युत्पत्ति.( ?०००७४ 8७77००४ए )* 


ध्वनि-साम्य देखकर किसी ओर शब्द को ओर समझ लेना भ्रामक व्युत्पत्ति है । 
इसके कारण बहुत से शब्दों में ध्वनि-परिवतन हो जाते हैं। “ध्वनि-विज्ञान!' शीषक 
के अंतर्गत इस पुस्तक में अ्रन्यत्र इस पर विचार किया जा चुका है | 

भ्रामक व्युत्पत्ति के कुछ मनोरंजक उदाहरण लिए. जा सकते हैं | पहरा देने वाला 
संतरी अधिकतर किसी के आने पर कहता सुना जाता है--- 


“हुकुम सदर! 
इसका श्रर्थ लोग समभते हैं कि यह सदर हुक्म है कि यहाँ आना मना है ।! 
पर, मूलतः यह शब्दावली “हुकुम सदर” न होकर-- 
हू कम्स देयर ( 9]70 ८07708 ६7676 ) 
है, जिसका आशय है-- 


क॑न+त तरल + -+स+ >> ५५००६११७००७ 


# 7०००४: का शुद्ध अनुवाद लोकिक होने के कारण कुछ लोगों ने इसे 
लौकिक व्युत्पत्ति कह्दा है, पर लौकिक-पारलोकिक अ्रन्य श्रर्थ में रूढ़ि है, अतएव यहाँ 
“आ्रामक ब्युत्पत्ति! प्रयोग किया गया है, जो श्रनुपयुक्त नद्दों कहा जा सकता | 

२४ 
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- कौन आता है ! 
पर भ्रामक व्युत्गत्ति के कारण लोगों ने इसे “हुकुम सदर” कर डाला है | आमीण जनता 
में इसी प्रकार लाइब्रेरी ( > पुस्तकालय ) “रायबरेली” कही जाती है और गाँव के 
मिडिल स्कूलों में चेम्सफोड महोदय 'चिलम फोड़ कहे जाते हैं | 'चार्जशीट' को चार- 
शीट ( जो चार पन्‍ने कांग्ज़ पर हो ) और पाउरोटी को पाव रोटी ( पाव भर की रोटी 
या बड़ी रोटी ) भी इसी कारण हो जाना पड़ा है, ओर इसी कारण मुक़दमेब्राज़ लोग 
“अस्सरे नौ! को “साढ़े नौ' और “आनरेरी” को “अ्रन्हेरी! ( जहाँ श्रेघेरा या श्रन्याय 
हो ) कहते हैं| अंग्रेजी का कंट्री डान्स ( ५0००८४ए 0870८ ) इसी कारण फ्रांसीसी में 
कंट्री डाग्स ( 009५7८१४75० ) हो गया है । 
भ्रामक ब्युत्पत्ति से मिलती-जुलती चीज़ कुछ दिन पूव तक आआय॑ समानियों में 
प्रचलित रही है। वे लोग सारे संसार को आयय॑ संस्कृति से श्रमिभूत तथा सभी भाषाश्रों 
की श्रादि जननी संल्कृत को मानते रहे हैं ओर इसी भावना से कितने ही देश के नामों 
तथा अन्य शब्दों को संस्कृत से लिया गया सिद्ध करते रहे हैं। उनके लिए अरबी का 
ज्ञात सं० जाति, स्केंडिनेविया सं० स्कंधनिवासी, जापान सं० जयप्राण, अफगानिस्तान 
सं० श्रावागमनस्थान, चीन सं० च्यवनदेश, क्राइस्ट सं० कृष्ण तथा मिस्टर सं० मित्र है | 
अन्य बातें 
यों तो व्युत्पत्तितः: एक मूल के शब्द बाह्य रूप तथा श्रर्थ की दृष्टि से प्रायः कुछ 
मिलते-जुलते रहते हैं, पर ऐसे उदाहरणों की भी कमी नहीं है, जिनमें यह समानता 
नहीं रहती, उदाहरण के लिए-- ह 
भारोपीय# “ेल्ठप०--अ्रंग्रेजी (7८? ( रूप बिल्कुल भिन्न है) 
फ्र्च ८ ४४।)९-- [5५४१ ( 99 १) 9) १) ) 
अंग्रेजी 'फ़ी! ( 8८८ )--संस्कृत पशु” (अ्र्थ और रूप दोनों भिन्न हैं ) 
संस्कृत 'पाध्याय--मैथिली “का! ( 2 » ”? ? ) 
यहाँ एक पंक्ति में दिए गए शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से एक हैं पर ऊपर से 
ओर कुछ में तो अर्थ की दृष्टि से भी कोई तमानता नहीं है | 
शब्दों की थध्युत्पत्ति देने में बहुत सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, बिनमें 
प्रधान ये हैं :-- 
( १ ) जिस शब्द की व्युत्पत्ति देनी हो उसके जीवन का पता लगाकर और 
उस पर काल-कमानुसार विचार करके उसके प्रत्नतम रूप, श्रर्थ एवं प्रयोग को निश्चित 


व्युत्पत्तिशास््र ३७१ 


कर लेना चाड़िए | जिस शब्द के संबंध में ये बातें निश्चित हो जाये उसकी व्युत्पत्ति 
देने में मटकने का भय प्रायः नहीं रह जाता। 

( २) दो भाषाओं में एक ध्वनि तथा एक श्रर्थ के शब्द पाकर बिना ओर 
छानबीन किए दोनों को संबद्ध नहीं मानना चाहिए । उदाहरण के लिए भोजपुरी का 
लीयर', “नियरः या “नियरा? («» नज़दीक ) और अंग्रेज़ी का “नीझर! ( २८४४ ) 
- नजदीक, शब्दों को लें । दोनों में ध्वनि तथा श्रर्थ-सतरम्य है, पर यथार्थतः भोजपुरी 
का 'नियर! या “नियरा संस्कृत शब्द “निकट! से निकला है और अंग्रेजी का “नीअर? 
पुरानी नास के “नेरः से, और इस प्रकार दोनों का कोई संबंध नहीं है | जहाँ इस 
प्रकार का साम्य मिले उस भाषा या बोली की जननी भाषा में उस शब्द के समानार्थी 
शब्दों को लेकर तथा उस शब्द की प्राप्त जीवनी को लेकर विचार करना चाहिए ! 

( ३ ) दो शब्दों को संबद्ध सिद्ध करने में या किसी पुराने शब्द से किसी बाद 
के शब्द को व्युत्पन्न सिद्ध करने में ध्वनि या रूप के श्रतिरिक्त श्रर्थ पर भी विचार 
करना चाहिए, और यदि कोई अश्रर्थ-परिवर्तन दिखाई पड़े तो भूगोल, इतिहास तथा 
सामाजिक नियमों एवं रूढ़ियों के प्रकाश में उस परिवर्तन का कारण समझ लेना 
चाहिए | 


(४ ) किसी भी ध्वनि का न तो यों ही लोप होता है और न तो कोई अ्रतिरिक्त 
ध्वनि यों ही किसी शब्द में जुड़ जाती है। श्रकारण ्रनुनासिकता भी इसका 
अपवाद नहीं । इस प्रकार के परिवर्तनों में मुख-खुल, साहश्य, किसी ओर 
शब्द का साथ में जुड़ना तथा स्वराधात ( बलात्मक तथा संगीतात्मक ) आदि काम 
करते हैं। इन दृष्टियों से भी दो शब्दों ( यदि उनके रूप अ्रभिन्‍न न हों ) को संबद्ध 
सिद्ध करने में विचार आवश्यक है। इस प्रकार की समस्याओ्रों पर विचार करने में 
घ्वनि-नियमों का पूरा ध्यान रखना चाहिए | 


(५ ) भाषा के विकास के साथ शब्द, उच्चारण की दृष्टि से सरल तथा लंभाई 
में प्रायः छोटे* होते जाते हैं | एक शब्द के दो रूपों में प्राचीन तथा अर्वाचीन रूप 
पहचानने के लिए इस सिद्धांत को सामान्यतः अपनाया जा सकता है| थों इसके 
अ्पवाद भी मिल सकते हैं । 

+ जिस प्रकार नाटे व्यक्ति बहुत दिन तक परिवर्तित नहीं होते और दूसरी श्रोर 


लंबे व्यक्ति शीघ्र परिवर्तित हो ( पृद्ध हो ) जाते हैं, उसी प्रकार छोटे शब्दों में भी 
परिवर्तन कम होता है और लंबे जल्द परिवर्तित हो जाते हैं । 
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(६ ) यदि किसी अन्य भाषा से किसी शब्द के उधार लिए जाने की संभावना 
हो तो ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से उस पर विचार श्रपेक्षित है। दो भाषा- 
भाषियों के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संपक होने पर ही एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा 
में पहुँचते हैं । 

( ७ ) किसी भी भाषा के शब्द प्रमुखतः ६ प्रकार के होते हैं--- 

( १ ) उसी भाषा के किसी पुराने शब्द से विकसित शब्द । 

(२) उस भाषा की जननी या उसके पूर्व की जननी भाषाओं ( जैसे 
हिंदी की जननी अपभ्रंश तथा उसके पूर्व की जननी भाषाएँ प्राकृत, पाली, 
संस्कृत, वैदिक संस्कृत तथा भारोपीय श्रादि ) से आए तत्सम, श्रद्धंतत्सम या तद्भव 
शब्द । 

(३ ) अ्रन्य भाषाओं से श्राएं. हुए देशी या विदेशी शब्द ( जैसे हिंदी में तुर्की, 
अरबी, अंग्रेज़ी या द्रविड़ आ्रादि भाषाओ्रों के )। इनके भी तत्सम, श्रद्धतत्सम तथा 
तद्भव रूप हो सकते हैं । 

(४ ) देशज शब्द | 

(५ ) ध्वनि या अ्रन्य आधारों पर बनाए हुए नए शब्द । 

(६ ) इन पाँचों में दो या अधिक के योग या मिश्रण से बने शब्द | 


किसी शब्द की व्यूत्पत्ति निश्चित करने में इन सबका ध्यान आ्रावश्यक है| संभव 
है देखने में कोई शब्द विदेशी ज्ञात हो पर यथार्थतः जननी माषा से विकसित हुआ 
डो और उसी जननी भा७ा से श्रतीत में कभी विदेशों भाषा में चला गया हो। या 
दुमरी ओर कोई शब्द जननी भाषा से विकसित हुआ ज्ञात हो पर यथार्थतः वह जननी 
भाषा से विदेशी भाषा में गया हो ओर फिर विदेशी भाषा से ही वह ग्राधुनिक काल 
में लिया गया हो । इस दूसरी अवस्था में वह शब्द विदेशों कहा जायगा यद्यपि उसका 
मूल देशी है। उदाहरण के लिए, अंग्रेज़ी शब्द शैंपू” लें। पढ़ी-लिखी औरतों में 
यहू एक प्रचलित शब्द है | प्रसाधन-सामग्री में इसका प्रमुख स्थान है। इसे प्राय; 
लोग अंग्रेज़ी का समभते हैं, पर यथार्थतः हिंदी शब्द 'चॉपना' से ही यह अंग्रेजी 
में लिया गया है| इस प्रकार मूलतः “शैंपू” हिंदी शब्द है। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से 
मूलतः हिंदी 'चाँपना? से विकसित होते हुए मी शैंपू! अंग्रेजी से हिन्दी में लिया 
गया माना जावेगा | 
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(७ ) दो भाषाश्रों के दो श-र यदि अर्थ एवं ध्वनि की दृष्टि से समान या 
सपरीः ज्ञात हों तथा अन्य सारी बातों का विचार करने पर भी उनके संबंध में कोई 
निर्णय न हो सके तो यह देखना चाहिए कि बे दोनों भाषाएँ कहीं ए#% परिवार की तो 
नहीं हैं भर यदि हैं तो उनमें पाए जाने वाले मिजते-जुलते शब्द उन दोनों की श्रादि 
जननी मूल भाषा के तो नहीं हैं | संस्कृत पितृ, अंग्रेज़ी फादर, या फारसी हफत, संस्कृत 
सप्त ऐसे ही शब्द हैं| इस प्रकार के शब्दों मं यदि मूलभाषा के किसी एक शब्द से 
विकसित होने की संभावना का ध्यान न रक्‍वा जाय तो प्रायः इस निर्णय पर पहुँचने 
का भय रहता है कि वह शब्द उन दोनों भाषाओ्रों में किसी एक से दूसरे में लिया 
गया हैं | 

आधुनिक युग के प्रत्िद्ध व्युत्पत्तिशास्रियों में नेपाली डिक्शनरी के सुयोग्य 
संपादक टनंर के श्रतिरिक्त अंग्रेजी भाषा के प्रतिद्ध व्युत्पत्तिकार स्कीट, यूल और 
बनेंल आदि के नाम लिए जा सकते हैं। भारतवर्ष में इतत्षेत्र में कार्य करने वालों में 
मुनि रत्नचंद्र जी महाराज ( अ्रधे-मागधी ), हरगोविन्ददात त्रिकमचंद शेठ (प्राकृत), 
शनेन्द्र मोहन दास ( बंगला ), गोपालचंद ( उड़िया ), क्ष्णाजी पांडुरंग कुलकर्यी 
( मराठी ), हरिवल्ल॒म भायाणी ( गुजराती ) तथा वासुदेव॒शरण  शअ्रप्रतवाल ( हिन्दी , 
आदि प्रधान हैं । 

व्युत्पत्तिशात्र के आधार पर किसी भाषा के समस्त शब्दों की संपूर्ण जोवनी 
देकर उस भाषा का बहुत सुन्दर कोष बनाया जा सकता है, जिससे भाषा के श्रतिरिक्त 
समाजविज्ञान तथा नृदेज्ञान संत्रंघी कितनी ही समस्याश्रों पर प्रकाश पड़ सकता है । 
कार्य के कठिन होने के कारण अ्रभी तक इस दिशा में उल्नेख्य प्रयास नहीं हुए हैं, 
पर आशा है कि निकट भविष्य में विद्वान्‌ इधर अ्रवश्य ध्यान देंगे | 


अध्याय २१ 
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भाषा का अध्ययन और विश्लेषण सभी सभ्य देशों में प्राचीन काल से ही होता 
३ । इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से कार्य करने वाले देशों--क. भारतवर्ष, ख. श्ररब, ग. 
चीन, ध. जापान, ड., यूरोप और अ्रमेरिका--में इस विषय के श्रध्ययन का संक्तिप् 
ओर परिचयात्मक विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है | 
[ क ] भारतवर्ष 

अनेक शास्त्रों ओर विज्ञानों की भाँति भाषा-संबंधी अ्रध्ययन भी अत्यन्त प्राचीन 
काल से ही अपने देश में होता श्राया है। हाँ उस अध्ययन के संबंध में एक बात 
अवश्य है कि आज की भाँति वह वैज्ञानिक नहीं था और न तो आज के श्रर्थ में 
भाषा-विज्ञान का ही था; उसका अधिकतर दशन हमें व्याकरण के रूप में ही होता है । 
केवल निदक्त, पद-पाठ आदि कुछ ही प्रंथों में श्र्थ ओर ध्वनि की दृष्टि से शब्दों 
के अर्थ आ द पर विचार किया गया है। सुविधा के लिए भारत में भाषा-विजश्ञान के 
अध्ययन के इतिहास को दो भागों में बाँ।॥ जा सकता है :-- 

(क्ष) प्राचीन 
( त्र ) आधुनिक 

प्राचीन के अंतर्गत प्रागैतिहांसिक काल से सोलहवीं शती के लगभग तक के 
अ्रध्ययन पर € वचार किया जायेगा | जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है यह अ्रध्य- 
यन प्रमुखतः प्राचीन शैली का और व्याकरण के सप्तीप या कुछ अपवादों को छोड़कर 
प्रायः पूर्णतः व्याकरण ही है । 

आधुनिक अध्ययन का आरंभ १६वों सदी के मध्य से होता है। यह अध्ययन 
बहुत ही वैज्ञानिक ओर विशुद्ध रूप में भाषा-विज्ञान का है | अ्रत्न हम क्रमश: एक-एक 
की ले सकते हैं । 

( क्ष) प्राचीन 

अन्य देशों के प्राचीन लोगों की भाँति भारत के भी प्राचीन लोगों में धार्मिक 

भावना का ग्राघान्य था। उस धामिक भावना से ही भाषा के अ्रध्ययन को प्रथम 
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प्रोत्साहन मिला, जिसका फल प्रातिशाख्यों के रूप में हमें मिलता है। पर इसके भी 
पूर्व ये लोग कुछ इस श्रोर अ्रमिमुख हुए थे, इसका प्रामाणिक पता हमें वेदों से मिलता 
है। प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद के अंतिम मंडलों में है। कृष्ण-यजुर्वेंद-संहिता में 
देवों ने देवराज इन्द्र से कहा है कि हम लोगों के कथन को टुकड़े में कर दीजिये। 
इससे स्पष्ट है कि वे इतना आानते ये कि वाक्य के खंड हो सकते हैं। इन संकेतों से 
उनके भाषा संबंधी शान का पता चलता है, पर व्यवहार रूप में सब प्रथम काये 
ब्राह्मणों में ही मिलता है । 
[ १ ] ब्राह्मण ग्रंथ 

संहिताओं के बाद की रचनाओं का नाम ब्राक्षण अंथ है । इममें कहद्दों-कहीं शब्दों 
के अर्थ समभाने का प्रयास किया गया है, यद्यपि यह प्रयास बहुत कम है औो( खंड 
आ्रादि करने की क्रिया बहुधा अनुमान पर आधारित और अशुद्ध है; जैसे “अपाप! 
( अप-- श्रप ) का खंड “श्र--पाप! किया गया है। पर, इसका महत्व इसलिये है कि 
भाषा-विज्ञान के विश्व-इतिहास में व्याकरण ( खंड-खंड करना ) श्रोर घात्वर्थ तक 
पहुँचने का यह प्रथम प्रयास है। ब्राह्मण ग्रंथकारों का प्रधान लक्ष्य ध्वनिया श्रर्थ 
की ओर नहीं था, कहीं-कहीं श्रानुभंगिक रूप से ही इस और उनका ध्यान गया है । 

[२ ] पद्पाठ 

ब्राह्मण ग्रंथों के बाद भाषा का अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक अध्ययन आरम्भ 
हुआ । पदपाठ में वैदिक संहिताशं को पद रूप में किया गया | इसमें संधि और 
समासों के आधार पर वाक्य के शब्दों को अलग किया गया, साथ ही कुछ स्व॒राघात 
पर भी विचार हुआ्रा | यह कार्य शाकल्य ऋषि का कहा जाता है। 


[३ ] प्रातिशाख्य 

कुछ दिन आद धीरे-घीरे जनभाषा वैदिक भाषा से दूर हट गई | फल यह हुश्रा 
कि वैदिक भाषा से लोग श्रपरिचित होने लगे । पर, वेद का प्रथानुसार पाठ आवश्यक 
था, और पाठ भी साधारण न होकर थआाचीन स्वराधातों पर आ्राधारित होना चाहिये 
था | उसे परंपरागत रूप में गाकर करना अनिवाये था। अन्यथा करने पर या ध्वनि 
संबंधी अ्रशुद्धि होने पर दोष का भागी बनना पड़ता । ऐसी परिस्थिति में इस अशुद्धि 
से लोगों को बचाने के लिये ध्वनि की दृष्टि से वेदों का विशिष्ट अध्ययन श्रावश्यक 
हो गया। इस प्रकार धार्मिक प्रेरणा से प्रातिशाख्यों के रूप में विश्व का प्राचीनतम 
वैज्ञनिक ध्वनि-अ्रध्ययन भारतवर्ष में सम्पन्न हुआ । 


३७६ भाषा-विज्ञान 


उस प्राचीन परंपरा को अक्षुर्ण रखने के प्रयास में बेद की प्रति शाखा का अरध्य- 
यन उच्चारण संबंधी विशिष्ट पत्तों की दृष्टि से किया गया | प्रति शाखा के कारण दी 
इन पुस्तिकाओं का नाम प्रातिशाख्॑य पड़ा। इनकी संख्या एक से अ्रधिक है। 
आज जो प्रातिशाख्य मिलते हैं, वे प्राचीनतम प्रततिशाख्य तो नहीं हैं, पर उन्हीं प्राचीन 
प्रातिशाख्यों पर आधारित अवश्य हैं। आज के उपलब्ध प्रातिशाख्य पाणिनि के बाद 
के माने जाते ई | 


प्रतिशाखुयों में किए गए काये 


क प्रातिशाख्यों का मूल उद्देश्य अपनी-अपनी संहिताओं का परंपरागत उच्चारण 
सुरक्षित रखना था, अ्रतः स्वराधात, मात्राकाल, तथा उच्चारण संबंधी अन्य नियमों के 
अध्ययन का काये इनमें हुआ | 


ख. संस्कृत ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया | यह वर्गीकरण हतना प्रौढ़ था 
कि आज तक लगभम वही प्रचलित है । 

ग. पदों के ( 8 ) नाम, ( २) आख्यात, ( ३ ) उपसगे और ६ ४ ) निपात 
नाम के चार विभाग किए गए | 

घ इन सबके अ्रतिरिक्त विद्वानों का श्रनुमान है कि पदों के श्रारंभिक विश्लेषण 
तथा संज्ञा के सामान्य लक्षणों पर भा प्रातिशाख्यों में प्रकाश डाला गया होगा। 


साथ ही यह भी संभावना है कि धातु तक पहुँचने का भी प्रयास उनमें किया 
गया था | 


मूल प्रातिशाख्यों के न मिलने के कारण उपयुक्त बातें विद्वानों के अनुमान पर 
ही प्रायः आधारित हैं | 


[ ४ ] निघंटु 


वैदिक भाषा से अधिक अ्रपरिचित हो जाने पर लोगों को श्रर्थ की दृष्टि से भी 
वेदों के अध्ययन की श्रावश्यकता हुई | इसी दृष्टिकोण से वैदिक शब्दों के लोगों ने 
संग्रह ग्रंथ बनाये । इन संग्रहों का ही नाम “निषंद्' है। इन्हें वैदिक कोष कहा जा 
सकता है, यद्यपि इनमें अर्थ नहां दिया गया है । श्राज तो केवल एक ही निधंद्ु 
उपलब्ध है, पर ऐसो आशा की जाती है कि उठ समय बहुत से निघंदु बने । मैकडा- 
नेल के अनुसार यास्क के सम्रय में ऐसे पाँच निषंद्धु थे । 


शापा-विज्ञान का इतिहास ३७७ 


उपलब्ध निघंट आर डसता स्थरूप 

जो निघंटु श्राज उपलब्ध है और जिस पर यास्क का काय आधारित है, पाँच 
अध्यायों में विभक्त हैं | प्रथम तीन श्रध्यायों में, जिनमें क्रम से १७, २२ तथा ३० 
खंड हैं, शब्दों को पर्यायक्रम से सजाया गया है, इस कारण श्रर्थ न देने पर भी श्रर्थ 
स्पष्ट हो जाता है | चौथा अध्याय ३ खंडों का है| इसमें वेद के कुछ अत्यन्त क्लिष्ट 
शब्द रखे गये हैं। पाँचवां अ्रध्याथ वैदिक देवताओं के नामों का है। इसमें ६ 
खंड हैं | 

[ ४ ) यास्क्र (८ वीं सदी ई० पू० ) 

यास्क के समय के विपय में विद्वानों में मतभेद है। “अ्रपाण! श्रादि कुछ शब्दों 
के श्राधार पर कुछ विद्वान इन्हें पांणनि का परवर्ती मानते थे पर अ्रब यह श्रशुद्ध 
सिद्ध हो चुका है। यास्क ०8 समय पाशिनि से कम से कम १०० वर्ष पृर्व तो होना 
ही चाहिये । 
यास्क का निरुक्त 

निरुक्त निपंदु की व्याख्या है | श्र्थ-विचार का यह विश्व में प्राचीनतम विवेचन 
है। इसमें निधंटु के प्रत्येक शब्द को अलग-श्रलग लेकर उसकी व्युत्पत्ति तथा श्रर्थ 
पर विचार किया गया है । निरुक्त के लेखक के व्यक्तित्व की महानता सब्नसे बड़ी इस 
बात में है कि, अ्रस्पष्ट शब्दों के साथ दुराग्रह न करके उसने यह स्पष्टत: स्वीकार कर 
लिया है कि वे शब्द उसके लिए श्रस्पष्ट हैं | 

कुछ विद्वानों के अनुकषार निघंटुश्रों की भाँति ही निरुक्त-अंथ भी एक से श्रधिक. 
थे, जिनमें सबसे अ्रधिक प्रसिद्ध यास्क का थां, जो आज उपलब्ध है | 
निरुक्त की प्रधान बातें 

के इसमें निघंद के शब्दों को लेकर उनका श्रर्थ समझाने का प्रयास है। साथ 
ही, प्रयोग एवं श्रर्थ की स्पष्ट्ता के लिए वैदिक संहिताश्रों से शब्दों के प्रयोग भी. 
दे दिए गए हैं। 

ख. निरुक्त में अनेक पूबंबर्ती तथा समवर्ती व्याकरण-संप्रदायों एवं वैया- 
करणों के नाम* एवं उद्धरण दिए गए हैं, जिनमें उस समय तक भाषा सम्बन्धी 
अध्ययन के प्रचार एवं अभिरुचि पर प्रकाश पड़ता है। 


# आग्रायण, औदुम्बरायण, ओऔणंनाम, कात्थक्य, गालव, चरमंशिरा, मनु, शाक- 
टायन, तथा शाकल्य आदि । । 
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ग. शब्दों के इतिहास की गतिविधि पर प्रकाश डालते हुए समाज और इतिहास 
'की ओर भी लेखक को दृष्टि डालनी पड़ी है, जिससे उस समय तथा कुछ पूब के 
सम्बन्ध में बहुत सी बातें जानी जा सकती हैं | 

घ. शब्दों पर विचार के साथ ही भाषा की उत्पत्ति, गठन और विकास पर भी 
'कुछ विचार किया गया है। भाषा के संबंध में इतने व्यापक रूप से विचार करने का 
प्रथम श्रेय भी इसी के लेखक को है | 

डः.. निरुक्त का ग्रंथकार वाणी के अतिरिक्त अन्य श्रवयव-संकेतों को भी भाषा 
ही मानता है, यद्यपि, श्रव्यावहारिक एवं अस्पष्ट होने के कारण उनका अध्ययन 
आवश्यक एवं महत्वपूर्ण नहीं मानता | 

च. कुछ शब्दों के नामकरण को लेकर कहुत वैज्ञानिक श्रोर घुन्दर शंकाएँ की 
गई हैं, जिनसे भाषा-विज्ञान के अनेक छोठटे-मोटे प्रश्नों पर प्रकाश पड़ सकता है। 
तृण को लेकर कहा गया है कि./तृ > चुभना, श्रतः चुमने वाला होने के कारण तृण 
को 'तूण? की संज्ञा दी गई हे, पर, यदि यही बात है तो सुई और भाले को भी तृथ 
क्यों नहीं कहा गया है ! या सीधा खड़ा होने के कारण 'स्थूण” नाम है तो उसे और 
कोई ( एक स्थान पर रहने वाला, या थामने वाला आदि ) नाम क्यों नहीं दिया 
गया । ऐसे विवेचनों से शब्द ओर अर्थ के सम्बन्ध पर प्रकाश पड़ता है | 

छ. शब्द के श्रेष्ठ होने के दो कारण बतलाए गए हेँ--१. शब्द का श्रर्थ 
किसी की इच्छा पर पूणुतः आधारित न होकर सिद्ध ओर स्थिर रहता है, जिससे भ्रोता 
ओर वक्ता दोनों में एक भावना उत्पन्न करता है। २. कम परिश्रम में इसके द्वारा 
सूद श्रर्थ का बोध होता है । 

ज. पाणिनि जिस धातु-सिद्धान्त को प्रतिपादित करने में सफल हुए थे उसका 
मूल यहीं है। निरककार का भी कम या बेश, सभी शब्दों को कुछ मूलों या धाठुश्रों 
पर आधारित सिद्ध करने का प्रयास है। 

मर. विभाषाओं की उत्पत्ति की ओर भी कुछ संकेत किया गया है | 

अ. प्रातिशाख्यों में नाम, आख्यात, उपसर्ग तथा निपात का संकेत मात्र हैं, पर 
यहाँ इसका कुछ विस्तृत विवेचन है | ( पदजातानि नामाख्यातोपसर्ग निपाताश्च ) 

ट. संज्ञा और क्रिया तथा क्दन्त और तद्धित के प्रत्यय मेदों का भी अ्रस्पष्ट 
उल्लेख मिलता है | 

ट. निदक्तकार का प्रयास ब्राह्मण ग्ंथों के श्र्थों से श्रधिक शुद्ध और वैशनिक 
है, तथा विरोधी मतों के खंडन आदि के कारण तकंपूर्ण भी है । 
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यारक्र का “निरुक्त' कसोटी पर 

यास्क के निदक्त की वैज्ञानिकता-अवैशानिकता को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद 
रहा है। एक और तो स्कोल्ड ( द निरक्त, लंदन १६२६ ए० १८१) तथा डा० स्वरूप 
( द निघंटु एंड द निरक्त, श्राकसफोर्ड १६२०, भूमिका ४० ६४ ) इसे बहुत ही सुन्दर 
वैज्ञानिक तथा श्राश्चर्य में डाल देने वाला कार्य मानते रहे हैं तो दूसरी ओर बी० के० 
राजवादे ( यास्कस निदयक्त, पूना १६४० (४० ८॥, ८९ आदि ) जैसे विद्वान्‌ इसे 
बहुत ही श्रवैज्ञानिक मानते रहे हैं। डा० सिद्धेश्वर वर्मा ने (द एथ्मिलोजीज़ आव 
यास्क, होशियारपुर, १६५४३ ) यास्क के निरुक्त की पूरी परीक्षा की है और निष्कप 
स्वरूप इसे वैज्ञानिकता-अ्रवैज्ञानिकता के बीच का कहा है | इसमें कुल श्रध्द 
व्युत्पत्तियाँ देने का प्रयास है, बिनमें ८४६ पुराने ढंग की, २९४ वैशञनिक और 
२२४ श्रस्पष्ट हैं। भाषा के अध्ययन के उस आदिम युग में आज जैसी वैज्ञानिकता 
की श्राशा तो नहीं की ज्ञा सकती, पर यह कहना अश्रसत्य न होगा कि पुराने ढंग का 
होते हुए भी यह पूएतया अवैज्ञानिक नहीं है । 


[ ६ ] आपिशलि तथा काशकृत्स्न 

यास्क और पाणिनि के बीच में भाषा के श्रध्ययन का पर्याप्त विकास हुआ। 
इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि पाणिनि ने प्रत्यय, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, 
कृत, तद्धित, प्रथमा, द्वितीया, षष्ठी आदि पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग बिना श्र्थ 
बतलाये ही किया है। इससे आशय यह निकलता है कि उस सम तक भाषा के 
अ्रध्ययन का इतना विकास हो चुका था कि लोग इन शब्दों को समभकाने की आवश्य- 
कता नहीं समझते थे । 

इस सम्बन्ध में एक दूसरा प्रमाण यह भी है कि यास्क के बाद सीधे पाणिनि इतने 
उच्चकोटि के व्याकरण की रचना नहीं कर पाते, यदि उनके पीछे एक परंपरा की 
साधना न रहती | 

पाणिनी के पृ्व# के व्याकरण-सम्प्रदायों के जनक आपिशलि तथा काशहत्स्न 
माने जाते हैं | कुछ विद्वान्‌ इन लोगों को एऐंद्र सम्प्रदाय का मानते हैं। 


# श्यूआन्‌ चुआ्राडः के अनुसार पाणिनि के पर्व कई ऋषियों ने व्याकरण बनाए । 
प्रो० मैक्समूलर ने “त्रातिशाख्यों' तथा “निदक्त! आदि के आधार पर आग्निवेश्य, श्राग्रा- 
यण, काण्व; सेनक तथा ब्रभ्रव्य आदि लगभग ६५४ आ्राचार्यों के नाम गिनाए हैं । 
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जयादित्य और वामन की काशिका में आपिशलि का एक नियम मिलता है। 
पाणिनि ने भी दस वैयाकरणों में श्रापिशलि का नाम लिया है। कैय्यट ने आपिशलि 
ओर काशकृत्स्न दोनों हो के उद्धरण दिये हैं। काशिका में काशकृत्स्स के व्याकरण 
के सम्बन्ध में मिलता है कि वह सून्रों में था और उसमें तीन अ्रध्याय थे ( ति्क 
काशकृत्स्मम्‌ ) | इसी प्रकार की दो-एक श्रन्य बातों के अ्रतिरिक्त इन दोनों के 
विषय में कुछु श्रधिक नहीं मिलता | 

[ ७ ] ऐन्द्र सम्प्रदाय 

इस सम्प्रदाय के प्रवतक कोई इन्द्र ऋ्रष्रि माने जाते हैं। तैत्तिरीय संहिता के 
अनुसार ये ही प्रथम वैयाकरण थे । यह संप्रदाय पाणिनि के पर्व का है और कुछ 
लोगों के अनुसार सब्यसे प्राचीन सम्प्रदाय है। पाणिनि में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख 
नहीं मिलता | इससे यह निष्कर्ष मिकाला जा सकता है प्राचीन होते हुए भी पाणिनि 
के समय तक इसमें कोई प्रसिद्ध विद्वान्‌ नहीं हुआ था | पाणिनि के बाद के वैयाकरण 
कात्यायन इसी सम्प्रदाय के हैं। मूल प्रातिशाख्यों ( जिनका पहले उल्लेख किया जा 
चुका है ) पर श्राधारित वर्तमान प्रातिशाख्य भी इसी सम्प्रदाय द्वारा निर्मित हुए थे । 

कुछ लोग कातंत्र सम्प्रदाय भी इसी का नाम बतलाते हैं । 

ऐंद्र सम्प्रदाय के सिद्धांत पाणिनि से कम विकसित हैं, पर इसकी कुछ बातें 
( विशेषतः परिमाषाएं ) उनसे अ्रधिक सुन्नोध हैं | 

ऐन्द्र सम्प्रदाय का प्रभाव और प्रचार दक्षिण में अधिक था। डा» बनेंल के 
अनुसार दक्षिण के प्राचीनतम व्याकरणों में से एक “'तोल्कप्पियम! पूणतः इसी आधार 
पर बना है । 

सामग्री के अ्रभाव के कारण इस सम्प्रदाय के पाणिनि के पर्व के जीवन पर अ्रभी 
तक अधिक प्रकाश नहीं पड़ सका है | 


[ ८ ] पाणिनि 
पाणिनि को यदि विश्व का सबसे बड़ा वैयाकरण माना जाय तो कोई श्रत्युक्ति न 
होगी । दुःख यह है कि इतने बड़े व्यक्ति के समय एब जीवन के सम्बन्ध में हमें श्रभी 
तक अधिक नहीं शात हो सका है | 
पाणिनि के अन्य नाम आहिक?, “शालंकि', 'दान्लीपुत्र! तथा “शालातुरीय' श्रादि 
मिलते हैँं। इनका जन्म गंघार देश के शलातुर नामक स्थान पर हुआ था। पतंजलि 
ने एक कारिका में पाणिनि को दाह्लोपुत्र ( दाक्लोपुत्रत्य पाणिनेः ) कहा है । इससे 


भाषा-विशान का इतिहास शे८१ 


कुछ लोग इनकी माता का नाम दाक्ी? होने का अनुमान लगाते हैं, पर कुछ श्रन्य 
लोगों ने इस आ्राधार पर पाशिति को पश्चिमोत्तर प्रदेश में रहने वाला दक्ष (जाति) 
माना है। कथा सरित्सागर और दृहत्कथा मंजरी के अनुसार ये “बर्ष' नामक आचार्य 
के शिष्य थे । इन्हें पदना-लिखता बिल्कुल न आता था। एक दिन अपनी अ्रकुशा- 
ग्रता से दुखी हो ये तपल्‍््या करने चले गए और वहीं से शिव के आ्शोर्वाद से उद्धट 
व्याकरणकार बनकर श्राए | 

पाणिनि के समय के विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है । पीथ्संन श्रादि कुछ 
विद्वान कवि पाणिनि को इनसे मिलाकर सुमाषितावली तथा कुछ श्रन्य ग्रंथों के आधार 
पर इनका समय ईसा के आरंभिक वर्षों के समीप मानते हैं। मैक्समूलर तथा वेचचर 
आदि विद्वान इन्हें ३४० ई० पू० के बाद का मानते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण 
यह है कि पाणिनि में 'यवन' शब्द मिलता है श्रीर यह शब्द सिकंदर के आक्रमण के 
समय भारतीयों को ज्ञात हुआ होगा । भंडारकर श्रौर गोल्डस्टकर ने ५०० ई० पू० के 
भी पूर्व इनका समय निश्चित किया है। सत्यत्रत आदि कुछ विद्वान दूसरे छोर पर 
हैं। उनके अ्रनुसार पाणिनि का काल २४०० ई० पू० हे। डा० बेलवेकर ने सभी 
महत्वपूर्ण मतों की परीक्षा करते हुए पाणिनि का समय ७०० ई० पू० के समीप माना 
है। इधर डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल ने विस्तार के साथ इस प्रश्न पर विचार करते 
हुए पाणिनि को ५४वीं सदी ई० पू० के मध्यभाग का माना है। यह मत सबसे अधिक 
तक-सम्मत है । 


पाणिनि की अ्रष्टाध्यायी 


अधष्याध्यायी में श्राठ अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में चार पाद हैं, श्रौर प्रत्येक 
पाद में अनेक सूत्र हैं। सब्च मिलाकर सूत्रों की संख्या लगभग चार सहल है | 

पूरी पुस्तक १४ सूत्रों ( श्रइंडण ऋलूक एओश्लोडः ऐश्रोौच हयवरट लण जमढणनम्‌ 
भमज घदधष्‌ जनत्नगडदश खफ़छुठथचटतव कपय शषसर हल ) पर, जिन्हें माहेश्वर 
सूत्र भी कहते हैं, श्राधारित है। संक्षेप में कहने के लिए, प्रत्याहार, गण आदि का 
सहारा लिया गया है | 
अ्ष्टाध्यायी की विशेषताएँ 


१, इन १४ सूत्रों के आधार पर संस्कृत भाष! जेसी जटिल और विस्तृत भाषा को 
थोड़े से पृष्ठों में इस खूधी से पाणिनि ने बाँधा है कि श्राज तक लगभग दाई हज़ार 
वर्ष बाद भी टस से मस न हो सकी । इस बीच में अनेक नवीन वैयाकरण आए पर 
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उसके सामने किसी की दाल न गल सकी | तंधन अ्रद्टट तो हैं ही, साथ ही, एक बड़ी 
बात यह भी है कि यह कार्य इतने संक्षेप में प्रत्याहार, श्रादि के सहारे किया गया है, 
कि देखने वाला ग्राश्वयेंचकित रह जाता है | 

२ समा शब्दों को कुछ एकाक्षर धातुओं पर आधारित किया है। ये धातुएँ किसी 
क्रिया का भाव 7एकट करती हैं| इन्हों से उपसर्ग तथा प्रत्यय आदि की सहायता से 
बनेका नेक शब्द बना लिए जाते हैं। 

३ भाषा का आरम्म वाक्‍्यों से हुआ है, इसका भी प्रथम उल्लेख यहों है। भाषा 
में इसके अ्रनुसार वाक्य ही प्रधान है| 

४ यास्क के नाम, श्राख्यात श्रादि चार भेदों कोन स्वीकार करके पाणिनि ने 
शब्द को सुबन्त, तिडन्त तथा अव्यय, इन तीन श्रेणियों में विभक्त किया । आज 
तक विश्व में शब्दों के जितने भी विभाजन किए गए हूँ उनमें यह सबसे श्रधिक 
वैज्ञानिक है | पश्चिम के ८५ भेद ( ९४00 948::5 ०६ $96९ट८ी। ) भी इसके समक्ष 
नहीं टिकते । 

५ ध्वनियों का स्थान और प्रयत्न के अनुसार वैज्ञानिक वर्गीकरण जो इसमें है, 
ध्वनिविशान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है । 

६ लौकिक और वैदिक संस्कृत का तुलनात्मक अ्रध्ययन भी इसकी सबसे बड़ी 
विशेषता है | 

संच्षेय में अध्टध्यायी में ्र्थ, ध्वनि और ठुलनात्मक व्याकरण की सामग्री समय 
को देखते हुए श्राश्चर्य उत्पन्न कर देने वाली है । 
पाणिनि के श्रन्य ग्रंथ 

अष्याध्यायी के अतिरिक्त इसी के सहायक ग्रंथ के रूप में पाथिनि ने कुछ अन्य 
पुस्तकों की भी रचना की | इन ग्रंथों में प्रथम स्थान घातुपाठ का है। इसमें घातुश्रों की 
सूची है | कहना न होगा कि इसमें संस्कृत के सभी शब्दों को इन्हीं कुछ धातुओं पर 
ग्राधारित माना गया है। धातुश्रों की दस गयों में भी विभाजित किया गया है। पाणिनि 
का दूसरा अंथ गयणों से सम्बन्धित गणपाठ है | एक गण में श्राये धातुश्नों का रूप एक 
प्रकार से चलता है । कुछ विद्वानों के अनुसार गणपाठ का कुछ ही भाग पाणिनि द्वारा 
रचित है । तीसरा ग्रंथ उणादिसूत्र है। इसे कुछ विद्वान शाकटायन की रचना मानते 
हैं, पर इसके पारिभाषिक शब्दों ( उदात्त, उपधा, लोप ) को देखने से यह भी पाणिनि 
का ही शात होता है | साथ द्वी इसके विरुद्ध प्रमाण भी काफी मिलते हैं। श्राशय यह 
है कि तीसरे ग्रंथ के सम्बन्ध में निश्चय के साथ कुछ नहीं कहां जा सकता | 


भाषा-विज्ञान का इतिहास 3८३: 


पाणिनि का प्रभाव 


प्रभाव के सम्बन्ध में इतना ही कह देना यथेष्ट होगा कि इनके बाद अधिकतर 
विद्वान चाहे वे जिस सम्प्रदाय के भी हुए केबल अष्टाध्यायी की ही आलोचना, 
प्रयालोचना, टीका-टिप्पणी आदि में लगे रहे | यदि कुछ लोगों ने स्वतन्त्र ग्रंथ 
लिखने का प्रयास भी किया तो कार्य इस योग्य न हो सका कि श्रष्टाध्यायी के समक्त 
उसका नाम काल-कवलित होने से बच सके | 

आज जब हम राष्ट्रभाषा हिन्दी के लिए पारिसाषिक शब्द बनाने बैठते हैं. तो 
२४०० वर्ष बाद भी हमारी दृष्टि परिपक्व शब्द पाने के लिये उत्ती ऋषि पर जाती हे | 
प्रभाव की पराकाष्ठा इससे श्रधिक हो ही क्या सकती है ! 

[ ६ | कात्यायन 

कथा-सरित्सागर कात्यायन को पाणिनि का समकालीन एवं पाणिनि से आयु में 
बड़ा बतलाता है, जो श्रसम्भबव है। इनके काय को देखते हुए इनका समय पाणिनि 
से दो तीन सदी बाद होना चाहिये। श्रर्थात्‌ यदि पाणिनि ५ बीं सदी ई० पू० के 
लगभग के हैं तो कात्यायन २ सदी ई० पू० के । इनको ऐ&न्द्र सम्प्रदाय का कहा 
जाता है | पतंजलि इनको दणग्शिणी बतलाते हैं | हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि 
ऐल्द्र सम्प्रदाय का विशेष प्रचार दक्षिण में ही था। 
कात्यायन का वार्तिक 


तीन सौ वष के अंतर के कारण भाषा में यथेष्ट विकास हो गया था, श्रतः 
पाणिनि के कुछ सूत्र समय के प्रतिकूल हो गए थे । इन सूत्रों को ठीक करने के लिये 
कात्यायन ने अपना वातिक लिखा | वार्तिक के सूत्र भी श्रष्यध्यायी की भाँति ही हैं । 

वार्तिक में पाणिनि के श्रष्टाध्यायी के १४०० सूत्र लिए गए हैं, और उनका दोष 
दिखलाते हुए लेखक ने सूत्र में परिवतंन करके उन्हें फिर से लिखा है। उदाहरणार्थ 
कात्यायन ने पाणिनि के “अदशनं लोप:” सूत्र को लेकर “बर्णस्याइद्शंनं लोप:? कर 
दिया है | पतंजलि के अनुसार कात्यायन ने अनेक स्थलों पर पाणिनि को समभकने में' 
अशुद्धि की हे | 


वार्तिक का कुछ अंश गद्य और कुछ पद्म में है। कात्यायन ने पाणिति के. 
पारिभाषिक शब्दों में भी कुछु परिवर्तन किया है | 


सन्न मिलाकर इसमें चार हज़ार वातिक हैं । 
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बातिक का महत्व 

यों तो अन्य सम्प्रदाय का होने के कारण कात्यायन श्रपनी आलोचना में कहीं 
कहीं सीमा पार कर गये हैं, पर जैसा कि ऊपर कहा गया है भाषा के परिवतंन के 
कारणु ही उस पर विचार करना उन्होंने आरम्म किया, अ्रतः अ्रष्टाध्यायी के अ्रध्ययन 
के जिए और उसके कुछ पत्तों को समभने के लिये यह बहुत ही आवश्यक एवं 
महत्वपूर्ण ग्रंथ है । 

[ १० ] पतंजलि 

इनका समय पहले विद्वान ई० के आरम्म में मानते रहे हैं, पर डॉ० भंडारकर 
के अकथ परिश्रम के फलस्वरूप अत्र १५० ई० पू० माना जाने लगा है। पतंजलि 
अपनी अ्रप्रतिम शैली के लिए संस्कृत साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं | 
पतंजलि का महाभाष्य 

महाभाष्य अष्टाध्यायी की भाँति ही ८ अध्यायों में बँटा है। प्रत्येक श्रध्याय में 
४ पाद हैं, श्रौर प्रत्येक पाद कुछ आहिकों में विभाजित है । 

महाभाष्य प्रमुखतः दो ध्येयों को समझ रख कर लिया गया है -- 

१. कात्यायन ने पाणिनि की जो आलोचना की थी, उसका उत्तर देने के लिये | 

२ पाणिनि के उन सूत्रों में सुधार करने के लिए जो कुछ समय बीत जाने के 
कारण अनुपयुक्त हो गये थे । 

कात्यायन के आक्षेपों का उत्तर देने में पतंजलि पूर्णतः सफल हुए हैं। साथ ही 
अपने दूसरे ध्येय में मी इनकी सफलता कम नहीं है। 

इन्होंने अपने नियमों को 'इष्टि! की संज्ञा दी है । 


महाभाष्य का महत्व 

उपयुक्त बातों के श्रतिरिक्त महाभाध्य का महत्व भाषा संत्रंधी कुछ विवेचनाश्रों के 
लिए भी अ्रधिक है। इसमें भाषा का दाशंनिक विवेचन बहुत ही सुन्दर है। ध्वनि 
और अर्थ के सम्बन्ध, वाक्य के विभिन्न भाग, तथा ध्वनि की परिभाषा आदि पर भी 
वैज्ञानिक प्रकाश डाला गया है | 


मुनित्रय 
पाणिनि, कात्वायन और पतंजलि को संस्कृत व्याकरण के मुनित्रय' की संज्ञा दी 
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गई है | सचमुच संस्कृत व्याकरण को उच्चतम बिंदु पर पहुँचाने में ये ही लोग सफल 
हुए हैं । 
[ ११ ] पाणिनि शाखा ओर उप्तके अन्य वैयाकरण 

पाणिनि-शाखा, सच पूछा जाय तो पाणिनि के कुछ पहले से आरम्भ हुई होगी । 
पाणिनि के अप्रतिम कार्य को देखने से स्पष्ट हो जाता दे कि किसी परम्परा की साधना 
उसमें अवश्य सन्निहित है। वह एक व्यक्ति का कार्य नहीं है । हाँ, इसका नामकरण 
संस्कार पाणिनि के ही नाम पर हुश्रा है । 

व्याकरण के मुनित्रय ( पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ) इस शाखा के प्रधान 
आचार्य हैं । इन तीनों में ही मौलिकता का अंश पर्याप्त है, पर इनके पश्चात्‌ पाणिति 
शाखा में कोई भी ऐसा विद्वान न हो सका जो ऐसी प्रतिमा का हो। सभी लोगों ने 
या तो इसी पर टीकाएँ लिखीं या समय को देखते हुए पढ़ने ओर समभने की सुविधा 
के लिये नवीन क्रम दिया। यहाँ संक्षेय में उन पर अलग-अलग विचार किया जा 
रहा है | 

[ अर ] टीकाकार , 

संस्कृत में धीरे-धीरे कुछ परिवर्तन हो रहा था। उन परिवतेनों को देखते हुए 
टीकाकारों ने टीकाएँ लिखीं | इस प्रकार, ये यैकाएँ उस समर की आवश्यकता की पूर्ति 
के लिए लिखी गईं । 


(क) जयादित्य तथा बामन ( ७ वीं सदी पूर्वाद्ध ) 

इन लोगों की लिखी टीका 'काशिका” सबसे अधिक प्रतिद्ध है। इसमें भी अश्रष्टा- 
ध्यायी की भाँति ८ अध्याय हैं, जिनमें प्रथम ५ जयादित्य विरचित ओर शेष ३ वामन 
द्वारा लिखे गये हैं । 

काशिका में पाणिनि के सूत्रों को पर्याप्त उदाहरणों के साथ बड़ी सुधोधता से सम- 
काया गया है | प्राचीन वैयाकरणों के कुछ उदाहरण भी इसमें मिलते हैं, जो ऐति- 
हासिक दृष्टि से बहुत अमूल्प हैं | 
(ख) जिनेन्द्र बुद्धि ( ८त्रों सदी पूर्वार््ध ) 

जिनेन्द्र ने उपयुक्त काशिका पर एक टीका लिखी, जिसका नाम काशिका-न्यास 


या काशिका विवरण-पंजिका है। निनेन्द्र बौद्ध थे। इन्होंने भी सामयिक्र परिवर्तनों 
२ 
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पर ही विशेष ध्यान रखा है। इस न्यास की श्रभी तक एक भी परण प्रति उपलब्ध 
नहीं है । 
(ग) हरदत्त (१२ वीं सदी) 

इमका ग्रंथ पदमंजरी' भी काशिका की ही एक सुन्दर टीका है | हरदत्त दत्तिणी 
थे और सम्मवतः तेलगू साहित्य से भी इनका परिचय था, क्योंकि एक उदाहरण 
'कूचिमंची” इन्होने उस भाषा का दिया है | 
(घ) भतेहरि ( ७बीं सदी ) 

श्रृंगार, नीति श्रोर बैराग्य शतकों के रचयिता ही ये वैयाकरण भतृ हरि थे, यह 
नहीं कहा जा सकता | भत्‌ हरि ने एक महाभाष्य की टीका लिखी थी, जिसमें तीन ही 
पाद हो पाये थे | सम्मवतः इसके बाद उनका देहान्त हो गया। इनकी प्रसिद्ध पुश्तक 
ववाक्यपदीय है । इसमें व्याकरण के दर्शन पक्तु का बहुत सुन्दर विवेचन है । पुस्तक 
तीन खंडों में बंटी है, जिनके नाम क्रशः आगम या ब्रहमखंड, वाक्यलंड और 
प्रकी्ण या पद-खंड हैं | द्वितीय खंड के अंत में इसमें कुछ व्याकरणकारों के संबंध में 
ऐतिहासिक सामग्री भी दी गई है | 
( ऊ ) कय्यट (११वीं सदी ) 

कय्यट कश्मीरी थे । इनका ग्रंथ महाभाष्य-प्रदीप है। जैसा कि लेखक ने स्त्रयं 
भूमिका में कहा है, इनका पथ-प्रदर्शक भतृ हरि का वाक्यपदीय है। मद्दाभाष्य के 
विवेचन में कय्यट बहुत ही सफल हुए हैं| इनमें मी तात्विक पक्त की प्रधानता है । 

कय्यट के प्रदीप के टीकाकारों में नागोजि भट्ट, नारायण और ईश्वरानन्द प्रधान 
हैं । विशेषतः नागोजि मट॒ठ का प्रदीपोद्योत बहुत ही घुन्दर और गम्भीर है। इनके 
अन्य व्याकरण विपयक श्रन्य १०-११ ग्रंथों में परिभाषेन्दुशेखर तथा वैयाकरण 
सिद्धान्त-मंजुष्रा विशेष प्रसिद्ध हैं। इनमें दूसरा, मत हरि और कय्यट की भाँति ही 
तात्विक-विवेचन का बहुत ही सुन्दर प्रंथ दे | 

नागोजि का व्यक्तित्व बहुत ही श्रलौकिक था। विवाहित होने पर भी श्राप 
आजीवन ब्रह्मचारी रहे ओर अ्यपनी पुस्तकों को ही श्रपनी सन्‍्तान समभते रहे । 

कथय्यथ के तीनों ही टीकाकारों का समय लगभग १६ वीं सदी है । 


[ आ ] कोमुदीकार 
मुसलमानों के राज्य-स्थापन के बाद देश की दशा में पर्यात्र परिवर्तन आ गया । 
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बातावरण विदेशी सा बन गया, श्रतः अ्रष्टाध्यायी को सुन्नोध बनाने के लिए नए क्रम 
से रखने की आवश्यकता प्रतीत हुई | कौमुदियों के लिखे जाने का एक और कारण 
यह भी था कि टीका जितनी संभव थी हूं! चुकी थी। श्रत्र उस त्षेत्र में और कार्य 
करने की गुंजाइश नहीं के बरात्र थी। तीसरा कारण यह भी कहा जा सकता है कि 
व्याकरण पर इतने अधिक ग्रंथ लिखे जा चुके थे कि उनको सुन्नोध बनाने के लिये 
नवीन क्रम की ही आवश्यकता शेप थी । प्रधान कौमुदीकार नीचे दिए जा रहे हैं-- 
( क ) विमल सरस्त्रती ( १४वीं सदी ) 

इनके ग्रन्थ का नाम रूपमाला है। इन्होंने अ्रष्यध्यायी के सूत्रों की विपय का 
क्रम दिया | पहले प्रत्याह्र, संशञ आर परिभाषा के सूत्रों को और उसके बाद स्वर, 
प्रकृतिमाव, व्यंजन और विस इन चार भागों में सन्धि के सूत्रों को तथा छः भागों 
में घुबन्त, तथा ब्तरी प्रयय और कारको को स्थान दिया। अन्त में कृत. तद्धित और 
सप्तास के प्रकरणों को रखा । 

रूपमाला में श्राख्यान का प्रकरण बहुत ही विस्तार से है। प्रत्येक लकार पर 
अलग शीरषक में विचार किया गया है। अंत में लकाशर्थमाला के रूप में एक परि- 
शिष्य भी है | रूपमाला की शैली बहुत ही घुन्दर है। विशेपतः विषयों का क्रम बहुत 
ही समीचीन है । 
( ख ) रामचन्द्र ( १५वीं सदी ) 

ये दक्षिणी ब्राह मण थे। इनकी पुस्तक प्रक्रिया-कौमुदी है। १६वीं सदी में प्रक्रिया 
कौमुदी पर कई टीकाएँ लिखी गईं, जिनमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध बिट्ठुल्लाचाये की है | 
टीका का नाम “प्रसाइ! है। दूसरी शेष कृष्ण की “प्रक्रियाप्रकाश” है। इसके आंत 
रिक्त “सार, अमृतिसति! तथा “व्याकृति'! आदि भी हैं, पर इनका कोई विशेष महत्व 
नहीं है । 
( ग) भट्टोजि दीक्षित ( १७वीं प्रथम चरण ) 

इनकी प्रसिद्ध पुस्तक “सिद्धान्त कोमु्दी! है। इसकी महत्ता इतने से ही सिद्ध हो 
सकती है कि इसके आगे लोग अ्रष्टाध्याय्री को भी भूल गए । श्राज भी अ्रधिकतर 
विद्यार्थी इसी को पढ़ते हैं | 

भट्टोनि ने रामचन्द्र की प्रक्रिया कोमुदी तथा हेमचन्द्र के शब्दानुशासन से अपनी 
कौमुदी बनाने में विशेष सहायता ली है। आपने स्वयं अपने ग्रंथ पर '्रौढ़ मनोरमा” 
नाम की टीका लिखी | फिर उसका एक छोटा रूप बाल मनोरमा' भी बनाया । 
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आपने पाणिनि के धातु पाठ, तथा अश्रष्टध्यायी पर भी टीकाएं लिखी। दूसरी 
टीका श्रपूर्ण है । 

भट्‌टोजि की थौढ़-मनोरमा' पर जगन्नाथ और नागेश आदि ने टीकाएँ लिखीं। 
इसके बाद बिहारी की सतसई की भाँति इसकी अनेक टीकाएँ लिखी गई । 
( घ ) वरदराज़ ( १८वां सदी ) 

विद्यार्थी वर्ग में आपका नाम विशेष आदर से लिया जाता है। वरदराज ने 
सिद्धान्त कौमुदी के मध्य, लघु और सार तीन संज्ञित सस्करण प्रस्तुत किए | इनके इन 
तीनों सल्करणों पर भी टोका अन्थ लिखे गए हैं। इन टीकाकारों में रामशर्मा और 
जयकृष्ण प्रतिद्ध हैं | 

[ १२ ] व्याकरण की पाणिनीतर शाजाएँ 

ब्राह्मण-कर्ताओं को भाषा-विचारक के रूप में न माना जाय तो शाकटायन, 
प्रातिशाख्य-कर्ता ( १००७ ई० पू० ), यारक्त (८त्रीं सदी ई० पू० ), श्रापिशलि 
तथा काशकृत्स्न ( ७ वीं सदी ) श्रादि पूरब पाणिनि शाखा के वेयाकरण थे । इनके 
बाद पाणिनि शाखा आई, जिसमें पाणिनि से लेकर वरदराज का उल्लेख हम ऊपर 
कर चुके हैं | इन दो के अ्रतिरिक्त भी कुछ शाखाएं हैं, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध 
शाखाओं पर हम यहाँ संक्षेप में विचार कर रहे हैं। 
( क ) चान्द्र शाखा 

इस शाला का प्रथम उल्लेख भतृ हरि के वाक्य-पदीय में और श्रंतिम मेघदूत की 
मल्तिनाथ कृत टीका में मिलता है। इस शाखा के अधिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं। डॉ० 
बूनर और डॉ० लीजिक के भ्रम से इसके संत्रन्ध में कुछ बातें शांत हो सकी हैं। इस 
शाला के प्रतिद्ध वेयाकरण चन्द्रगोमिन हैं, जिनका समय ५४वीं सदी के लगभग है | 
इन्होंने अरना व्याकरण पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के व्याकरण से अधिक 
सुधर। श्रोर संक्षेप में लिखा | वैदिक व्याकरण और स्वराघात के विषय में कुछ पाणिनि 
के नियमों को परिवर्तित भी कर दिया। पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों की संख्या को धटा- 
कर १३ कर दी । “हयवस्ट! श्रोर “लण”, इन सूत्रों के स्थान पर एक ही सूत्र हयवर- 
लयू बनाया । कुछ प्रत्याह्यरों को निकालकर नए प्रत्याह्यार बनाए। सूत्रों को भी घट 
कर लगभग ३१०० कर दिया। चद्धगोमिन की मौलिक और प्रधान देन ३६ सूत्रों की 
है। इनके व्याकरण में केवल छुः श्रध्याय हैं। व्याकरण को असंशक कहा गया है | 
इतके श्रतिरिक्त चन्द्रगोमिन ने उणादि सूत्र, धातुरठ, गणपाठ आदि भी लिखे है । 
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इस शाखा का प्रचार लंका और तिब्बत में विशेष हुआ क्योंकि चन्द्रगोमिन 
बोद्ध ये | 

इस शाखा में और भी ग्रन्थ लिखे गये होंगे पर आज हमें उनका पता नहीं है । 
१३वीं सदी में लिखित एक ग्रंथ बालव बोध! अवश्य लंका के एक बौद्ध पंडित 
काश्पप का मिलता है जो चद्ध्रगोमिन के ही ग्रन्थ का एक छोटा संस्करण मात्र है। 
(ख , जैनेन्द्र शाखा 

जिस प्रकार चादर शाखा पूर्णतः बौद्धों की थी, जैनेन्द्र शाखा जैनों की थी। इसके 
प्रथम वैयाकरण अंतिम तीर्थकर महावीर माने जाते हैं | 

ऐतिहासिक दृष्टि से इस शाखा का भी आरंभ चान्द्र शाखा के आरंभ के समय 
ही हुआ | जैनेन्द्र व्याकरण के दो संस्करण हमें मिलते हैं। छोटे में ३००० सूत्र और 
बड़े में ३७०० हैं। इनमें मौलिकता का पूर्ण अभाव है । पाणिनि और कात्यायन से 
अधिकतर बातें ज्यों की त्यों ले ली गई हैं। इसके रचयिता देवनन्दी या पूज्यपाद हैं । 
घार्मिक कट्रता इनमें इतनी है अन्य घर्मावलंत्री वैयाकरणों का श्राभार तक नहीं 
स्वीकार किया है । 

अभयनन्दी ( ८ वीं सदी ) और सोमदेव की इस पर दो टीकाएं बेबल मिलती 
हैं| “पंचवसस्‍्तु' नाम से एक आरंभ करने वालों के लिये इसका नवीन संस्करण भी 
मिलता है | 

इस शाखा के विषय में ओर कुछ श्रघिक ज्ञात नहीं है । 
( ग ) शाह्ृष़्टायन शाखा 

यह शाखा भी जैनों की ही है। इसके प्रधान वैयाकरण शाकटायन ( ८्टवीं सदी ), 
दयापाल ( १० वीं सदी ), प्रभाचन्द्र तथा अ्रभयचन्द्र ( १४वीं सदी ) हैं। इनका 
प्रथम और प्रधान ग्रंथ 'शकटायन शब्दानुशासन” है। पणिनि, चन्द्रमोमिन्‌ और 
पूज्यपाद से इस व्याकरण में अ्रधिक लिया गया है। इसमें चार-चार पादों के चार 
अध्याय हैं और लगभग ३२०० सूत्र हैं। क्रम कोमुदियों की भाँति है | 

शाकटायन के ही लिखे पाणिनि के श्राधार पर उन्हीं नामों के भातुपाठ, गण पाठ 
ग्रादि कुछ अन्य ग्रन्थ भी इस शाला में हैं । 

इस शाखा में भी टीकाकारों और कौमुदीकारों के दो युग आये हैं। टीकाओं में 
व्यास! और “चिन्तामणि प्रसिद्ध हें | कोमुदियों में 'प्रक्रिया-संग्रह” मुख्य है। 

हेमचन्द्र की शाखा के कारण यह शाखा लुप्त हो गई । 
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( घ ) हेमचंद्र शाखा 
प्रचार की दृष्टि से पाणिनि शाखा के बाद हेमचंद्र शाखा का नाम आता है। 
इसके सूत्रपातकर्ता हेमचन्द्र ( १०८८ ई०--११७२ ई०) एक जैन साधु थे। 
गुजरात फे इतिहास में भी इनका हाथ है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक “शब्दानुशासन! 
है, जिसका पूरा नाम “सिद्धहेमचन्द्राभिधस्वोपशशब्दानुशासन”! है । इसमें ८ 
अध्याय और ३२ पाद हैं। सूत्रों की संख्या ४४०० है। इनमें लगभग ११०० सूत्र 
अंतिम अध्याय में हैं, जिनमें उस समय की जन भाषा प्राकृतों ( महाराष्ट्री, शौरसेनी, 
मागघी, पैशाची, चूलिकापैशाची, श्रपश्रंश ) का वर्णन है। इनका संस्कृत व्याकरण 
का अंश तो अच्छा नहीं है पर इन जन भाषाओं का वर्णन बड़ा ही सुन्दर है । इन्होंने 
संक्षेप में अधिक से अधिक कहने का प्रयास किया है। शाकटायन के “शब्दानुशासन! 
का इन पर प्रभाव स्पष्ट है । 
हेमचंद्र ने अपने शब्दानुशासन पर “शब्दानुशासन-बृहददत्ति' नामक टीका भी 
लिखी । यह टीका बहुत ही विवेचनापूण है। इनके द्वारा लिखे कुछ अन्य ग्रंथ 
भी कहे जाते हैं, जिनमें पाणिनि की भाँति, धातुपाठ, उणादि सूत्र तथा गणपाठ 
आदि भी ईं | 
हेमचंद्र पर लिखी गई टीकाश्रों में 'बृहृदजृत्ति-दुंदिका” प्रसिद्ध है, पर इसको पूरी 
पोथी नहीं मिलती । इसके लेखक के विषय में भी अनिश्चय है। दूसरी प्रसिद्ध टीका 
देवेन्द्र सूगी की 'हेमलघुन्या6? है । 
टीकाश्रों के श्रतिरिक्त 'हेमलघु-प्रक्रिया' आदि कई कोमुदियाँ भी श्रन्य शाजश्रों 
के अनुकरण पर बनाई गईं । 
१५ वीं सदी तक ही इस शाखा में काम होता रहा | 
( & ) कातंत्र शाखा* 
कातंत्र का शाब्दिक श्रर्थ संज्ञित संस्करण! है। यह व्याकरण, पढ़ना श्रारंभ करने 
वालों के लिये पाणिनि के आधार पर बनाया गया था। मूलतः यह कई स्वतंत्र 
शाखा नहीं थी | इसकी रचना सबसाधारण के लाभ के लिए की गई थी। विशेषतः 
जब्न हि लोगों को आकृत के माध्यम से संस्कृत सीखनी थी | इसमें १४०० सत्र हैं । 
इसके आरम के विषय में एक बड़ी मनोरंजक कथा है। एक बार एक दक्षिणी 
पज। शातवाहन ने जलकीड़ा करते समय. अपनी रानी के 'मोदक देहि राजन? कहने 


# कुछ लोग इसी को ऐन्द्र भी मानते हैं | इसका प्रसिद्ध पंथ “कातंत्र” है 
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पर उसे कुछ मोदक ( मिठाई ) दिए, फिर जन्न उसे अपनी गलती ज्ञात हुईं तो श्रपने 
पंडित शर्ववर्मन को संस्कृत जानने के लिये एक विशिष्ट व्याकरण रचने की आजा 
दी | उसने भगवान कार्तिकेय या कुमार की सहायता से इस संक्तित्त संस्करण को तैयार 
किया | इसी लिये इसे कोमार व्याकरण भी कहते हैं। इसी से संत्रद्ध एक अन्य 
आधार पर इस शाखा का नाम कालाप शाखा भी है । 

इसका आरम्भ दूसरी सदी से है। ७ वीं सदी के लगभग इसका काश्मीर में 
प्रचार हुआ । इसके प्रथम टीकाकार दुर्गासिह (६ वीं सदी ) हैं। श्राज के उपलब्ध 
पाठों में प्रत्निप्तांश का बाहुल्‍य है | 

इसके प्रसिद्ध वैयाकरण जगड़र, छिछ्ुनटः तथा महादेव आर्य हैं। १४ वीं सदी 
से इसका प्रचार बंगाल में हो गया, और बहुत सी टीकाएँ लिखी गई । 

आज भी काश्मीर में प्रचज्ञित व्याकरण “कातंत्र! के आधार पर ही बने हैं । 


( च्‌ ) सारस्वत शाखा 


इसका आरंभ १३ वीं सदी से है । इसकी मूल पुस्तक में सारी बातें बहुत सरल 
दंग से संक्षेप में समझाई गई हैं | पाणिनि के ४००० सूत्रों के स्थान पर इसमें केवल 
७०० सूत्र हैं| इसका अबतरण भी जनता क॑ माँग के कारण ही हुआ। इस शाखा 
को प्रोत्साहन देने वाले गयासुद्दीग खिलजी और सलेमशाह नामक मुसलमान 
शासक थे | 

सक्षेप और सरलता इसकी प्रधान विशेषता थी। प्रत्याहार तथा माहेश्वर सूत्र भी 
कुछ परिवर्तित दह्ढ से इसमें रखे गए हैं। वैदिक व्याकरण को यहाँ अ्रनावश्यक समर 
कर स्थान नहीं दिया गया है | 

कहा जाता है कि सरस्वती से अ्रनुभूतस्वरूपाचार्य ने इसे प्राप्त किया था | पर, 
सत्य यह है कि श्रनुभूतिस्वरूप एक टीकाकार थे | शाखा के जनक कोई अन्य महाशय 
थे, जिनके संबंध में आज कुछ भी शात नहीं हे। अमृतभारति, चषेमेन्द्र, दृषेकीति, 
मंडन श्रादि भी अन्य टीकाकार इस शाला में हुए हैं । 

यह शाखा श्प्वीं सदी तक चलती रही है | फिर इधर पाणिनि शाखा के अ्रधिक 
प्रचार के कारण इसका लोप हो गया। बिल्किन नामक अंग्रेज विद्वान्‌ ने भी इस 
शाखा के आधार पर एक व्याकरण लिखा। कुछ लोग आज भी इसे प्रोत्साहन देते 
हैं। सचमुच सरलता की दृष्टि से इसे पाणिनि शाखा से कहीं श्रधिक उतयोगी कहा 
सा सकता है | 
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( छ ) बोपदेव शाखा 

इस शाखा का आरंभ बरार निवासी बोपदेव से माना गया है | बोपदेव ( १३ वीं 
सदी ) बहुत बड़े विद्वान थे, और इन्होंने कई विषयों पर पुस्तकें लिखीं। भाषा संबन्धी 
इनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'मुग्धबोध” है। जैन, बौद्ध आ्रादि धर्मों का प्रभाव इन पर नहीं 
था| इनका भी प्रधान ध्येय सरलता ओर संक्षेप ही है। इनकी शैली कातंत्र से मिलती- 
जुलती है। इनके माहेश्वर-यूत्र और प्रत्याहार पाणानि से कुछ भिन्न हैं । वैदिक 
विशेषताञं की ओर से ये भी उदासीन हैं। इनके पारिभाषिक शब्द भी पाणिनि से 
भिन्न हैं। ( जैसे धातु के लिए धू तथा वृद्धि के लिये इ आदि ) | 

मुग्धबोध का अधिक प्रचार नहीं हो सका | १७ वीं रुदी तक यह बंगाल के नदिया 
जिले तक सीमित हो गया | इस पर भी टीकाएँ और कौमुदियाँ बनीं, जिनमें रामतके- 
वागीश की अधिक प्रसिद्ध है | 
( ज्ञ ) शेष शाखाएँ 

शेष में प्रधान जीमर ( १२००-१४०० ), सोपबझ ( १३००-१४५ ० ) आर हरि- 
नामामृत ( १६ वीं सदी ) आदि शाखाएँ हैं, जिनके प्रसिद्ध लेखक क्रम से जुमरनन्दी, 
पद्मननाभदत्त और हरिनामामृत हैं । महत्वपूर्ण न होने के कारण इनका नाम ले लेना 
ही पर्याप्त है | 

[ १३ ] पाली 

पाली व्याकरणों की रचना भारतवषे, ब्रह्म प्रदेश ओर लंका तीनों ही स्थानों में 
हुईं। इन व्याकरणों की तीन शाखाएँ बनाई जा सकती हँ--कच्चायन, मोग्गल्लान 
तथा अग्गवंस | ये तीनों ही शाखाएँ संस्कृत से प्रभावित हैं ओर विपय की दृष्टि से 
अपूर्य हैं | यहाँ इन पर प्रथक्‌.प्रथक्‌ विचार कर लेना अनावश्यक न होगा । 
[ के] कच्चा यन ह 

कच्चायन ( कात्यायन ) संस्कृत वैयाकरण कात्यायन से भिन्न हैं। इनका समय 
थवीं या €वीं सदी के लगभग है। इनकी प्रधान कृति “कच्चायन व्याकरण” है, 
जिसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि यह कृति पाली श्रोर संस्कृत के ऐतिहासिक सम्बन्ध 
पर प्रकाश नहीं डालती | इस भ्रंथ के अ्रतिरिक्त दो और व्याकरण ग्रंथ भी इनके लिखे 
कहे जाते हैं | 

इनकी शाखा में “कच्चायन व्याकरण! की कई टीकाएँ लिखी गई । इनमें सबसे 
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प्रसिद्ध विमलबुद्धि की टीका न्‍यास! है। इस "न्यास? पर भी कुछ थीकाएँ भारत तथा 
ब्रह्मदेश में लिखी गई हैं । 

छुपद की 'सुत्तनिदेशः तथा संघरखित की 'सम्बन्धचिन्ता' आदि पुस्तकें भी इसी 
शाखा की हैं | 
[ ख ] मोग्गलान ( १५वीं सदी ) 

इन्हें मोग्गल्लायन भी कहा गया दहै। इनकी प्रधान पुस्तक 'मोग्गलायन व्याकरण 
है। इस पर इन्होंने स्वयं “मोग्गल्लायन-पंचिका? नामक टीका भी लिखी है। इनका 
व्याकरण भी कुछ दृष्टियों से अपूर्ण है, पर कच्चायन की अ्रपेज्ञा बहुत अच्छा है। 
वर्गकरण तथा इनके पारिभाषिक शब्द कच्चायन से भिन्न हैं। इन्होंने छोटे- 
मोटे प्राचीन पाली व्याकरण और पाणिनि तथा चंद्रगोमिन आ्रादि से अधिक सहायता 
लीहे। 

इस शाखा में भी श्रनेक टीकाएँ लिखी गईं, जिनमें से पियद्म्सिन की पदसाधन! 
तथा राहुल की “मोग्गल्लायन-पंचिकापदीय” उल्लेखनीय हैं । 
[ ग॒] अग्गवंस ( ११वीं सदी ) 

अग्गवंस ब्रह्मदेश के निवासी थे। इनकी पुस्तक “सिद्धनीति” है| अग्गवंस की 
शाखा का प्रचार लंका ओर ब्रह्मदेश में हुआ | यह शाखा प्रमुखतः कच्चायन पर 
आधारित है, श्रतः इसे कुछ लोग स्वतंत्र शाखा न मान कर कच्चायन के अंतर्गत ही 
मानते हैं । 

[ १४ |] प्राकृत 

प्राकृत के व्याकरण विशेषतः संस्कृत नाटकों के प्राकृत-अंशों को समभने के 
लिए. लिखे गए थे | जीवित प्राकृत से उनका कोई संबन्ध नहीं था। इन व्याकरणों 
का दाँचा भी पूर्णतः संस्कृत व्याकरणों पर आधारित था। 

प्राकृत वैयाकरणों की प्रतीच्य और प्राच्य दो शाखाएँ मानी गई हैं । 
( क ) प्रतीच्य शाखा 

इस शाला के सूत्रों के रचयिता कोई वाल्मीकि कहे जाते हैं, इसी कारण इस 
शाखा को वाल्मीकि शाखा की भी संज्ञा दी गई है । इन सूत्रों की सबसे प्रसिद्ध टीका 
जिविक्रम ( ११वीं सदी ) की है जो 'प्राकृत व्याकरण? के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरी 
टीका लक््मीघर ( १६वीं सदी ) लिखित “शब्द-भाषाचंद्रिका? है | 
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हेमचंद्र ( १२वीं सदी ) 

इस शाखा का सबसे प्रश्िद्ध ग्रंथ हेमचंद लिखित सिद्ध हेमचद्ध” ( शब्दा- 
नुशासन ) है। इस ग्रंथ का पूरा नाम 'सिद्धहेमचंद्रामिधस्वोपशशब्दानुशासन! है। 
इस पुस्तक के ७ अध्याय तो संस्कृत व्याकरण के हैं, जिनके संबन्ध में ऊपर उल्लेख 
किया जा चुका है। इसका ८ वाँ शअ्रध्याय पूरे ग्रंथ का लगभग चौथाई है, जिसमें 
प्राकृतों पर विचार किया गया है, जिनमें महाराष्ट्री, शोरसेनी, मागधी, पैशाची तथा 
चूलिका पैशाची आदि प्रधान हैं। हेमचं; के सूत्र इनके अपने हैं, पर शेली वही 
पुरानी है । 


( ख ) प्रान्य शाखा 


इस शाखा के सर्वप्रसिद्ध वैयाकरण वररुच हैं, अतः उनके नाम से भी यह शाणा 
प्रसिद्ध है । 
बररुचि ( ५४वीं सदी ) 

प्राकृत भाषा का सबसे पुराना व्याकरण वरझुचि का “प्राकृत-प्रकाश? है। इसके 
प्रथम नौ शअ्रध्यायों में संस्कृत के आधार पर महाराष्ट्री प्राकृति का बहुत विस्तृत वर्णन 
है। १० वें, ११ वें और १२ वें अध्याय में क्रम स पैशाची, मागधी और शौरसेनी 
का वर्णन है । शौरमसेनी का वर्णन बहुत संक्षेप में है, क्योंकि शेष बातों में बह महा- 
राष्ट्री से मिन्‍म नहीं है । 

धप्राकृत-प्रकाश” पर प्राचीनतम टीका कात्यायन ( ७वीं सदी ) लिखित आराकृत- 
मंजरी? है । 

इस शाखा की अन्य प्रसिद्ध इृतियाँ लंकेश्वर की 'प्राकृत-कामघेनु”, वसंतराज की 
'प्राकृत-संजीवनी? तथा उड़ीसा-निवासी मारकंडेय ( १७वीं सदी ) की “प्राकृत-स्वस्त् 
हैं। इनमें 'प्राकृत-सवंस्थ' का स्थान शेष से अधिक महत्वपूर्ण है। 

अपश्रृश के संबन्ध में स्वतंत्र रूप से लिखी गई प्राचीन पुस्तकें प्रायः नहीं के 
बराघर हैं | हाँ, देमचन्द्र श्रादि के प्राकृत व्याकरणों के अ्रंत में इस संबंध में कुछ 
सामग्री अवश्य दी हुई है । 

[ १५ ] व्याकरणेत प्रंथों में भापा विषयक अध्ययन 

उपर्यक्त वैयाकरणों के अतिरिक्त कुछ श्रन्य शाज्र वालों ने भी भाषा पर प्रकाश 

डालने के सुन्दर प्रयास किए. हैं, जिनमें प्रधान नैयायिक तथा साहित्यिक हैं । 
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( के ) नैयायिक 

बंगाल के नदिया के ताकिकों या नैयायिकों ने भाषा के मनोविज्ञान-पक्त की 
ओर ध्यान दिया | इससे 'अ्र्थ-विज्ञान! पर कुछ प्रकाश पड़ा | इस दृष्टि से जगदीश 
तकलिंकार का 'शब्द-शक्ति-प्रकाशिका? ग्रंथ अधिक महत्वपूर्ण है | 
( ख ) साहित्यक । 

कुछ साहित्यिकों ने रीति या काव्यशासत्र का विवेचन करते हुए भाषा के श्रर्थ पक्त 
का सुन्दर विवेचन किया | ऐसों में ध्वन्यालोऊ, साहित्यदर्पण, काव्यप्रकाश, चन्द्रालोक 
आदि के रचयिता प्रधान हैं। ये लोग अलंकार एवं शब्द-शक्तियों के वर्णन में इस 
ओर अुके हैं | 

भारत में की गई भाषा सम्बन्धी प्राचीन खोज को यहाँ समाप्त करते हुए कहा जा 
जा सकता है कि, रूप, वाक्य, ध्वनि और अ्र्थ प्रत्येक दृष्टि से आधुनिक दृष्टिकोणों 
के अभाव में भी यहाँ पर्याप्त कार्य हुआ था, और इस क्षेत्र में भारत अन्य देशों से 
बहुत आगे था | 

त्र, आधुनिक 

भारत में भाषा-विशन का आधुनिक रूप में अ्रध्ययन यूरोप के संसर्ग से आरंभ 
हुआ हे | सत्य तो यह है कि पहले-पहल उन्हीं लोगों ने यहाँ इसका प्रारम्भ भी किया, 
और इसी कारण यह श्रेय उनको ही प्राप्त है। यहाँ इस क्षेत्र में काम करने वाले 
प्रमुख लोगों के कार्यों का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। 


१. बिशप काल्डवेल ( १८१४--१८६१ ई० ) 
काल्डवेल ने द्रविड़ भाषाश्रों के अ्रध्ययन में अपना पूरा जीवन खपा दिया। 
ये सभी द्रविड़ भाषाओं के पंडित थे | १८४६ में इनका “द्रविड़ भाषाओं का तुलना- 
त्मक व्याकरण! ( (०794/4॥ए९ (574॥777487 0६ +९८ [07040879 |89080982८$ ) 
प्रकाशित हुआ, जो श्राज १०० वे बाद भी अपने क्षेत्र का अद्वितीय ग्रंथ है | 


२ जान बीम्स 
ब्रीम्स १८५७ में सिविल सर्वित्त में आए । यहाँ आते ही इन्होंने मारतीय भाषाश्रों 
का अध्ययन शुरू किया ओर लगभग १० वर्ष बाद इनका “ आउट लाइन्स आव* 
इंडियन फिलालजी! नाम का ग्रंथ प्रकाशित हुआ। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक भारतीय 
आये भाषाश्रों का तुलनात्मक व्याकरण! है| इसके ३ भाग क्रम से १८७२, श्८७५ 
और १८७६ में प्रकाशित हुए | प्रथम भाग में एक लंबी सी भूमिका है जो बहुत ही 
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महत्वपूर्ण है | इस भाग में ध्वनियों का विवेचन है। उदाहरण की प्रचुरता के कारण 
यह भाग अन्‍्यों की अ्रपेज्ञा अधिक आकर्षक है। दूसरे भाग का संबन्ध संज्ञा तथा 
सबनाम से तथा तीसरे का क्रिया से है। इस विशालकाय व्याकरण में योग्य लेखक 
ने आय परिवार की भारत की सभी प्रमुख भाषाओं ( सिंधी, पंजाबी, हिन्दी, गुजराती, 
मराठी, बंगला तथा उड़िया आदि ) के व्याकरणों का तुलनात्मक ढंग से ऐतिहासिक 
अनुशीलन किया है । 
३. डी० ट्रम्प 

ट्रम्प संस्कृत, प्राकृत, सिंधी तथा पश्तो आदि भाषाओं के विद्वान थे। सन्‌ १८६७२ 
में इनका सिंधी व्याकरण (5:8070787 06 (0९ आगवा (8780४8० 007७॥८वें 
जा] 06 8॥॥508, ए9 00 200 पट (08990 ॥0/47 ४८४४४८७ँ३४$ ) 
प्रकाशित हुआ, जिसमें संम्कृत, प्राकृत तथा आ्राधुनिक भारतीय भाषाओं से भी तुलना- 
त्मक सामग्री दी गई है| एक वर बाद १८७३ में इनका पश्तो व्याकरण प्रकाश में 
आया | 

2, एस्‌० एच्‌० बेलाग 

ये पादरी थे | इनका हिन्दी भाषा का व्याकरण १८७६ में प्रकाशित हुआ | यह 
व्याकरण प्रमुखतः तो खड़ी बोली हिन्दी का है, पर तुलनात्मक दंग से ब्रज, अवधी, 
राजस्थानी, तथा बत्रिहदरी आदि की भी सामग्री दी गई है। अध्यायों के अ्रंत में व्या- 
करण के मुख्य रूपों का इतिहास भी दे दिया गया है | 

४ ० सर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर 

भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में इस युग में काम करने वाले ये प्रथम भारतीय हैं । 
भंडारकर प्रमुखतः प्रत्न भारतीय इतिहास तथा पुरातत्व के विद्वान थे, पर आये 
भाषाओं का भी पर्यात्त अध्ययन किया था। १८७७ में बंत्नई विश्वविद्यालय में इस 
विषय पर इन्होंने सात व्याख्यान दिए जो ३७ वर्ष बाद १६१४ में पुस्तक# रूप में 
छुपे | भंडारकार ने प्राचीन भारतीय भाषा-विज्ञान के साथ-साथ नवीन यूरोपीय भाषा- 
“विज्ञान का भी अध्ययन किया था, इसी कारण यह पुस्तक बहुत ही सुन्दर बन पड़ी 
है। श्रारम्म में भाषा के विकास के संत्रन्ध में सामान्य नियम दिए गए हैं, तथा 
संस्कृत के विकास की विभिन्न अवश्थाओं पर प्रकाश डाला गया है । दूसरे अध्याय में 


_>-3लक७ममकन्‍कम»+म कक >नकक पलक. "पिन कककनननना ने सिधत “जीकन पका न पकल्कलकन- अमा 
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पाली तथा उस समय की अन्य बोलियों का विवेचन है। तीसरे ओर चोथे अध्याय 
क्रम से प्राकृत-अपभ्रंश! तथा “उत्तरभारतीय आधुनिक भाषाओं की ध्वनि? से सम्बन्ध 
रखते हैं। पाँचवें और छुटें में आधुनिक माषाओ्ों में पाए जाने वाले प्राचीन तथा 
नवीन रूपों का विवेचन है। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से यह अध्याय विशेष महत्व 
रखता है। सातवाँ अध्याय प्राचीन, मध्य तथा आधुनिक आये भाषाओ्रों के सम्बन्ध पर 
प्रकाश डालता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि निर्माणकाल की देखते हुए यह 
ग्रंथ बहुत ही महत्व का है । 
४, डा० ए० रूडल्फ हानेलों ( १८५४१ -१६१८ ६० ) 

हाने नी साहन पहले काशी में जयनारायण स्कून के प्रधानाध्यापक थे | बाद में 
रायल एशियाटिक सोसायटी पत्निका के संपादक हो गए। श््ू८० में इनका गाडियन 
माषाओं, विशेपतः पूर्वी हिंदी का तुलनात्मक व्याकरण ( ठब्पाग्र॥३ एज 8456:० 
छलाप्रक, 00णए987०७ जरा ८76 0:८४ 09 ५१89 898५282८5 ) प्रकाशित हुआ | 
इसमें प्रमुख ध्यान भोजपुरी है, पर साथ-साथ प्रमुख आधुनिक आर्यभापाओं से 
तुलनात्मक ढंग पर भी सामग्री दी गई है । विवेचन की कमी होने पर भी सामग्री की 
नवीनता एवं प्रचुस्‍्ता के कारण यह ग्ंथ आज तक महत्वपूर्ण बना है । 

५ ज्ञाज आत्राहम प्रियसन 

ये बिहार में काम करते थे। भाषा के सम्बन्ध में इनके अतुल शान का पता इसी 
से लग सकता है कि कई सौ भाषाश्रों का इन्हें पूर्ण ज्ञान था। पहले इन्होंने त्रिहारी 
भाषाश्रों का श्रध्ययन किया और इनके “बिहारी भाषाश्रों के सात व्याकरण! १८८३ 
से ८७ तक अकाशित हुए। १८६४ में इनका प्रसिद्ध कार्य “भारतीय भाषाओ्रों का 
सर्वे! आरम्म हुश्रा । ३३ वर्ष घोर परिश्रम के बाद १६२७ में ये इसे समाप्त कर सके | 
आज तक विश्व के किसी भी देश में माषाश्रों की ऐसी पैमाइश नहीं हुई है | यह ग्र॑थ- 
रन ११ बड़ी-बड़ी जिल्दों में है, जिनमें समी भारतीय भाषाश्रों तथा बोलियों का 
सोदाहरण व्याकरण दिया गया है। आरम्भ में बहुत विस्तृत और विद्वत्तापूर्ण भूमिका 
है, जिसमें भारतोय आर्य भाषाओं का प्रामाणिक इतिहास है | १६०६ में पिशाच भाषा 
तथा १६११ में कश्मीरी पर (२ भागों में) भी इनके प्रामाणिक अंथ प्रकाशित हुये थे | 
१६२४ में ४ भागों में इनका कश्मीरी कोष प्रकाशित हुआ । 

६ रेलक लिले टनर 
लगभग ३० ३४ वर्षों के कठिन परिश्रम के फलर्वरूर इनका प्रसिद्ध प्रन्थ नेपाली 
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कोप १६३१ में प्रकाशित हुआ । इसमें सभी नेपाली शब्दों की ब्युत्पत्ति देने का प्रयास 
किया गया है। साथ में भारत की प्रधान आर्य भाषाश्रों के शब्द भी तुलना के ढंग 
पर दे दिये गए हैं। कहीं-कहीं यूरोपीय भाषाश्रों के भी तुलनात्मक शब्द हैं। लगभग 
२०० शब्द मूल भारोपीय भाषा के दिये गए हैं। पुस्तक २१२ मापाश्रों के आधार पर 
लिखी गई है । यह सभी ने स्वीकार किया है कि यह भारतीय श्रार्य भाषाश्रों का प्रथम 
वैज्ञानिक नैदक्तिक कोप है | 

एस ग्रन्थ के अतिरिक्त टनेर ने मराठी स्रराधात, गुजराती ध्वनि, तथा सिंधी पर 
भी कुछ कार्य किया है । 

७, जल ब्लाक 

इनका प्रसिद्ध ग्रंथ (मराठी की बनावट”! ( १६१६ ) है। किसी भारतीय भाषा का 
वैज्ञानिक इतिहास तथा उसकी बनावट का पूर्ण विवेचन प्रथम बार इस पुस्तक 
में हुआ है । ध्वनि और रूप का विवेचन इसमें विशेष है। इसके अतिरिक्त इनका 
भारतीय आये भाषाएँ? ग्रन्थ भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं । इन्होंने द्वविड़ों और आयों 
के पूर्व के भारतीयों की भाषा श्रादि के संबंध में भी कुछ निबंध लिखे हैं । 

८ शेष विद्वान्‌ ओर उनके प्रधान विषय 

इन प्रमुख नो के अतिरिक्त और भी बहुत से विद्वानों ने भारत में भाषाओं पर 

कार्य किए हैं। यहाँ भाषाओ्रों के अनुसार प्रमुख लोगों के उल्लेख किये जा रहे हैं 
क, मूल भारोपीय भाषा 

इस सम्बन्ध में केवल शअआारबेन्र शर्मा, टनेर तथा सुनीति कुमार चटर्जी का नाम 

उल्लेख्य है । 
ख संस्कृत 

डाक्टर लक्ष्मण स्वरूप, वी० के० राजवादे तथा डॉ० सिद्धेश्वर वर्मा ने यास्क 
के निरक्त पर काम किया है। विश्ववंद्र शास्त्री तथा आर० एन० डाडेकर श्रादि के 
काय वेदों से संत्रद्ध हैं। संस्कृत और दर्द भाषा के सम्बन्ध पर कारय करने का श्रेय 
सिद्धेश्वर वर्मा को है। ई० डी० कुलकनी ने महाभारत की कुछ क्रियाओं पर प्रकाश 
डाला है। डा० सुकुमार सेन भी इस विषय के श्रच्छे विद्वान्‌ हैं | इधर १६४६ में एक 
नये अ्रध्येता डा० कपिलदेव द्विवेदी ने “संस्कृत में श्र्य-विचार' तथा “संस्कृत व्याकरण? 
के दर्शन पर “अ्र्थविशान और व्याकरण दर्शन! नामक एक उपयोगी और महत्वपूर्ण 
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ग्रन्थ लिखा है। डॉ सूरंकांत शास्त्री का 'ए ग्रेमेटिकल डिक्शनरी आव्‌ संस्कृत? भी 
सुंदर कार्य है। बटेकृष्ण घोष ने भी संस्कृत भाषा पर कार्य किया है । 


ग पाली प्राकृत तथा अपश्रंश 


अलफ्ड सी० वलनर ( प्राकृत ), मनमोहन घोष ( महाराष्ट्री प्राकृत, जिसे भारत 
की राष्ट्र भाषा मानते हैं ), चरापट, विधुशेखर भव्ठाचार्य, गुणे, वेद्य, उपाध्ये, केशव 
० शात््री, दूरीसेले, गाश्गर, हरिविललभ भावाणी, सुकुमार सेन, डॉ० एस०- 
एम० कन्रे, भिज्तु जगदीश ( पाली ), हीरालाल जैन ( अपश्रंश ) शहीदुल्ला ( पाली 
तथा सिद्धों का अ्पश्रंश ) प्रयोध चद्र बाग्ची ( श्रपश्रंश ) महेंदाल, तगारे तथा 
बनारसीदास जैन आदि ने विशेष कार्य किए हैं। 


घ श्रवेस्ता आदि 


तारापूरबाला, पूनवाला, कागा, कपाड़िया तथा सुकुमारसेन आदि के इस विपय 

पर उल्लेखनीय काय हैं। 
झढ. बँगला 

वतंमान समय के भारत के ही नहीं, एशिया के सबसे बड़ा मापाविज्ञान-वेत्ता डॉ ०- 
सुनीतिकुमार चटर्जी हैं, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक बंगला भाषा की उत्पत्ति और विकास 
(श्रॉरिजिन ऐड डेवलपमेंट श्राव बँगाली लैंग्वेज) है | इस पुस्तक को वर्तमान भारतीय 
आय भाषाओं का विश्व कोष कहा गया है, क्योंकि इसकी भूमिका में लगभग सभी 
वतंमान भारतीय आये भाषाशओ्रों पर प्रामाणिक सामग्री मिल जाती है। डॉ० चर्ट्जी ने 
भाषातत्वेर भूमिका! रूप में भाषा-विज्ञान के सामान्य सिद्धांतों पर तथा बंगला के 
व्याकरण पर भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन्होंने बंगला ध्वनि पर भी ख्तंत्र पुस्तक 
के रूप में काय॑ किया है | 

मजूमदार की “हिस्ट्री आ्राव्‌ बंगाली लैंग्वेज” भी बंगला भाषा पर अच्छी पुस्तक है। 
सुकुमार सेन ने भाषार इतिवृत्त, “इस्लामी बंगला साहित्य! के अ्रंतिम श्रध्याय एवं 
चर्यागीति पदावली की भूमिका रूप में अ्रच्छे काये किए. हैं | बंगला वाक्य-विज्ञान पर 
भी इनका कार है। श्रर्थ-विशान पर हेमंत कुमार सरकार तथा विजन बिहारी भदट्टाचाय 
ने कार्य किया है। भद्टाचायं जी की पुस्तक का नाम वागर्थ' है। रवीद्धनाथ टेगार ने 
भी इस विषय पर “अ्रर्थ-तत्तत” नाम की एक पुस्तक लिखी थी। 

ज्ञानेन्द्र मोहनदास का बाँगला भाषार श्रमिधान! शीष॑क बंगला का व्युत्प्ति 
कोष हैं | 
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बंगला भाषा की बोलियों पर भी संदर काय॑ हुए हैं । इस संबंध में गोपाल हल्दर 
( दक्षिणी पूर्वी बंगाल के नोवाखाली की बोली ) इृष्णपद गोस्वामी ( चिटागांग की 
बोली ) तथा प्रफुल्ल भद्टाचायं ( बदंवानी ) के नाम विशेष उल्लेख्य हैं । 
कृष्णपद गोस्वामी ने इधर बंगाल के स्थान वाचक भौगोलिक नामों पर शोधकाये 
किया है। इसी प्रकार सी० दत्त ने आ्राधुनिक भारतीय आयंमाषाशञ्रों में ( १२००- 
१४०० ई० तक ) फारसी तथा अ्ररत्री के शब्दों पर काम किया है | 
च जउड़िया 
उड़िया भाषा के इतिहास पर “ओड़िया भाषार इतिहास” शीर्षक पं० विनायक 
मिश्र का प्रसिद्ध ग्न्य है। गोपाल चंद्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ ओड़िया कोष है, जिसमें 
कई भाषाओं के तुलनात्मक शब्द दिए गए हैं। पं ० गोपीनाथ चंद शर्मा ने श्रोड़िया 
भाषा तत्त्ः तथा गिरिजाशंकर राय ने “सरल भाषा तत्व” शीर्षक अंथ लिखे हैं | इन 
लोगो के श्रतिरिक्त अंडी तथा गोलक बिहारी दल ने भी उड़िया भाषा पर काये किया 
हे | जी० एस ० राय का कार्य उड़िया व्याकरण पर है | 
नेपाली 
टर्नर का नेपाली कोष अ्रपने ढंग का प्रसिद्ध ग्रंथ है। टर्नंबुल ने नेपाली व्याकरण 
पर कार्य किया है । 
छ आसाम!। 
आसामी भाषा के प्रसिद्ध विद्वान बानीकान्त काकाती हैं। १६४१ में इन्होंने 
“आसामी का स्वरूप और विकास? ग्रंथ लिखा । श्रासामी कोष बर्झा तथा ब्रान्सन के 


सिंधी 


इस संबंध में टनर तथा ट्रंग के नाम ऊपर लिए जा चुके हैं । ट्रंप का व्याकरण 
पुराना होने पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। शाहानी का अंग्रेज़ी से सिंधी तथा विंधी से 
अंग्रेज़ी कोष विधी का प्रामाणिक कोष है | 


पंजाबी, कश्मीरी तथा दद॑ भादि 
बनारसी दास ने पंजाबी ध्वनिग्रों पर काम किया है। टी० ग्रेहेम बेली तथा डॉ० 
खजुरिया का भी पंजात्री भाषा पर काम करने वालों में महत्वपूर्ण स्थान है| इधर 
प्यारा सिंह पदम का पंजाबी बोली दा इतिहास” तथा प्रो» प्रेम प्रकाश सिंह का 
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“पंजाबी बोली दा निकास ते विकासः सुंदर ग्रंथ निकले हैं । संत साहित्य के प्रसिद्ध 
मर्मजशञ मोहन तिंह भी इधर पंजाबी पर कुछ काम कर रहे हैं | 

लहँदी की ध्वनियों पर डॉ० हरदेव बाहरी ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं । मुल्तानी 
की ध्वनियों पर डॉ० परमानंद बहल ने काम किया है । 

डॉ ० सिद्धेश्वर वर्मा का कुछ काय दद॑ पर भी है। कश्मीरी के संबंध में 
ग्रियर्सन के काम का संकेत पीछे किया जा चुका है । 

मराठी 

मराठी की बनावट के संबंध में ज़ल ब्लाक़ ने फ्रेंच में बहुत ही महत्वपूर्ण काये 
किया है, जिसका मराठी श्रनुवाद हो चुका है। इसमें मराठी ध्वनि तथा रूप-विवेचन 
विशेष रूप से विस्तृत तथा वैज्ञानिक है। डा० सुमित्र मंगेश कनत्रे ने कॉंकणी की 
बनावट पर कार्य किया है। मराठी का तौलनिक व्युत्पत्ति कोष श्री के० पी० कुलकर्णी 
ने लिखा है। आधुनिक मराठी के रूप आदि पर काम करने वाले विद्वान्‌ सबननीस 
हैं। इनका “आ्राधुनिक मराठी चे उच्चतर व्याकरण? बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुलकर्णी 
ने 'मराटी भाषा उद्गम व विकास? शीर्षक से मराठी के उद्गम और विकास पर कार्य 
किया है | 'पंसे' का ज्ञानेश्वरी की भाषा पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य है । 

गुज़्राती 

ब्रभारतीय लोगों में टन र, टेसीयरी तथा ग्रियसन ने शुज्राती भाषा पर काम किए 
ये | केशवराम काशीराम शाल्त्री ने प्रियसन के कार्य का 'शुजराती भाषा” नाम से 
अनुवाद किया है। टर्नर का शुजराती फोनालोजी अपने विषय का प्रामाणिक कार्य 
है। भारतीय विद्वानों में गुजराती पर काम करने वालों में नरसिहराव भोलानाथ डिवा- 
टिया प्रथम व्यक्ति हैं। इनकी पुस्तक का नाम “हिस्ट्री आव्‌ द शुजराती लेंग्वेज! है । 
प्रामाणिकता की दृष्टि से तीसडाल का “गुजराती लैंग्वेज एंड लिट्रेचर ग्रंथ उल्लेख्य 
है। और लोगों में केशवराम काशीराम शात्री, डॉ० भोगीलाल, डॉ० सांडेसरा, डॉ० 
हरिवललभ भायाणी, बेचरदास जीवराज दोशी, डॉ० पी० त्री० पंडित तथा कांतिलाल 
ब० व्यास आदि प्रधान हैं | 

केशवराम शात््री ने “आ्रापणा कविश्रों' खंड १ में प्राचीन गुजराती भाषा पर प्रकाश 
डाला है। डॉ० सांदेतरा का “शब्द बने अर्थ! शीर्षक श्रर्थ-विशान विषयक ग्रंथ 
प्रतिद्ध है। डॉ० भायाणी ने शुजराती के संग्रंध में बहुत से लेख लिखे हैं, जिनका 
संग्रह वाग्व्यापार! नाम से प्रकाशित हुआ है | पी० बी० पंडित ने ध्वनि-विशन तथा 
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ध्वनि-श्रेणी-विज्ञान के क्षेत्र में काये किया है। दोशी जी तथा व्यास जी के शअसिद्ध 
ग्रंथ गुजराती भाषानी उत्क्रांति? तथा “शुजराती भाषा-शासत्रना विकासनी रूपरेखा? हैं। 
द्रविड़ 
द्रविड़ भाषाओं के संबंध में काल्डवेल का “काम्परेटिव आ्रमर आव द्राबिडियन 
लैंग्वेजेज़' पुराना और प्रामाणिक ग्रंथ है | श्रन्य लोगों में नरसिंह चार (कन्नड़), गम 
कृष्ण (तमिल), अ्रमृतराव (तमिल) नीलकंठ शार्री (तमिल), रामाध्वामी अ्य्यर 
(मलयालम), ए० सी० शेखरम्‌ ( मलयालम ), ढेनिस डे एस« ब्रे (ब्राहुई ) तथा 
पादरी हेरास ( धिधुधाटी के अभिलेख ओर द्रविड़ भाषा ) आदि प्रमुख हैं। इनमें 
शेखरम्‌ का 'इवाल्यूशन आव्‌ मलयालम” आधुनिकतम दृष्टि से लिखा गया बहुत ही 
महत्वपूर्ण ग्रंथ है । 
सिंहली 
सिंहली पर काम करने वालों में गाइगर का नाम उल्लेख्य है | 
हे हिंदी 
हिंदी और उसकी विभिन्न च्लोलियों या रूपों के संबंध में, कार्य करने वाले प्रधान 
विद्वान निम्नांकित हैं- 
दिंदी--बीम्स, केलाग, ग्रियसन, श्याम संदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पद्मसिह 
शर्मा, सुनीतिकुमार चर्ग्जी, धीरेन्द्रवर्मा, कामता प्रसाद शुरु, उदयनारायण तिवारी, 
जहाँगीरदार, चंद्रतली पांडेय, रामचंद्र वर्मा, दरदेव बाहरी तथा किशोरीदास वाजपेयी 
आदि | 
उदू --प्मसिह शर्मा, मसऊद खाँ तथा चंद्रतली पांडेय आदि । 
- दिंदुस्तानी--प्लाट्स, गिलक्राइस्ट, सी० जे० लाल, मोइनुद्दीन क्रादरी तथा पद्म: 
सिंह शर्मा श्रादि । 
पूर्वी हिंदी--हानली । 
बिहा री-- प्रियर्सन, सान्याल । 
ब्रज्ञ--धीरेन्द्र वर्मा, हरिहर निवास द्विवेदी। 
अवधी--बाबूराम सक्सेना, रामाजशञा द्विवेदी । 
भोजपुरी--उदयनारायण तिवारी, वाचस्पति उपाध्याय ( बनारसी पर )। 
राजस्थानी-- टेस्सीटरी, सुनीतिकुमार चटर्जी तथा पुरुषोत्तम मेनारिया | 
छत्तीसगढ़ी-- दवीरालाल काव्योपाध्याय | 
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कुमायूनी--हरिशंकर जोशी । 

बाँगरू--प्रेहेम बेली । 

दक्खिनी--बाबूराम सक्सेना । 
मैथिली--सुभद्र का, जयकात मिश्र, ग्रियर्सन । 


भाषा-विज्ञान की दृष्टि से इनके अधिक महत्वपूण तथा प्रधान अंथ निम्नां- 
कित हैं-. 


, कंपरेटिव मर आव्‌ दि माडन एरियन लैंखेजेज़ श्राव्‌ इंडिया--बीम्स ; 
, अमर आब द हिंदी लैंग्वेज--केलाग | 


भारतीय श्रायभाषा श्रौर हिंदी -सुनीतिकुमार चट्जी । 
हिंदी भाषा का इतिहास->धी रेन्द्र वर्मा | 


, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास--उदयनारायण तिवारी । 


तवारीखे ज़बाने उद्‌ू --मसऊद खाँ ' 


हिंदुस्तानी फोनेटिक्त--मोइनुद्दीन कादरी । 

, ग्रामर आब दि ईस्टर्न हिंदी--हानली । 

 सेविन आमसे आव बिहारी लैंग्वेजेज़ - ग्रियरसन । 
_ब्रजभाषा--धीरेन्द्र वर्मा । 

. इवाल्यूशन आव्‌ अ्रवधी--बाबूराम सक्सेना । 
भोजपुरी भाषा और साहित्य--उदयनारायण तिवारी । 
_ राजस्थानी--टेसीटरी । 

राजस्थानी भाषा--सुनीतिकुमार चर्ट्जी | 

 दक्‍क्खिनी हिंदी--बाबूराम सक्सेना | 

१६, 


लिग्विस्टिक सवे आ्राव्‌ इंडिया--ग्रियर्सन । 


इधर हिन्दी के वाक्य-विज्ञान, नज तथा श्रवधी के कुछ स्थानीय रूपों, खड़ी 
बोली ( बोली ) तथा हिन्दी भाषा ( परिनिष्ठित हिन्दी ) के उद्गम श्रौर विकास आदि 
पर महत्वपूर्ण काम विश्वविद्यालय के प्रचन्‍्ध ( थीसिस ) रूप में हो रहे हैं। विभिन्न 
कवियों की भाषा की श्रोर भी लोगों का ध्यान गया है और चंदबरदायी, जायसी, सूर 
तथा कबीर आदि पर कार्य चल रहे हैं। 


भारत में माषा-विज्ञान के श्रध्ययन की जो सामग्री दी गई है, उससे यह स्पष्ट है 
कि प्राचीनकाल में इस क्षेत्र में किया गया काम यास्क के निरुक्त जैसे कुछ कार्यों को 
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छोड़कर प्रायः पुराने दंग का और भाषा-विशन से अधिक व्याकरण के ज्षेत्र का है। 
आधुनिक युग में पहले यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय भाषाश्रों, विशेषतः जीवित भाषाश्रों 
पर काम प्रारंभ किया | उनके पूर्व तत्कालीन भारतीय विद्वान्‌ संस्कृत, प्राकृत श्रादि 
भाषाओं का अध्ययन तो करते थे, पर हिंदी गजराती श्रादि बत॑मान भाषाश्रों को वे 
अध्ययन के योग्य ही न समभते थे । यूरोपीय विद्वानों के अनुकरण पर ही इन लोगों 
ने जीवित भाषाओं का भी अध्ययन शुरू किया। इस दृष्टि से प्रथम प्रयास भंडारकर 
का 'विलसन फिलॉलिजकल लेक्चर्स” है, जिसमें संस्कृत, ,कृत, अ्पश्रंश आदि के 
साथ आधुनिक भाषाओं पर भी कई दृष्टियों से प्रकाश डाला गया है। इसके बाद से 
यूरोपीय विद्वानों के साथ भारतीय विद्वान भी भारतीय भाषाओं पर काम करते आरा रहे 
हैं। अभी तक लोग अपनी-अपनी भाषाओ्रों को लेकर ही काये कर रहे हैं। माषा 
विज्ञान के सामान्य सिद्धांतों पर इसी कारण कोई मौलिक अंथ नहीं आ रहा है। 
अलग-अलग भाषाओं तथा उनकी बोलियों पर काम हो जाने के उपरांत ही इस दिशा 
'में अग्रसर होना संभव है, पर निश्चय ही वह दिन भी दूर नहीं है, जब्न भारतीय 
विद्वान इस पहल' सीढ़ी का कार्य समाप्त कर सामान्य सिद्धांतों के क्षेत्र में त्रिश्व को 
कुछ देने में सफल हो सकेंगे । 
आधुनिक अध्ययन की प्रधान प्रवृत्तियाँ तथा आावश्यकताएँ 

जीवित भाषाओं के जो अ्रध्ययन श्राजकल श्रपने देश में चल रहे हैं, उनमें 
अधिकतर ध्वनि तथा रूप तक ही सीमित हैं | ध्वनि के अध्ययन में भी यूरोपीय देशों 
'की भाँति ध्वनि-श्रध्ययन के लिए बने कायमोग्राफ, एक्सरे, लैरिंगोस्कोप, एंडोश्को, 
'कत्रिमतालु, आयोफोनोस्कोप, अ्रीदिंग फ्लास्क, स्पिरोमीयर, स्टेथोग्राफ, न्यूमोग्राफ तथा 
स्ट्रोबोलैरिंगोष्कीप आदि का उपयोग अ्रभी तक नहीं किया गया है, श्रतएव अपने 
ध्वनि-अध्ययन को इन साथनों पर आधारित कर पुर्ण वैज्ञानिक रूप देने की आवश्य- 
कता है। इसके लिए प्रयोगशौलाएँ अ्रपेत्षित हैं । 

वाक्य तथा श्र्थविशान का अध्ययन हमारे यहाँ श्रभी शैशवावस्था में है। 
इन दोनों ही को मनोविज्ञान तथा तकशाझ्र के प्रकाश में आगे बढ़ाने की आवश्य- 
कता है । 

पश्चिमी देशों में भाषा-विज्ञान के लिए मानव-विज्ञान का भी अ्रध्ययन किया 
जाने लगा है। यहाँ भी उसे अपनाना चाहिए। 


हमारी जीवित भाषाओं ने अपना जीवन रस जिन भाषाओं से खींचा है, उनका 
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भी अध्ययन आवश्यक है। प्रसत्ञता है कि इस ओर लोग ययेष्ट ध्यान दे रहे हैं ओर 
संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपश्रंश, श्रवेस्ता, अरच्री तथा फारसी आदि का कुछ अध्ययन! 
अब चल रहा है, पर इस ज्षेत्र में और गहराई में उतरना अ्रपेज्ित है । 

इनके श्रतिरिक्त उन यूरोपीय भाषाओं का भी श्रध्ययन श्रावश्यक है, जिनसे हमने 
शब्द आदि उधार लिये हैं। इस सम्बन्ध में पुतंगाली, डच, फ्रांसिसी तथा अंग्रेज़ी 
आदि के नाम लिये जा सकते हैं। कहना न होगा कि हमारे विद्वानों ने अंग्रेज़ी तथा' 
कुछ-कुछ फ्रांसिसी पर ध्यान दिया है पर अ्रभी पुरतंगाली आदि का कोना पर्णतः 
श्रद्ृता ही है। आशा है शीघ्र ही हम उधर भी ध्यान देंगे । 

इन सबके साथ-साथ समाज-विज्ञान तथा धर्मविज्ञान का भी पर्याप्त अध्ययन होना 
आवश्यक है | इनके बिना भारत जैसे घर्म-प्रधान देश की भाषाओं का अध्ययन पूरी 
गहराई से नहीं किया जा सकता | 

इन सारे साधनों की सहायता से विभिन्न भाषाओं और उनकी ब्ोलियों का अ्रध्ययन 
पूरा कर लेने के उपरांत भाषा-विज्ञान के सिद्धांतों पर काम करना पढ़ेगा और इन 
दोनों कार्यों को सम्ताप्त कर हमें भाषा-विज्ञान की सहायता से श्रपने इतिहास के विस्मृतः 
पृष्ठों का पुनरुद्धार करना है । 

ग्रियसंन ने भारतीय भाषाओं और उनकी ब्ोलियों का सर्वे बड़ी योग्यता से किया 
था, पर पटवारियों आदि की सहायता से सामग्री एकत्र किए जाने के कारण उसे पूर्ण 
प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता। अश्रत्र भाषा विज्ञान के विद्वानों की सहायता से उस' 
काम को फिर से कराने की श्रावश्यक्रता है। श्रभी ऐसी बहुत सी जंगली बोलियाँ हैं, 
जिनका पूरा अ्रध्ययन नहीं हुआ है | इस ज्षेत्र में भी आगे बढ़ना आवश्यक है | 

जीवित भाषाओं के विकास की गतिविधि का अध्ययन तथा उसके आधार पर 
व्याकरण को परिवर्तित करते रहने के लिए दर क्षेत्र में कुछ भाषा-अश्रध्ययन के केन्द्र 
भी अपेक्षित हैं। आशा है हमारे इस क्षेत्र के विद्वान इन सभी की पूर्ति शीघ्र ही 
करेंगे | 

[ ख्र] चीन 

भाषाओं के प्रकरण में चौनी भाषा पर विचार करते समय उतकी प्राचीनता की 

झोर हम लोग संकेत कर चुके हैं। कुछ लोग तो पाँच-छः हज़ार वर्ष ई० पू० से ही 


इसे धुसं लक भाषा मानने के पत्त में हैं, पर यदि पुष्ट प्रमाणों के श्रमाव में हम इतनी 
दूर न भी जायें, तो कम से कम १५०० वर्ष ई० पूर्व से जं.नी को समुन्नत भाषा मानने 
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में तो संभवतः किसी को भी आपत्ति न होगी। फू-हि, हुआड-ती, तथा शेन-नुड 
आदि सम्राट जिनके समय से वहाँ लिपि का आरंभ माना जाता है, ढाई हज़ार वर्ष 
इू पू० के बहुत पहले हो चुके थे। चीन का स्वणं-युग भी लगभग २००० ई० प० 
के पइले ही समाप्त हो चुका था। ऐसी दशा में यह अनुमान सरलता से किया जा 
सकता है कि १४०० ई० पू० से साहित्य-सजन वहाँ पर्याप्त मात्रा में आरम्भ हो गया 
होगा। महात्मा कनफ़्यूशिश्रस ने ५०० ईं० पूृ० के लगभग श्८ू०० ई० पू० तक के 
गोतों का एक संग्रद किया था। चीन में इतिहास और कहानियाँ लिखने की 
पर रा भो बहुत प्रचोन है । जब्न लोगों की प्रवृत्ति इत प्रकार साहित्य खुजन की ओर 
थी तो अवश्य ही भाषा की ओर भी उनका ध्यान गया होगा। श्रन्य भाषाश्रों के 
व्याकरणों की भाँति किसी व्याकरण का तो आज भी वहाँ श्रमाव है, प२ शब्द-को५ष 
अवश्य बहुत से बनाए गए हैं । इस आ्राधार पर यह कहा जा सकता है कि प्राचोन 
कान में भी अवश्य ही कुछ कोष बनाए गए होंगे । कुछ भी हो, आज परिस्थिति यह 
हे कि भाषा संबंधी पुराना अंधथ एक भी नहीं मिलता । हूणों, मंगोलों श्रौर मांचुश्रों के 
आक्रमण के अ्रतरिक्त इसका सबसे बड़ा कारण यह है, कि, २१३ वर्ष ई० पू० चीन 
के राजा छिन-स्म-ख्वांग ने कुछ राजनीतिक कारणों से सभी उपलब्ध पुस्तकों को 
जलवा डाला था। 

उपयुक राजा की मृत्यु के बाद ग्राचीन साहित्य के पुनरुद्धार की ओर जन्न चीनी 
विद्वानों का ध्यान गया तो वैज्ञानिक रूप से भाषा के अध्ययन की ग्रावश्यकता पड़ी । 
इस प्रकार माषा के अध्ययन की प्राप्त तिथि लगभग २०० ई० पू० है। इसी के 
लगमग भारतीय ब्रौद्ध अपने धर्म के प्रचार के लिए वहाँ पहुँचे। उस समय तक 
भाषा का अव्ययन भारत में बहुत आगे बढ़ चुका था, अतः इन साधुओं की सहायता 
से भी चानियों ने ध्वनि के सम्बन्ध में श्रपना श्रध्ययन श्रागे बढ़ाया। उत्ती समय 
से चीनी कोषों में चिह्मों को ध्वन्यनुसार क्रम भी दिया जाने लगा। 


चीन में माषा के अ्रध्ययन के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण और प्रधान कार्य कोषों 
का है। कोषों में चिह् या शब्द प्रायः दो प्रकार से सजाए जाते हैं। प्रथम प्रकार 


के वन्‍ीिननलिननिनिभक न हल +। न 


# जे० एडकिन्ध तथा एम० कूरें८ आदि कुछ अंग्रेज और फ्रेंच विद्वानों ने कुछ 
व्याकरण लिखे हैं, पर वे भी ठीक श्रर्थ में व्याकरण नहीं कद्टे जा सकते | सत्य तो यह 
है कि चीनी के लिए व्याकरण की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कोष ही वहाँ 
व्याकरण का कार्य करता है । 
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अन्य भाषाओं के कोषों की भाँति ध्वनियों पर श्राधारित रहता है। पर ऐसे कोष बहुत 
उपयोगी नहीं समझे जाते। इसका कारण यह है कि चीनी चिह्मों का उच्चारण 
निश्चित नहीं है। एक ही चिह्न कहीं तो कुछ उच्चरित होता है ओर कहीं कुछ । 
इसका आशय यह है कि जब तक कोई व्यक्ति कोषकार के उच्चारण से परिचित न 
रहे वह कोष शब्द का श्रर्थ नहीं देख सकता | 

चिह्मों के सजाने का दूसरा क्रम रेखाश्रों की संख्या पर श्राधारित रहता है | जिस 
चिह्न में एक रेखा हो उसे पदले रखेंगे ओर जिसमें दो रेखाएँ हों उसे उसके पश्चात्‌ 
स्थान देंगे | इसी प्रकार आगे भी तीन, चार, पाँच द्त्यादि । 

चीन का प्राचीनतम कोष “एह य! है, जिसका काल १२वीं सदी ई० पू० के बाद 
माना जाता है। 

चीन का प्रथम ज्ञात प्रामाणिक कोपकार हू-शेन है, जिसके कोष का नाम 
नाम 'शुओ-बेन-की-त्सी? है। इसका प्रकाशन १०० ई० के लगभग हुआ था। 
इस कोष में उस समय के प्रचलित शब्दों की परीक्षा बहुत ही सुन्दर की गई है । इसमें 
कुल ३६४ चिह्न हैं। आज भी यह कोष बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसको 
टीकाएँ भी लिखी गई हैं। हू शेन की कृति का आधार तीसरी सदी ई० पू० के एक 
राजा “त्स-इन! के मंत्री 'ली-सी” की एक पुस्तक मानी जाती है । 

इसके बाद का दूसरा कोप “त्ज़-युश्रान! ७वीं सदी के आरंभ का है | सामग्री की 
दृष्टि से यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। १२वीं सदी के लगभग सिमाक्वाँड ने भी इस 
संबंध में महत्वपूर्ण कार्य किया था | 

चीन के प्रतिद्ध बादशाह खाँ-शी ( १६६२--१७२३ ) ने बहुत से विद्वानों की 
सहायता से एक बहुत ही अच्छे कोष का संपादन कराया जो आज उसी के नाम से 
प्रसिद्ध है । इसका नाम खाँ-शी त्ज्ञ तेंग! है | इसमें ४४,००० शब्दों का अर्थ है । 
यह १७१६ में प्रकाश में आया । 

आधुनिक युग में चीनी भाषा तथा लिपि के बारे में चीनियों तथा विदेशियों 
दोनों ही ने काम किये हैँ । विदेशियों में एल्‌० सी० द्वापकिन्स ने “चीनी लेखन का 
विकास” तथा “चीनी लिपि-चिह्नों के छः वर्ग” पर शोधपूर्ण पुस्तकें लिखी हैँ | गाइल्‍स 
ओर काउरूर ने अंग्रेज़ी में कोष लिखे हैं। कालंग्रेन ने चीनी ध्वनि और प्रतीको पर 
कार्य किया है। चीनी लोगों में लो चेन यू, वाड्ट कृश्रो वि, वांली, छुन््‌ वां ताश्रो, 
टज्ञत शी तथा ल्‍वी सु शां के नाम विशेष उल्लेख्य हैं। ली छु शां की प्रसिद्ध पुस्तक 
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पयू-फ़ा शूःत्ज्ञ” है, जिसमें चीनी को शुद्ध रूप से बोलने तथा लिखने की वैशानिक 
विधि दी गई है | 
[ ग] जापान 

जापान में पहले लोग चंनी भाषा में ही लिखते थे, इसी कारण जापान द्वारा 
भाषा के क्षेत्र में किया गया प्राचीन काय जापानी भाषा में न होकर चीनी में ही है । 
प्वीं सदी में जापानियों ने चीनी भाषा में चीनी भाषा के बारे में लिखा था । ध्वीं 
सदी में जापान में संस्कृत का प्रवेश भली-भमाँति हो गया था और उसका अध्ययन 
होने लगा था| कूके (६वीं सदी) एक बौद्ध पुजारी थे। ये चीन से एक पुस्तक 'सिद्ध 
मातृका' ले आए और जापानी वर्णमाला बनाया जो संस्कृत के नामों के आधार पर ही 
“थग्र इ उ ए. ओ' ( श्रलफ़ाबेट (अलफा, बेश) की भाँति) कहलाती है। १८वीं सदी 
तक संस्कृत के श्रध्ययन के लिए जापानी में संस्कृत का व्याकरण लिखा जा चुका था| 

१६वीं सदी तक जापान के पुरुष चीनी में लिखते थे पर वहाँ की ख्रियों ने 
जापानी में लिखना शुरू किया, इस प्रकार प्रारंभिक जापानी साहित्य के विकास में 
महिलाओं का ही हाथ है | 

जापान की एक यह भी बहुत बड़ी विशेषता रही है कि वहाँ बोलने की भाषा 
बिल्कुल श्रलग तथा लिखने की अलग रही है | लिखने की भाषा का नाम बुढो और 
बोलने की भाषा का नाम कोडो रहा है# | १८६० ई० के आस-पास इन दोनों भाषाश्रों 
को एक करने का कार्य शुरू हुआ और इस दृष्टि से यमाद मिमियो तथा हुताबते शमे 
के नाम विशेष प्रसिद्ध हैं। इन लोगों ने मिलकर “डकीगुमो' नामक उपन्यास लिखा, 
जिसमें प्रथम बार बोलने की भाषा का लिखने के लिए प्रयोग है । 


इधर जापान में भाषा के अध्ययन के लिए एक संस्था भी खुल गई और वह 
महत्वपूर्ण कार्य कर रही है । 

जापानी का प्रामाणिक व्याकरण यमादा तकाव ने लिखा है। जी० बी० सैनसम 
ने जापानी का ऐतिहासिक व्याकरण लिखा है श्रोर तोकिशदा मोतोकि ने नए तरीके 


# या जापात में इन दो के अतिरिक्त कुछ शब्दों तथा प्रयोगों की दृष्टि से बाद- 
शाह के लिए अलग भाषा है तथा श्रच्छे घर की ओरतों के लिए श्रलग । व्याकरण- 
रूपों में भी इस प्रकार के अंतर हैं । उदू की भाँति यह्द बड़ी शिष्ट भाषा है । शब्दों 
के आदरयूचक रूप अलग हैं| जेसे अपने बाप के लिए “त्रिचि' शब्द है, तो आपके 
बाप के लिए “उतोषमा' | 
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से जापानी का व्याकरण बनाया है। जापानी का प्रामाणिक कोष “गेन्काइ! है, जिसके 
संपादक श्रोत्सक्की हुमिहिको हैं। कनाज़ावा सोज़ाब्रों का 'कोजरिन! नामक कोष भी 
अच्छा है । बोलचाल की जापानी पर चेंब्रलेन की पुस्तक सब्न से अच्छी है। सामान्य 
भाषा-विज्ञान तथा अंग्रेज़ी पर काम करने वाले विद्वान्‌ इचिकावासांकी हैं। हत्तोरिशिरी 
ध्वनि-विज्ञान तथा मंगोलियन भाषा-विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं। कोज़हरोशिगे तुल- 
नात्मक व्याकरण के अध्येता हैं और हेराल्ड पालेंट कोषकार तथा जापानी भाषा और 
साहित्य के श्रच्छे मर्मश हैं । 


[घ ]अपब 


अरब में भी भाषा का अध्ययन प्रायः संस्कृत की भाँति ही आरंभ हुआ | धामिक 

ग्रन्थों ( विशेषतः कुरान ) के समभने के लिए भाषा के विवेचन की श्रोर लोगों का 

ध्यान गया और धीरे-धीरे वह साधारण ध्यान ही प्राचीन मापा-वैज्ञानिक या व्याकरणीय 
विवेचन हो गया । 


भारत में यह प्रायः प्रवृत्ति है, कि किसी भी चीज का आरम्म ऋग्वेद से माना 
जाता है। ठीक उती प्रकार बहुत सी इल्मों का आरंभ श्ररत्री में मुसलमानी मज़हत्र 
के चोथे ख़लीफा हज़रत श्रली से माना जाता है |# भाषा के अध्ययन में भी वे ही 
प्रथम व्यक्ति कहे जाते हैं | यह भी कहा जाता है कि यूनानी भाषाविज्ञ एवं दाशनिक 
अरस्तू की तरह अली ने भी भाषा के ३ भाग किए थे । इसके अतिरिक्त उनके विवे- 
चन के विषय में कुछु अधिक ज्ञात नहीं है । 

१०वीं सदी के अ्ररत्री के विद्वान, अरत्री ज्ञान को दो भागों में बाँठते थे। प्रथम 
तो अरब शान ( 5०8० 5027०८५ ) कहलाता था जिसमें भाषा का शअ्रध्ययन, नीति- 
शात्र, साहित्य तथा इतिहास आदि विषय थे। दूसरी ओर दशन, चिकित्साशाल्न 
आदि विषय अरबेतर ज्ञान ( 7२०7-07 52८८४८८५ ) कहलाते थे। इस प्रकार 
अरबों के अनुसार भाषा का अध्ययन पूर्णतः इनकी अपनी चीज़ है, यद्यपि यह ठीक 
नहीं है | डॉ० बोश्रर ने स्पष्य्तः लिखा है कि तथाकथित अ्ररत्र ज्ञान पूर्णतः श्ररबों के- 


* हज़रत मुहम्मद ने कहा है-- 
ना मदीनवुलइल्मे व श्रलीय्युन बाषोहा' 
अर्थात्‌ मैं ( मुहम्मद ) इल्म का शहर हूँ और श्रली उसके दरवाज़े हैं । 
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नहीं हैं | उन पर भी श्रन्य लोगों के प्रभाव पड़े हैं |# इन प्रभाव डालनेवालों में 
सीरियन्स और परशियन्स का प्रधान हाथ है। 


कुछ भी हो निश्चित रूप से यह कहना सम्भव नहीं है कि अ्रमुक समय में भाषा 
के अध्ययन का विकास यहाँ प्रारम्म हुश्रा। जिप्त प्रकार संस्कृत में व्याकरण के 
आचाय॑ पाणिनि प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार अ्ररबी में सेबबै (5929270) का नाम लिया 
जाता है | यह भाषाशासत्र का ईमाम या पेशवा था। पाणिनि के अ्ष्यध्यायी की 
भाँति ही इसका ग्रंथ भी अपने में बहुत पूर्ण मिलत। है, जिससे अ्रनुमान होता है कि 
पाणिनि की भाँति ही यह भी किसी प्रार्चीन प्रचलित सम्प्रदाय का सम्मवतः अंतिम 
व्यक्ति था | बाद में पाणिनि की भाँति ही इसके ग्रंथ के भी बहुत से भाष्य हुए. तथा 
टीकाएँ आदि लिखी गई । आगे चलकर व्याकरण के प्रधान दो सम्प्रदाय बने | एक 
तो बसरा में तथा दूसरा कुफ़ा में था। बसरा वाले या “बसरी” बगदादियों की भाँति 
भाषा में 'साहश्य का बहुत प्रभाव मानते थे, पर कुफ़ा वाले या “क्रुफ़री? नहीं मानते थे । 
“असरी? भाषाशासत्र पर तकशात््र का बड़ा प्रभाव था। भारत में नदिया के वैयाकरण 
भी प्रायः ऐसे ही थे । विशेषतः अरस्तू के तकशासत्र ने बसरी सम्प्रदाय को बहुत 
प्रभावित किया । बाद में, “भाषा स्व्राभाविक है या कृत्रिम! जैसे प्रश्नों पर भी विचार 
किया गया | 


कुछ दिन बाद तक यह शअ्रध्ययन चलता रहा और फिर लुप्त सा हो गया। आधु- 
निक युग में भारत की ही तरह यूरोपीय विद्वानों ने अरबी।भाषा-विज्ञान पर भी विशेष 
काम किया है। अब्न धीरे-धीरे कुछ श्ररत्र और मिश्र के विद्वान मी इस ओर भ्कुक 
रहे हैं । 


[ ड | यूरोप 

यूरोप में अन्य सभी विपयो की भाँति भाषा के भी अध्ययन का आरंभ यूनान में 
हुआ । भारत की ही माँति यूरोप का भी प्राचीन या प्रारंभिक अध्ययन विशुद्ध 
रूप में वैज्ञानिक नहीं था--श्रतः स्पष्टता के लिए इसके भी ( क्ष ) प्राचीन और (त्र) 
आधुनिक, दो मेद किए जा सकते हैं। 

] ह695व एटा प& $0८9)९0.. 2440 52९67025. 876 900: ' ४00867067 
छएुपाट 040९ 97000055 --०97 77 ]] ए८ 8067 (77४6 घझ्ांश6वपु ०६ 
7%॥0509799 ॥] 8879, 7,070009, 4903, 9०82८ 37 ) 
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क्ञ॒प्राचीन 

यों तो महर्षि छुकरात के पूर्व मी समुन्नत यूनानियों* का कुछ न कुछ ध्यान अवश्य 
ही भाषा की ओर भी गया रहा होगा, पर इस बात के निश्चित प्रमाण सुकरात से ही 
मिक्षते हैं, श्रत: उन्हीं से भाषा के श्रध्ययन का आरंभ माना जाता है | 

१. सुकरात ( ४६६ ई० पू० से ३६६ ई० पू० ) 

भाषा के अध्ययन के सिलतिले में सुकरात के समक्ष यह प्रश्न श्राया था कि क्या 
शब्द और उसके अर्थ में कोई स्वामाविक सम्बन्ध है | दूसरे शब्दों में कहा जा सकता 
हे कि क्या पुस्तक का 'पुस्तक' नाम ही स्वाभाविक है। यदि कोई दूसरा नाम रखा 
जाता तो क्‍या वह अस्वाभाविक हो जाता ! इसका सुकरात नकारात्मक उत्तर देते 
हैं, जो ठीक ही है। वस्तु ओर उसके नाम या शब्द और श्रर्थ में कोई स्वाभाविक 
सम्बन्ध न होकर माना हुआ सम्बन्ध है, इसी कारण प्रत्येक भाषा में प्रथक्‌-ध्थक नाम 
हैं | यदि स्वाभाविक संत्रंघ होता तो सम्मभवतः एक वस्तु का प्रायः एक ही नाम सभी 
भाषाओं में होता । इतना ही क्यों, तत्र तो संसार में एक ही भाषा ( स्वाभाविक ) भी 
सम्मबतः होती | पर, इसके अतिरिक्त सुरुरात का यह भी विश्वा6 था कि ऐसी भाषा 
का निर्माण असम्भव नहीं है, जिसमें शब्द और अर्थ या वस्तु और नाम का 
स्वाभाविक सम्बन्ध हो | सुकरात का यह द्वितीय कथन स्पष्ट ही सत्य से दूर है । 

२. प्लेटोी ( ४२६ ई० पू० से ३४७ ) 

प्लेगे अपने शुरु सुकरात की भाँति ही एक दाशंनिक थे। इनका भी भाषा के 
विचार से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। श्रानुषंगिक रूप से इन्होंने 'क्रेटिलस” तथा 
सोफिस्ट” आदि में अपने विचार इस सम्बन्ध में प्रकट किए हैं। इनके द्वारा दी गई 
बातों को संक्षेप में गिना जा सकता है | 

( के ) यूरोप में ध्वनियों के वर्गीकरण का प्रथम श्रेय प्लेटो को ही है। इन्होंने 
ग्रीक ध्यनियों को घोष ओर अधोष दो वर्गों में बाँध | फिर अघोष के भी दो भेद 
किए | 

(ख ) 'सोफिस्ट' में विचार और भाषा पर विचार करते समय इन्होंने स्पष्ट 
किया है, कि विचार ओर भाषा में थोड़ा ही अंतर है| विचार आत्मा की मूक या 


* इस सम्बन्ध में अंरिस्थिनिट, 'हीराक्लीटस तथा पिथागोरस आदि के नाम 
मिलते हैं । 


४१२ भाषा-विज्ञान 


अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही जन्न ध्वन्यात्मरु होकर श्रोठों पर प्रकट होती है तो 
उसे भाषा की संज्ञा से विभूषित करते हैं । 

अपनी एक दूसरी पुस्तक में प्लेटो भाषा और विचार के सत्यतः एक होने की 
बात को दूसरे शब्दों में दोहराते हैं। श्राशय यह है कि उनका*विचार है कि मूलतः 
भाषा और विचार एक हैं, पर बाह्य अंतर इतना अ्रवश्य है कि एक ध्वन्यात्मक है 
और दूसरा अध्वन्यात्मक | 

( ग ) उद्देश्य-विधेय तथा वाच्यों आदि की ओर भी कुछ संकैत इन्होंने किये 
हैं| इस प्रकार वाक्य के विश्लेषण तथा शब्द-पेदों के संबंध में भी उन्हें कुछ शान 
होने के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं | 

( घ ) इनकी पुस्तकों में कुछ व्युत्पक्ति की श्र संकेत मिलता है, पर उसे वैज्ञा- 
निक नहीं कहा जा सकता | 

३. भरस्तू ( ३८५ ई० पू० से ३२२ ई० पू० ) 

अरस्तू भी उपयंक्त विद्वानों की भाँति तत्ववेत्ता थे, पर आनुषंगिक रूप से आपने 
भी भाषा पर कुछ विचार किया, और प्लेट के कार्य को कुछ ओर आगे बढ़ाया । 

अरस्तू का प्रसिद्ध ग्रन्थ पपोयटिक्स! है। इसके द्वितीय भाग के २४वें तथा रघवें 
अंश में शैली के विश्लेषण में लेखक का ध्यान भाषा की ओर भी गया है। यह ध्यान 
विशुद्ध रूप में भाषा-विज्ञान से संब्रन्धित न होने पर भी महत्वपूर्ण है, श्रतः कुछ 
विस्तार से देखने योग्य है । 

( क ) श्ररस्तू वर्ण को अ्रविभाज्य ध्वनि मानते हैं। इसके उन्होंने स्तर, अंतस्थ 
और स्पश तीन भेद किये हैं। इनके आगे दीघे, ह॒स्व, अ्ल्पप्राण तथा महप्राण 
आदि अन्य भेद किये गये हैं। इस सम्बन्ध में अरस्तू द्वारा दी गई स्वर की परिभाषा 
( स्वर वह है जिसकी ध्वनि त्िना जिहाया श्रोठ के उच्चरित हो ) बहुत वैशा- 
निक है | 

( ख ) मात्रा तथा संबन्ध-सूचक शब्दों पर भी संक्षेय में विचार किया गया है । 

(ग ) वाक्यों का पदों ( उद्देश्य, विधेव ) में विभाजन करते हुए संशा और 
क्रिया पर कुछ विस्तार से प्रकाश ढाला गया है | क्रिया पर विचार करते समग्र लेखक 
का ध्यान काल की ओ्रोर भी गया है । 

( थ ) कारक तथा उनको प्रक: करने वाले शब्दों की श्रोर भी यूरोप में प्रथम 
सकेत यहीं मिलता है । 
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( डः ) शब्द, मोटे रूप से साधारण” और “दुहरे', दो प्रकार के माने गए हैं । 
साधारण से श्ररस्तू का श्रर्थ “श्रर्थरहित' से हे और दुहरे शब्द वे हैं जिनमें “6र्थक? 
और “निरर्थक! दोनों तत्व हों | इसी प्रसंग में तिहरे श्रीर चौहरे शब्द भी माने नए 
हैं। शब्द के शुद्ध, विदेशी, परिवर्तित, मनगढंत श्रादि और भी भेद किए. गए हैं, 
जो शब्द-समूह ( ४०८४७०४:४ ) की दृष्टि से महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं । 

प्लेये के श्रेणी-विभाग ( 78708 ०6 $फ€ल्टा ) को पूरा कर ८२ बनाने का श्रेय 
भी श्ररस्व को ही है | 


(च) श्ररस्त ने ल्ीलिंग, पुलिंग और नपुंतकलिंग तथा उनके लक्षणों पर भी 
विचार किया है | 


४. अरस्तू और थ्‌ कस के बीच का कार्य 


अरस्तू के पद-विभाजन को ब्राद के ग्रीक वैयाकरणों ने श्रांगे बढ़ाया। उसी 
आधार को कुछ उन्नत करके व्यंजनों के तनु ( 7८४०८5 ), मध्य ( ४००४७ ) और 
महाप्राण ( 85974036 ) तीन भेद किए. | इस सम्बन्ध में स्टोइक वर्ग के तत्वत्ताओ्रों 
के कार्य अधिक महत्वपूर्ण हैं, जिनके बहुत से पारिमाषिक शब्द लैटिन भाषा का बाना 
पहन कर आज भी व्याकरण के क्षेत्र शुद्ध या अशुद्ध रूप में प्रचलित हैं | 

स्टोइक वर्ग के विद्वानों के बाद ग्रीक विद्वानों का अलक्षेन्द्र सम्प्रदाय ( ॥]०5४7- 
0897 ४०४००! ) आता है। इन विद्वानों ने ग्रीक भाषा के प्राचीन कवियों की 
कविताओं को लोगों को सपभाने के लिए कुछ अध्ययन प्रारंभ किया। इस अध्ययन 
के फलस्वरूप शब्दों के नियमित या सादइश्य से प्रभावित तथा अनियमित रूपों की 
और ध्यान गया। साथ ही श्रर्थ को समभने में कुछ '“अ्रर्थ-विज्ञान! पर भी प्रकाश 
पड़ा | 


५. डियोनीसिश्रस धू क्त ( २ री सदी ई० पू० ) 
ग्रीक भाषा के प्रथम वैयाकरण थे कस महोदय हैं । इनका प्रधान कार्य पुरुष, काल, 
लिंग तथा वचन श्रादि पर प्रकाश डालना है। इसके अतिरिक्त कर्ता और क्रिया के 
संबन्ध पर भी इन्होंने सम्यक्‌ विचार किया है । 
थेकक्‍्स के बाद इनकी एक शिष्य-परम्घरा चलती रही, जिसमें श्रपोलोनियस 
डिसकोलस श्रधिक प्रतिद्ध हैं। डितकोलस ने थ्रमुख रूप में वाक्य-विज्ञान पर कार्य 
किया है | 
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बाद में भी थैक्‍्स और डिपकोलस को आधार मानकर बहुत से ग्रन्थ लिखे 

गए | 
६. यरोप में भाषा के प्राचीन अध्ययन का अं तिम युग 

ग्रीस और रोम से संपर्क बढ़ने पर आदान-प्रदान में रोमवालों ने प्रीस की भाषा- 
अध्ययन-प्रणाली को भी ग्रपनाया, जिसके फलस्वरूप लैटिन के भी व्याकरण लिखे 
जाने लगे। प्रथम प्रामाणिक लैटिन व्याकरण लिखने का श्रेय १५४ वीं शती के एक 
विद्वान लौरंशस बाल को है। इसके अ्रतिरिक्त वारो तथा प्रिस्किश्नन श्रादि ने भी 
सुन्दर व्याकरण लिखे हैं । 

इसी समय ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा जिसका फल यह हुआ कि श्रोल्ड 
टेसामेण्ट ( 000 7०४६४०८४८ ) का अध्ययन ग्रीस और रोम में होने लगा । इन 
परिस्थितियों में विद्वानों को ग्रीक, लैटिन और। हित्र्‌ ( 04 7८६६४०४८०८ की भाषा ) 
भाषाओं के तुलनात्मक अ्रध्ययन का अ्रवसर मिला। धार्मिक भाषा होने के कारण 
लोग हिनत्रू को स्वर्ग में बोली जाने बाली तथा सभी भाषाओ्रों की जननी मानते ये । 
इसी आधार पर मिलते-जुलते शब्दों के कोप बनने लगे और यूरोपीय भाषाश्रों के 
अनेक शब्दों को हित्रू के शब्दों से व्युत्पत्ति की दृष्टि से संबन्धित माना गया | ऐसे 
अनुप्तानों का एक मात्र आधार ध्वनि-साम्य तथा कभी श्र्थ-ध्वनि-साम्य था। इसी 
सिलसिले में विद्वानों ने सीरियन और अरबी अआ्रादि का भी कुछ अध्ययन किया | 

नवीन युग के कुछ पहले जागरण आन्दोलन ( १८४७४।४४४०८८ ) के कारण 
सभी लोगों का ध्यान अपनी प्राचीन भाषाओं की ओर गया। फल यह हुआ कि कोष 
आदि में व्युत्पत्ति के लिए लोग ग्राचीन शब्दों को नी देने लगे | 

इन प्राचीन धघामिक एवं नवीन सामाजिक श्रान्दोलनों से भाषा के अध्ययन में 
निम्नांकित महत्वपूर्ण बातें घटित हुई -- 

( के ) तुलनात्मक अध्ययन की ओर लोगों का ध्यान गया । 

( ख ) विद्वानों को कुछु-कुछ इस बात का संकेत मिला कि शब्द धातुओं पर 
आधारित हैं । 

( ग ) लैटिन तथा ग्रीक के मूलतः किसी एक भाषा से निकले होने का आभास 
मिला | ( इस प्रकार भाषा-परिवारों के ज्ञान का मूल भी यहीं है । ) 

प्रतिद्ध दाशैनिक लिबनिज भी भाषा के अध्ययन का प्रेमी था। उसी से प्रभावित 
होकर पीटर महान्‌ ने शब्दों का संग्रह करवाया | रानी कैथरिन द्वितीय ने भी इस 
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कार्य में प्रोत्साहन दिया । इन्हीं लोगों के फलस्वरूप पल्‍लूस, हर्व॑स तथा एडलंग 
श्रादि विद्वानों ने शब्द-संग्रह के सुन्दर कार्य किए। विशेषतः पल्‍लूस ( १७४१- 
१८११ ) महोदय का संग्रह एशिया और यूरोप की बहुंत सी भाषाओं के आधार पर 
था, जिसके प्रथम संस्करण में ही २८४ शब्द तुलनात्मक दंग पर दिए गए थे । 

श्प्ीं सदी के काम करनेवालों में हडेर और जेनिश के नाम अधिक महत्व- 
पूर्ण हैं | न्‍ 

रूसो ने भाषा की उत्तत्ति के विषय में निर्ंय-सिद्धान्त को ठीक माना था। इस 
सिद्धान्त की अव्यावहारिकता भाषा की उत्पत्ति पर विचार करते समय हम देख चुके 
हैं। इसी प्रकार कंडिलैक्‌ ने भावाभिव्यंजक स्वाभाविक ध्वनियों को उत्पत्ति का 
श्राधार माना था। उत्पत्ति के प्रश्न के संत्रन्ध में जे० जी० हडेर का नाम भी बहुत 
प्रसिद्ध है । हडर ने १७७२ में बिन एकेडेमी के लिए “भाषा की उत्पत्ति! नित्रन्ध 
लिखा , जिसमें उसने देवी उत्पत्ति का सफलता के साथ खंडन किया । साथ ही उसने 
यह भी नहीं माना कि मनुष्य ने भाषा बनायी | उसका कहन। यह था कि आवश्यकता 
के कारण ही भाषा का स्वाभाविक विक्रास हुआ | 

१७६४ में बलिन एकेडेमी ने पूर्ण और आ्रादर्श भाषा पर लेख के संबंध में एक 
प्रतियोगिता की । डी० जेनिश नामक एक जम॑न विद्वान इस प्रतियोगिता में प्रथम 
रहा | 

इस निबंध में जेनिश ने ग्रीक, लैटिन तथा श्रन्य यूरोपीय भाषाओ्ं को तुलनात्मक 
रूप से देखने का प्रयास किया था । इस तुलना की कसौटी के लिये तथा श्राद्श भाषा 
के लिए उसने चार बातें बतलाई-- 

( के ) भाषा का सम्पन्न होना--इसमें भाषा का शब्द-समूह, तथा नए शब्द 
चनाने को क्षमता आदि बातें आती हैं । 

( ख ) भाषा की शक्ति--“कम से कम शब्द और सरल से सरल युक्ति से भाषा 
अधिकाधिक श्रमिव्यक्ति कर सकती है या नहीं !? तथा “व्याकरण के रूप कठिन हैं या 
सरल ? आदि बातों का इसमें समावेश है। 

( ग ) सपष्टता-शब्दों के श्रर्थ निश्चित हैं या नहीं ? इसी प्रकार नियम स्पष्ट 
तथा निश्चित हैं या श्रस्पष्ट एवं लचीले। निश्चित अर्थ और नियमों वाली भाषा 
अधिक स्पष्ट कही जायगी | 

( ब) माधुयं--बोलने तथा सुनने में कोई भाषा कितनी मधुर है ! इसका संबन्ध 
ध्वनि से है 
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उपयुक्त बातों के आधार पर जेनिश द्वारा की गई तुलना बहुत ही विद्वत्तापूर्ण 
और निष्पक्ष है। 

यहाँ भाषा संबन्धी प्राचीन यरोपीय अ्रध्ययन का अंत होता है । कहने की आव- 
श्यकता नहीं कि प्राचीन भारतीय अध्ययन की तुलना में यह अ्रध्ययन बहुत ही पिछुड़ा 
हुआ है। 

(त्र) आधुनिक 

जिस प्रकार भारत में भाषा-संबन्धी आधुनिक अ्रध्ययन यूरोपीय विद्वानों के संस 
से आरम्भ हुआ उसी प्रकार यूरोप में वैशानिक अ्रध्ययन का श्रारंभ भारतीय विद्वानों 
के संसर्ग से हुआ। यूरोपीय विद्वान्‌ भारत से संस्कृत सीख कर ही वैज्ञानिक और 
तुलनात्मक अध्ययन में सफल हो सके। पर, इसका आशय यह नहीं कि नवीन 
अध्ययन एकमात्र संस्कृत के ज्ञान के कारण हुआ । अब तक लोग साधारण ढंग से 
भाषा का विश्लेषण करते थे | चौड़ाई में स्थान होने के कारण गहराई में जाना 
लोगों के लिए स्वाभाविक नहीं था। पर जब चौड़ाई का स्थान समाप्त हो गया श्रौर 
भाषाओं से अ्पेक्षाकत लोग अधिक परिचित हो गए, तो गहराई में जाना भी स्वामा- 
विक हो गया । इस प्रकार १६वीं सदी के आरंभ से ही विद्वान भाषा के संब्रन्ध में 
अधिक शास्त्रीय और वैज्ञानिक ढंग से विचार करने लगे | इस आधुनिक युग के भी 
दो चरण हैं। प्रथम चरण को 'प्रयत्ञ-युग” और द्वितीय को “नवयुग” कहा जा सकता है | 

| के ] प्रयत्न-युग 

हम ऊपर संस्कृत के यरोप में प्रवेश के कारण भाषा के वैज्ञनिक श्रध्ययन में 
सहायता मिलने का उल्लेख कर चुके हैं। इस संब्रन्ध में प्रथम प्रयास तो फ्रांसीसी 
पादरी कोडों ( ०००८०७००५ ) का १७६७ में ही हुआ था, जब उसने ग्रीक, लैटिन, 
तथा फ्रेंच आदि भाषाश्रों के कुछ शब्दों से संस्कृत-शब्दों की तुलना करने का प्रयास 
किया था । उक्त लेख को उसने भारत से फ्रेंच इन्स्टीच्यूट में भेजा था। दुर्भाग्य से उस 
समय वह लेख लोगों के समज्ष न आ सका औ्रौर इसी कारण कोडों इस विषय में 
अग्रणी न माने जा सके | 


१. सर विल्ियम जोंस ( १७४६-१७६४ ) 


जोन्स साहब कलकत्ता हाईकोट में चीफ़ जस्टिस थे। यहाँ आपने संरक्ृत का 
अध्ययन किया तो आपको युरोपीय भाषाओं से अ्रनेक दृष्टियों से अभूतपूर्व साम्य 
दिखाई पड़ा। १७६६ में रायल एशियाटिक सोतायठी की नींव डालते हुए आपने 
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संस्कृत के महत्व की घोषणा की और संस्कृत को कई बातों में प्रीक औ्रौर लैटिन से भी 
श्रेष्ठ४ बतलाया। इनकी इत घोषणा के बाद श्रन्य यूरोपीय विद्वानों का ध्यान संस्कृत 
की ओर आकर्षित हुआ । 


जीन्स महोदय ने अपने इसी व्याख्यान में शब्द, घातु तथा व्याकरण की दृष्टि 
से ग्रीक, संस्कृत, लैटिन, गाथिक, केल्टिक तथा पुरानी फ़ारसी को एक मूल से निकली 
होने का अनुमान लगाया था । 


२. हेनरी थामस कोलवब्र॒क़् ( १७५६४-१८३७ ) 
कोलब्रुक भी संस्कृत के विद्वान्‌ ये। इन्होंने संस्कृत के सम्बन्ध में बहुत से निबन्ध 


लिखकर जोन्स के काय को आगे बढ़ाया । ये संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत, श्ररत्री तथा 
फ़ारसी के भी विद्वान थे | 


३. ,फ्रीड़िख बान श्लेगल ( १७७२-१८२६ ) 
श्लेगलू भी सस्क्ृत के विद्वान थे | इन्होंने केबल भाषा की दृष्टि से संस्कृत को न 
पटकर दर्शन श्रौर काव्य का भी आवगाहन किया था। आपने पेरिस जाकर श्८०३ 
में एक सिपाही अलेकज़ेंडर हैमिल्टन से जो युद्ध का केदी था, संस्कृत पढ़ी थी और 
बाद तक ज्ञान-वृद्धि करते रहे | भारतीय भाषा ओर शान के सम्बन्ध में इनका प्रसिद्ध 
ग्रंथ ( 00 ५४८ 4,898992० 20०0 पा /806070 ०६ ६9४6४ 70]478$ ) १८०८ में 
प्रकाशित हुआ । इन्हीं के कारण जमनी में संस्कृत का प्रचार बढ़ा । 


तुलनात्मक व्याकरण के विषय में भी आवाज़ उठाने वाले प्रथम विद्वान श्लेगल 
ही हैं । इसके अतिरिक्त इन्होंने बहुत से ऐसे शब्दों को इकट्ठा किया जो त्रिना किसी 
विशेष अ्रर्थ या ध्वनि सम्बन्धी अंतर के ग्रीक, लैटिन, जमंन तथा संस्कृत में एक थे । 
इनके पर्व कुछ लोगों का विश्वास था कि भारतीयों के उधार लेने के कारण ही शब्द- 
साम्य मिलता है, पर श्लेगलू ने पुष्ट आधारों पर इसका खंडन किया | 


तुलना करने में आपने कुछ ध्वनि-परिवर्तन तथा ध्वनि-नियमों (लैटिन £ के लिए 
सपैनिश 9 ; जमेन £ के लिए लैटिन 9 श्रादि ) की ओर भी संकेत ड्िया था| कहना 
न होगा कि जम॑न-ध्वनि-नियम की जानकारी का मूल बीज यहीं है । 


अननन+. ++ -॥«3०-++... 2.3 ५५ >अममा७कक- पव्थान-मक ++ककन-भ. 
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ड्श्प्य भाषा-विज्ञान 


संसार की भाषाश्रों का वर्गीकरण करने वाले प्रथम विद्वान भी श्लेगल्‌ ही हैं । 
इन्होंने भाषाओ्रों को २ वर्गों में रक्खा--- 

(१ ) संस्कृत तथा सगोन्नीय (०००४८००:») भाषाएँ--श्लेगल्‌ द्वारा दी गई इस 
वर्ग की परिभाषा बहुत कुछ श्राज के श्लिष्ट वर्ग से मिलती-जुलती है । 

( २) श्रन्य भाषाएँ--इस वर्ग को श्लेगलू लगभग अश्लिष्ट-वर्गीय मानते हैं, 
जिसमें प्रत्यय, उपसर्ग आदि जोड़े जाते हैं। इस दूसरी शाखा के अंत में वे चीनी 
भाषा को स्थान देते हैं, पर साथ ही उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि अन्य भाषाओं 
से चीनी कुछ मिन्न है। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से २ वर्ग बनाते हुए भी श्लेगल्‌ ने 
संसार की भाषाओं को तीन वर्गों में बाँटा है | 

भाषा की उत्पति के विषय में उनका विश्वास था कि इसके लिए एक ही आधार 
नहीं माना जा सकता | माँचू आदि कुछ ऐसी भाषाएँ हैं, जिनमें अ्रनुकरणात्मक एवं 
अनुरणात्मक शब्द अधिक हे, श्रत: उस भाषा की उत्पत्ति में अ्रवश्य ही प्रकृति तथा 
जीव-जंतुओं का अधिक हाथ है, पर संस्कृत, ग्रीक आदि भाषाओ्रों के लिए भी यही 
बात नहीं कही जा सकती। 

अपने परिणाम निकालने के जोश में श्लेगल ने बहुत सी ऊल-जलूल बातें मी 
कहीं हैं | उनका कद्दना है कि फ़ारसी और जन भाषा में बहुत ही निकट का सम्बन्ध 
है| इसी प्रकार उनका यह भी विश्वास था कि भारत के दर्शन एवं काव्य का भाषा- 
विज्ञान सम्बन्धी सिद्धान्तों से घनिष्ट सम्बन्ध है। उन्हें यह भी आशा थी कि जिस 
प्रकार ग्रीक के अध्ययन से युरोपीय विचारों में क्रान्ति मच गई, उसी प्रकार संस्कृत के 
अध्ययन से भी हो सकती है । 

४. अडोल्फ डब्लू० श्लेगलू ( १७६७-१८४५ ) 

ये श्लेगलू के बढ़े भाई थे और उन्हीं की भाँति संस्कृत के प्रकांड पंडित थे | 
फ्रीड़्रिख श्लेगलू द्वारा किए गए भाषाओं के अ्रप्रत्यक्ष तीन वर्गों को इन्होंने स्पष्ट 
किया | इनका विश्वास था कि संस्कृत आदि श्िलष्ट भाषाएँ सर्वोच्च हैं। इन्होंने 
संस्कृत तथा उसकी सगोत्रीय भाषाओं ( श्लिष्ट वगे ) को दो उपबर्गों ( संयोगात्मक 
आर वियोगात्मक ) में बाँटने का कार्य किया, और दोनों का अंतर बड़े वैज्ञानिक दंग 
से समझाया | 


४, बिल्देल्म फ्रॉन्‌ हम्बोल्डट ( १७६७-१७३४ ) 
हम्बोल्डट प्रधान रूप से राजनीति से संबन्धित थे, पर माधा-विज्ञान के भी गंभीर 
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अध्येता थे | इस संबंध में बाप जैसे प्रसिद्ध भाषा-विज्ञानी से इनसे पत्न-व्यवहार भी 
हुआ था। इतना ही नहीं, इनके विचारों से प्रभावित होकर अ्रिम जैसे विश्व-विश्रुत 
भाषा-शात्ल-वेत्ता को अपने कुछ सिद्धान्तों को बदलना पड़ा था। भाषा-विज्ञान के 
संत्न्‍्ध में अनेक सिद्धान्त इनके पूर्णतः अपने हैं । इनकी शैली इतनी ठोस श्रौर 
क्लष्ट थी कि इनके विचारों को सार रूप से कहना जेसपरस्सन जैसे विद्वान भी एक 
कठिन काये मानते हैं 


हम्बोल्दद के शिष्य हेमैन स्टेन्थल ने इनके विचारों को कई प्रकार से 
कई बार समझाया है ओर आश्चय यह है कि प्रत्येक बार का समभाना श्रन्य से 
भिन्‍न है। 

हम्बोल्डट भाषा को एक अन्नाध कार्य मानते हैं। इसीलिए वे भाषा को स्थिर 
परिभाषा में बाँधने के पक्ष में भी नहीं हैं। उनकी दृष्टि में भाषा का ऐतिहासिक 
अध्ययन आवश्यक है। वे भाषा को निग्रमों द्वारा शब्दों में विश्लेषित करने को 
अस्वाभाविक मानते हैं। भाषाओं को वे कम या अ्रधिक पूर्ण मानते हैं, और जंगली 
भाषाओं को भी कम महत्व की नहीं मानते | उनके अनुसार प्रत्येक भाषा का अपना 
व्यक्तित्व है, जो भाषा की गति-विधि को समभने के लिए महत्वपूर्ण हे । 


हम्बोल्डट बोलियों को भी अपने में पर्ण मानते हैं, क्योंकि वे किसी न किसी रूष 
में अपने बोलने वालों का पूरा व्यक्तित्व व्यक्त करती हैं । 


भाषा-वर्गों के संबन्ध में चीनी को, जिसमें व्याकरण के रूप नहीं हैं, वे अलग 
प्रानते हैं | शेष को २ वर्गों में--श्लिष्ट, अश्लिप्ट और प्रश्लिष्ट--रखते हैं । साथ 
ही उनका यह भी विश्वास है, कि कोई एक भाषा निश्चित रूप से एक वर्ग में नहीं 
रखी जा सकती । सभी भाषाश्रों में कुछ न कुछ सभी वर्गों के लक्षण मिल सकते हैं | 
भाषाओ्रों के आक्ृतिमूलक वर्गीकरण के विषय में इनका मत था कि विभिन्नता के 
आधिक्य के कारण सफल वर्गीकरण संभव नहीं है | 

हम्बोल्डट ने त्ोलने वाले के मानसिक स्तर में परिवतन का भाषा पर पर्याप्त 
प्रभाव माना है | शब्दों को धातु पर आधारित मानने के पत्त में भी वे ये। प्रत्ययों 
के सम्बन्ध में उनका विश्वास था कि कभी न कभी ये स्वतंत्र शब्द अवश्य थे | 

इनके श्रनुसार किसी का आरम्भ और अंत हम नहीं जान सकते, इसलिए 
भाषा की उत्पत्ति के विषय में हमें व्यर्थ में सर खपाना ठीक नहीं | उसके प्राप्त 
इतिद्वास का अध्ययन ही पर्याप्त है। हम्बोल्डट ने भाषा के प्रति दिन के व्यावद्दारिक 


४२० भाषा-विज्ञान 


रूप पर अधिक न कह कर सूक्ष्म बातों तथा भाषा के दर्शन पक्ष पर ही श्रणिक 
विचार किया है | 


भाषा-विज्ञान की इनकी सच्यसे बड़ी देन इनका भाषा के अ्रध्ययन के संबन्ध में 
ऐतिहासिक ओर तुलनात्मक दृष्टिकोण है। यह तुलनात्मक दृष्टिकोण इतना व्यापक 
था कि इनको तुलनात्मक भाषा-विज्ञान का पिता कहा गया है| जावा की भाषा का 
इन्होंने विशेष अध्ययन किया था श्रोर उस संब्रन्ध में पुस्तक भी लिखी। 

६ रैज्मस रेस्क ( १७८७-१८३२ ) 

रैक्क डैनिश विद्वान थे। ये शैशवावस्था से ही व्याकरण से विशेष प्रेम रखते 
थे। बड़े होने पर इन्होंने प्रचीन नास ( आइसलेंड की भाषा ) का अ्रध्ययन 
किया । इनकी प्रथम पुस्तक “आइसलेंड का व्याकरण? १६११ में प्रकाशित हुईं, जो 
उस समय के लिए एक अभूतपूर्व पुस्तक थी। १६१४ में इन्होंने प्राचीन नास पर 
'एक बहुत सुन्दर निन्नंधघ लिखा। उसे देखते हुए बहुत से विद्वान रैस्क के। आधुनिक 
भाषा-विज्ञान के पिता मानने के पत्त में हैं । 

रैस्क के अनुसार किसी देश का इतिहास पुस्तकों की अपेक्षा वहाँ की भाषा की 
गठन एवं शब्द-समूह से अच्छी तरह जाना जा सकता है। विशेषतः उस काल के 
लिये जिसकी कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध न हो भाषा से उत्तम और कोई युक्ति 
नहीं है । 

रेकत ने अपने सारे सिद्धान्तों के आधार पर प्राचीन आइवलेशिडक भाषा के 
आरम्म पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। यह करते समय उन्होंने सगोत्रीय 
भाषाओं पर भी विचार किया है। इस सम्बन्ध में इस परिवार की बुछ भाषाओं के 
'सम्बन्धों का उसमे सुन्दर वर्णन है। इसी सिलसिले में रेक्‍्स ने फ़िनो-डप्रिश्रन परिवार 
की भाषाओं का वर्गीकरण भी किया है, जो बहुत ही प्रामाणिक है | 


रैस्क भारतवर्ष भी आए. थे। ज़न्द को आय परिवार में उचित स्थान दिलाने 
का श्रेय इन्हीं को है । इनके पूर्व के विद्वानों का मत इस सम्बन्ध में नितांत भ्रामक 
था | इसके अ्रतिरिक्त रैस्क ने ही सर्वप्रथम द्रविड़ भाषाओ्रों को--जिन्‍्हेँ वह माला- 
बारिक कहते हैं--संस्कृत से पूर्णतया भिन्‍न बतलाया | कीलाक्षरीय लेखों की दो 
अ्रस्पष्ट अक्षरों को पढ़ने में भी पहले-पहल रैस्क ही सफल हुए । 

१८१६ में ये देशाटन करने निकले और लगभग ७ वर्षों तक स्वेडेन, फिनलेंइ, 
रूस, तुकी , ईशान तथा भारत आदि में घूमदे और भाषाओ्रों का अध्ययन करते रहे । 
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इन्होंने बहुत सी भाषाश्रों के व्याकरण लिखे, जिनमें प्रमुखतः रूप-विचार सम्ननन्धी 

अंश बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । 
७ याकोबू्‌ प्रिमू ( १७५८४५-१८६३ ) 

फेयरी टेल्स के लेखक यही ग्रिम महोदय हैं| इनका जन्म जमनी में एक वकील 
के घर हुआ था। इन्होंने स्वयं भी वकालत पढ़ी थी। बाद में प्राचीन जर्मन के 
अध्ययन की श्रोर कुके । अ्रपने भाई विल्हेम के साथ इन्होंने लोक-संस्कृति संत्रंधी 
चहुत सी भामग्री इकट्ठा की ओर कुछ प्रकाशित भी की | प्राचीन पंडितों की भाँति 
पहले ये भी भाषा के संबंध में अ्रनुमानित व्युत्पत्ति-शासत्र पर काम करने लगे १२ रैस्क 
के कार्य ओर श्लेगल की आलोचना से इन्हें होश आया और तब इन्होंने प्राचीन 
जन और सगोत्रीय भाषाओं का गंभीर अध्ययन प्रारंभ किया । रैस्क के “आाइस लैन्डिक 
व्याकरण? का परिचय देंते हुए इन्होंने भोलियों श्रौर अ्रतभ्य भाषाश्रों के संबंध में 
अपने विचार प्रकट किए ये । अ्रब तक लोगों का श्रध्ययन केवल प्राचीन भाषाओं 


तक सीमित था पर, ग्रिम ने ही सब प्रथम वतंमान भाषाओं और बोलियों के अ्रध्ययन 
पर जोर दिया | 


ग्रिम्त को सबसे अधिक महत्वपूर्ण पुस्तक उनका देव भाषा व्याकरण ( [0८७६४८४० 
(७7४77 |: ) है | यह जर्मन भाषा का व्याकरण १८१८ में प्रकाशित हुआ । जैसा 
कि भूमिका में उन्होंने लिखा है यह अपने ढंग का प्रथम व्याकरण था | इसमें पूरा 
टष्टिकोण ऐतिहासिक है। १८२२ में इसका दूसरा संस्करण निकला, जिस पर रैस्क 
के व्याकरण का बहुत प्रभाव था । इन्होंने स्वयं रैश्क की बहुत तारीफ की है । 

इस दूसरे संस्करण में ध्वनि-प्रकरण में नवीनता थी। इसी प्रकरण में उसने 
[8णए८१४९८०००६ ( वर्ण-परिबरतेन ) का विवेचन किया है, जिसे मैक्समूलर के 
बाद से ग्रिम-नियम कहा जाने लगा, यद्यपि इतका ब्रीज रैस्‍्क में है, श्रतः उचित नाम 
तो 'रेस्क-नियम! ही होता | प्रस्तुत नियम पर हम लोग पीछे ध्वनि-नियम प्रकरण में 
विचार कर चुके हैं 

ग्रिम के गढ़े हुए बहुत से पारिभाषिक शब्द ( ०४४५५, ४०७०६ श्रादि ) आज 
भी भाधा-विशान में प्रचलित हैं । 

इन्होंने अपनी ऐतिहासिक प्रणाली द्वारा ध्वनि के श्रतिरिक्त वाक्य पर भी कार्य 
किया है | इनके व्याकरण के चौथे भाग में यह प्रकरण देखने ही योग्य है | 

जीवन के अ्रन्तिम चरण में ग्रिम बलिन में अ्रध्यापक ये और श्रन्त तक भाषा- 
विज्ञान संबंधी काये करते रहे । 
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८. फ्रान्स बॉप 

उस युग के भाषा-विज्ञान के प्रधान स्तंभों में रैश्क और ग्रिम के अतिरिक्त बॉप 
का भी नाम आता है | ये अ्रपनी श्रवस्था के बीस वर्ष समाप्त करने के बाद ही पेरिस 
जा पहुँचे और वहाँ संत्कृत का अध्ययन करने लगे। बॉप तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के 
पिता कहे जाते हैं। इस संबंध में इनकी प्रथम पुस्तक धातु-प्रक्रिया पर १८१६ में 
प्रकाशित हुईं, जिसमें ग्रीक, लैटिन, श्रवेस्ता, जर्मन तथा संस्कृत के रूप तुलनात्मक 
दंग से दिए. गए थे | श्सके बाद काफी दिनों तक ये संस्कृत-अ्ध्येता के रूप में संस्कृत 
पुस्तकों का संपादन और उनका श्रध्ययन करते रहे | संस्कृत की कुछ पुस्तकों से इनके 
अनुवाद भी प्रकाशित हुए | १८२२ में बॉप प्रसिद्ध बलिन एकेडेमी में अ्रध्यापक नियुक्त 
हुए । इसके बाद १६वीं सदी के दूसरे चरण में (१८२३ ओर श्८४६ के बीच में ) 
इनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'तुलनात्मक व्याकरण” प्रकाशित हुईं। तुलनात्मक व्याकरण की 
प्रथम पुस्तक यही है। विद्वान लेखक ने इसमें संस्कृत, जेन्द, आ्रार्मनीयन, ग्रीक, लैटिन, 
लिथुआनियन, प्राचीन स्‍लावियन, गाथी तथा जर्मन का तुलनात्मक व्याकरण दिया है | 

बॉप प्रधानतः इस बात का अध्ययन करना चाहते थे, कि व्याकरण के रूपों की 
उत्पत्ति कैसे हुई | इसके लिये उन्होंने संस्कृत को अ्पनाथा | और भाषाओं को छोड़ 
कर संस्कृत को ही क्यों अपनाया, इसका भी उत्तर उन्होंने स्वयं दिया है। ये यह 
निश्चित रूप से मानते थे कि संस्कृत, ग्रीक तथा लैटिन श्रादि का विकास किसी एक 
भाषा से हुआ्रा हे, पर साथ ही यह भी मानते थे, कि उस मूल भाषा की विशेषताएँ 
संस्क्ृत में औरों की अ्रपेज्ञा अधिक घसुरक्तित हैं। इसी कारण संस्कृत पर ही अपनी 
खोज श्राधारित की और प्रथम पुस्तक ( धातु-प्रक्रिया ) में संस्कृत को ही आ्राधार माना 
तथा इसी तुलनात्मक ढंग से मूल रूपों को जानने की कोशिश की | 

इतके अतिरिक्त बॉप ने संस्कृत और ग्रीक भाषाओं के स्वराघात पर भी लिखा है | 

प्रत्ययों के विषय में हार्नीदुके तथा हम्बोल्डट आदि की माँति बॉप का भी विश्वास 
था कि ये कभी न कभी स्वतंत्र शब्द अ्रवश्य थे । 

र्वरों के सम्बन्ध में बॉप का विचित्र मत था। पहले इनका विश्वास था कि 
लिपि की अपूर्णता के कारण ही यूरोपीय भाषाश्रों के ए ओर श्रो' के स्थान पर संस्कृत 
में अर मिलता है | बाद में ग्रिम के प्रभाव से श्र, इ और उ को ही उन्होंने मूल स्वर 
माना, फिर भी ये तथा इनके अनुगामी संस्कृत के श्र को मूल भाषा का प्रतिनिधि 
मानते रहे । श्यू८ू० के लगभग “तालव्य नियम! की खोज के भाद इस भ्रम का 
निवारण हुआ | 
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बॉप सामी धातुओं को भारोपीय भाषाओं से भिन्न मानते हैं। सामी धातुएँ ३ 
वर्णों ( :::८४$ ) की होती हैं |# इस प्रकार श्रघिकतर उसमें दो अक्षर (579]40०5) 
होते हैं | दूसरी ओर मारोपीय धाठुओ्रों में बर्णों की संख्या निश्चित नहीं है, पर वे 
सबंदा एक अक्षर की होती हैं | 

ग्रिम ने श्रपिश्नति ( ४988०६ ) के अन्तगंत श्राने वाले ध्वनि-परिवतेनों का 
कारण मनोवैज्ञानिक माना था। इसका बॉप ने विरोध किया और शब्द के अंतिम 
अंश में इसका कारण निहित बतलाया | 

बॉप ने श्लेगल के भाषाओं के वर्गीकरण के सम्बंध में किए. गए दो वर्गों को 
अशुद्ध बवलाया और बृद्ध श्लेगल के तीन वर्गों में कुछ खुधार करने श्रपना तीन वर्ग 
इस प्रकार रक्खा--१, चीनी आदि त्िना व्याकरण की भाषाएँ, २ भारोपीय आदि 
एकाक्षरीय धातु की भाषाएं, तथा ३ तीनवर्णीय या दो अक्षर की धातु की सामी भाषाएँ | 

बाप ने सामान्य रूप से भाषा संबंधी बहुत सी समस्याओ्रों को स्पशे किया पर 
गहराई में न जा सके | जैसा कि जेस्परसन ने संक्रेत किया है---गंभीर पाठक के लिए 
बॉय में आलोचना के येग्य बहुत सी बातें मिल जाती हैं । 

बाप का सबसे बड़ा सिद्धान्त वाक्य] यह था कि भाषा-विज्ञान के नियम अपनी 
एक निश्चित्‌ परिधि के भीतर ही सत्य होते हैं । 


६, पश्च पर एक दृष्टि 

यरोप में संस्कृत के प्रवेश से श्ट्वीं सदी के मध्य तक भाषा-विज्ञान का जो 
अध्ययन हुआ था, समय की दृष्टि से महत्वपूण होने पर भी अ्रध्ययन की गहराई 
ओर दृष्टिकोण की व्यापकता की दृष्टि से बहुत अ्रधिक नहीं कहा जा सकता | हाँ एक 
बात अवश्य है कि आगे के अध्ययन के लिये पर्याप्त सामग्री इकटठी हो गई थी | 
इसीलिए इस युग को कुछ लोगों ने “उपकरण -संग्रह युग! का नाम दिया है । 

इन पाँच दशाब्दियों के अध्ययन की मुख्य प्रदृतियों को हम उंगलियों पर गिन 
सकते हैं-- 


१ संस्कृत का विशेष महत्व माना जाता था और इसी कारण सभी भाषा-विज्ञानी 
संस्कृत के प्रकांड पंडित होते थे | 

# कुछ धातुएँ ४ या ६ वर्णों की भी होती हैं, यद्यपि इनकी संख्या अधिक 
नहीं दे । 
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२. प्राचीन या क्‍लासिकल भाषाओं का ही अ्रध्ययन प्रधान रूप से किया जाता 
जाता था | वर्तमान भाषाओं का यदि थोड़ा-बहुत अध्ययन हुआ भी तो उनमें भी 
पुरानी भाषाओं के ही लक्षणों को खोजने की धुन थी । 

३. कुछ-कुछ तुलनात्मक और ऐतिहासिक अध्ययन भी होने लगा था, पर प्रायः 
सामान्य लक्षणों पर ही अधिक चल दिया जाता था | 

४« परिवारों को कल्पना अपने धँघले रूप में आने लगी थी । 

४ आऊइतिमूलक वर्गीकरण की और भी लोगों का पर्याप्त ध्यान जाने 
लगा था | 

६ प्रत्ययों को लोग मूलतः सार्थक शब्द मानने लगे थे । 

७ भाषा-विज्ञान को लोग अन्य विज्ञानों की भाँति निश्चित विज्ञान बनाने की 
आशा रखते थे | 


१० आगस्ट एफ़७ पॉट ( १८०२-१८८७ ) 

वैज्ञानिक व्युत्पत्ति शात्र के ये पिता कहे जाते हैं | इन्होंने इस सम्बन्ध में एक 
बड़ी पुस्तक लिखी | अब तक तुलनात्मक ध्वनियों का कोष्ठक ( ८३०० ) नहीं बनाया 
गया था। इसका श्रेय भी पॉट को मिला। इसके अ्रतिरिक्त पॉट ने बॉप के व्याकरण 
का संस्कार किया । 

पॉठ के समकालीन कुछ और भी विद्वान्‌ हुए जिन्होंने उपयंक्त तीन महाराथियों के 
मार्ग पर कुछ कार्य किए | 

११ के० एम्‌० रेप 

रैप ग्रिम के समकालीन ये । इन्होंने ध्वनि-शासत्र का अच्छा श्रध्ययन किया था। 
इस सम्बन्ध में इन्होंने एक भारी पुस्तक भी लिखी, जिसके चार भाग क्रम से १८३६, 
८१६, ४० और! ४१ में प्रकाशित हुए । रैप ने कई देशों में जाकर जीवित भाषाश्रों 
का श्रध्ययन किया। डेनमाक जाकर रैस्क की शिष्यता स्वीकार की। इनका विश्वास 
था कि किसी भाषा के प्राचीन इतिहास का अध्ययन अपने में पूर्ण नहीं है। उसे 
पूर्णता देने के लिए. जीवित भाषा का भी अध्ययन अनिवायंतः आवश्यक है । यह बात 
ग्रिम के सिद्धान्तों के विपरीत थी। रैप ने एक श्रोर अन्य बातों के लिए ग्रिम की 
तारीफ़ की पर इसके लिए उसंका घोर विरोध किया। दुःख है कि इस विरोध के 
कारण ही रैप के ग्रंथ का यथोचित स्व|गत न हो सका । इस स्वागत न होने का एक 
और कारण यह भी था कि कुछ सत्यता और मौलिकता होने पर भी पुस्तक में इतनी 
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अधिक अशुद्धियाँ थीं कि, विद्वानों के समच् उसका हेय समझा जाना स्वाभाविक 
था। 

कुछ भी हो, ध्वनि के संबन्ध में रैप का अध्ययन स्तुत्य है। ध्वनि और लिपि में 
बिशुद्ध सम्बन्ध-स्थापन करके उसने जो ध्वन्यानुकूल अनुलिपि ( 9907८४८ (६६8$- 
८४०४०४ )--म्ृत और जीवित दोनो ही भाषाओ्रों की--की है, वह भी कम श्लाध्य 
नहीं | जेस्पसन के इस कहने म॑ तनिक भा अत्युक्ति नहीं है, कि यदि ग्रिम आ्रादि 
विद्वानों ने रैप के मौलिक मूल सिद्धान्तों को स्वोकार कर लिया होता तो भाषा-विज्ञान 
के अध्ययन की प्रगति और भी तीज्र हुईं होती । 

१२. जे० एच० ब्रेड स्डा फ 

ब्रेडस्डा् डैनिश विद्वान थे । ग्रिम, बॉप आदि ने भाषा के विकास के कारण पर 
ध्यान नहीं दिया था। इस ओर संकेत करने का प्रथम श्रेय ब्रेडस्डाफ को है | इस 
सम्बन्ध में इनका ग्रन्थ १८२१ में प्रकाशित हुआ | यों तो ये प्रधानतः ध्वनिशाद््र के 
विशेषज्ञ थे, पर उक्त ग्रंथ में इन्होंने भाषा के सामान्य परित्रतेन के कारणों पर भी 
विचार किया और उन्हें उदाहरणों द्वारा स्पष्ट मी किया। रुक्षेप में हम कारणों को 
गिन सकते हैं--१ शब्दों को अशुद्ध सुनना या उनके अर्थ कोन समझना, २. 
अशुद्ध स्मरण, ३, ध्वनि-अ्रवयव की अप्‌णता, ४ आल्स्थ (विदेशी प्रभाव के कारण 
होने वाले परिव्तनों के श्रतिरिक्त होने वाले ध्वनि-परिवतनों में लगभग ६० प्रतिशत 
का कारण ब्रेड्स्डाफ इस “आलस्य? को ही मानते हैं।), ५, साहश्य की श्रोर जाने 
की प्रवृत्ति, ६. स्पष्ट होने का प्रयास, तथा ७ नये विचारों को श्रमिव्यक्ति देने की 
आवश्यकता | इसके अतिरिक्त ब्रेडरडाफ़ यह भी मानते हैं कि कुछ परिवतन ऐसे भी 
होते हैं, जो उपयंक्त कारणों से घटित हुए नहीं कहे जा सकते और उनमें से अधिक 
के मूल में विदेशी प्रभाव कार्य करता है | 

पह कहना न्याय-संगत ही होगा कि बहुत सी बातों में ( साहश्य आदि ) ब्रेंड- 
स्टाफ अपने युग से बहुत आगे थे | 


१३, रूडल्फ राथ ( १८२१-१८६४ ) तथा 
झोटो बाटलिंक ( १८१४-१६०४ ) 


ये दोनों ही संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान तथा भाषा-शाल्न-वेत्ता ये | इन दोनों ने 
मिलकर $६, ?७६८८:६०प४४ >]000027ए ०६ $4755४६ नामक संस्कृत का एक 
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चहुत बड़ा कोष तैयार किया । इस कोष की विशेषता यह है प्रत्येक शब्द की व्युर्पात्ति 
घातु तक दी गई है। 
१४, भ्रागुस्ट श्लाइखस्रर ( १८२१-६८ ) 

यरोप में संस्कृत-प्रवेश के समय से भाषा-विजशञान का आधुनिक युग मान कर यदि 
हम इस युग के दो भाग कर दें, तो प्रथम चरण के ऊर्ध्ब विंदु पर श्लाइख़र आसीन 
मिलते हैं | इनके बाद आधुनिक थुग का दूसरा चरण आरम्भ होता है, जिसके ध्येय 
और मार्ग दोनों ही कुछ भिन्न हैं। 

श्लाइख़र शुरू से आखीर तक भाषा-विज्ञानी--स्वयं श्रपने शब्दों में (5000६6४! 
थे | उन्हें कई भाषाओं का पूर्ण ज्ञान था तथा उनकी विवेचन-शैली बहुत ही प्रौढ़ 
और दो-टूक थी। इन्हीं सन्न कारणों से बहुन दिनों तक उनकी पुस्तक इस क्षेत्र में 
प्रामाणिक समभी जाती रहीं और वे अग्रणी बने रहे | 


श्लाइख़र स्‍लावोनिक और लिथुआ्रनिगश्नन के विशेषज्ञ थे, और विशेषतः लिथु- 
आनिश्चन को तो वहाँ जाकर उन्होंने साबी तथा बहुत सी कथाओं और गीतों को वहाँ 
के किसानों के मुँह से सुन कर नोट भी किए। वे कुछ दिन तक प्रेग विश्वविद्या. 
लय में अ्रध्यापक थे, जहाँ उन्हें जेक सीखने का भी अवसर मिला। रूसी का भी 
उन्हें ज्ञान था | इस प्रकार कई भाषाश्रों के वे पूर्ण श्ञाता थे। शैशवावस्था में उनके 
विता उन्हें ग्राम्य वातावरण से दूर रखकर शुद्ध भाषा की शिक्षा देना चाहते थे । इनकी 
प्रतिक्रिया इतनी हुईं कि जन भाषा की श्रोर ही वे विशेष के, श्रौर लोक गीतों पर 
पुस्तक तक लिखीं | इस प्रकार मृन ओर जीवित दोनों ही भाषाओं की श्रोर श्लाइख़र 
की रुचि थी। 

श्लाइखर भाषा-विज्ञान के अ्रतिरिक्त दर्शन तथा भौतिक विज्ञान के भी प्रेमी थे | 
इनके बहुत से सिद्धान्तों को उन्होंने भाषा-विज्ञान में भी लागू किया । विशेषतरः हिगेल 
के वे बहुत ऋणी हैं | उनकी प्रथम दो पुस्तकों के आमुख पूर्णतः हिंगेल से प्रभावित 
हैं | डारबिन की भाँति वे भाषा को भौतिक वस्तु ( १(७४८४४। 7४798 ) मानते थे । 
इसके लिए विरोध भी हुआ था, जिसके फलस्वरूप उत्तर में उन्हें एक पुस्तक 
लिखनी पड़ी | 

भौतिक विशान से भाषा को वे इतनी मिली मानते ये कि मनुष्यों का वर्गीकरण 
खोपड़ी या बालों के आधार पर न कर, भाषा के आधार पर करना अधिक ठीक मानते 
थे। उनका कहना था कि भाषा अश्रधिक स्थिर चीज़ है | 
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भाषाओं के वर्गीकरण के सम्बन्ध में भी डिगेल के त्रयवाद ( ६४]०2/०5 ) के 
आधार पर वे तीन वर्ग बनाते हैं-- 

के अयोगात्मक भाषाएँ--जिनमें ध्वनि से अर्थ का बोध होता है । 

ख अश्लिष्ट योगात्मक भापाएँ--जिनमें ध्वनि से श्रर्थ और सम्बन्ध दोनों का 
ओपष होता है । 

ग. श्लिष्ट योगात्मक भाषाएँ--जिनमें श्र्थ और सम्बन्ध प्रकट करने बाले अंग 
आपस में मिले रहते हैं | 

इन तीनों बर्गों को उन्होने बीजगणित की माँति धातु ८ 7, उपसगे - ?२, प्रत्यय 
>55 तथा आंतरिक परिवतेन 5 5 मानकर समझाया भी है। इस वर्गीकरण को 
हिटनी तथा मैकसमूलर ने पूर्णतः मान लिया था, यद्यपि भाषा-विजश्ञान की विशुद्ध 
टृष्टि से इसमें कई श्रापत्तियाँ उठाई जा सकती हैं । 

श्लाइख़र की सबसे मौलिक देन मूल भारोपीय भाषा का पुनर्निमाण है। इसके 
पुननिमाण का विचार उनके मस्तिष्क में अहुत पहले से नाच रहा था, पर अपनी 
प्रसिद्ध पुस्तक “कम्पेंडियम? के पूर्व इस विचार पर वे विस्तारपू्वक विचार न कर सके | 
इस पुस्तक में उन्होंने उत मूल भाषा के स्वर, व्यंजन, घातु तथा रूप-रचना 
आदि पर स्वतंत्र अध्यायों में विचार किया। मूल भाषा के सम्भावित रूपों को देते 
हुए उनसे निकलने बाले संस्कृत, ग्रीक, लैटिन तथा गाथिक श्रादि रूपों को भी दिया। 
इन संभावित रूपों में उन्होंने एक कहानी ( 2935 2६२०5३$ ॥ ) भी लिख डाली | 
इस कहानी की भूमिका में उन्होंने अपनी कठिनाइयों का निर्देश करते हुए ध्वनि तथा 
व्याकरण के रूपों के सम्बंध में मूल भाषा के बहुत समीप होने का विश्वास दिलाया 
है । इस प्रकार अनुमानसिद्ध भाषा का निर्माण भाषा-विज्ञान के लिए बहुत उपयोगी 
नहीं कहा जा सकता, इसी कारण बाद के भाषा-विज्ञानियों ने इस 7कार का फिर कोई 
प्रयास नहीं किया । 

बॉप के कार्य को श्रागे बढ़ाने का तथा पीछे की सारी खोजों को ठीक से सजाने 
का श्रेय मी श्लाइख़र को ही है। १६वीं सदी के अंतिम तथा २०वीं के प्रथम चरण 
के प्रसिद्ध भाषाशाखवेत्ता काले ब्रुगमन इन्हों के शिष्य हैं | ह 


१४ गेओगे कुटिउस ( १८२०--१८८४ ) 


कुटिडत श्लाइख़र के समकालीन थे और प्रेग विश्वविद्यालय में उनके साथ काम 
कर चुके थे। भाषा-विज्ञान सम्बंधी विद्धत्ता में उस युग में श्लाइखर के बाद इन्हीं का 


ड्श्ष्र भाषा-विज्ञान 


नाम आता है| इसी कारण नवीन भाषा-विज्ञानियों की आलोचना की कटु बौछार 
श्लाइखर की मृत्यु के बाद कुटिउस को ही सहनी पड़ी । 

इनका विशेष अध्ययन ग्रीक का था | ग्रीक क्रिया तथा ग्रीक शब्दों की व्युत्पत्ति 
सम्बंधी इनके ग्रंथ बड़े महत्वपूर्ण हैं। ध्वनि-नियमों में इनका भी विश्वास था, पर 
नव-युग के विद्वानों की भाँति ये इस बात को नहीं मानते थे, कि ध्वनि-नियम के 
श्रपवाद नहीं होते | नव-युग के विद्वान प्राचीन भाषाओं की पद-रचना में भी साहश्य 
का बहुत अधिक प्रभाव मानने लगे थे, पर कुर्टिउस ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया । 
नव-युग को इन मान्यताओं के विरुद्ध कुर्टिडस ने श्रपने अंतिम काल में एक पुस्तक 
भी लिखी | इस प्रकार अंत तक ये नवीनतावादियों के विरुद्ध लड़ते रहे । 

१६ निकोलई मैडबविग 

ये प्रमुखत: ग्रीक और लैटिन के विद्वान थे। भाषा-विज्ञान के सामान्य नियमों 
के विवेचन की ओर भी इनकी अ्रभिरचि थी। भाषा के संबंध में रूहूस्यवादी भावनाशों 
या देवी बातों के ये विरोधी थे। तकंबाद इनका मूल मंत्र था, पर इस तकवाद की 
धारा में ये इतने आगे चढ़ गए कि हम्घोल्डट आ्रादि ने जिस घ्वनि-प्रतीक ( $0०7०- 
5५7090]57 ) पर इतना बल दिया था, उसकी स्थिति ही अ्रस्वीकार कर दी | 
व्युत्पत्ति एवं ध्वनि सम्बन्धी श्रध्ययन को बहुत अधिक महत्व नहीं देते थे। विद्वान्‌ 
होने पर भी केवल डैनिश भाषा में लिखने के कारण ये अधिक प्रसिद्धि न प्राप्त कर 
सके | १८७५ में प्रकाशित अपनी जमन पुस्तक की भूमिका में इन्होंने लिखा भी है 
कि हिटनी आ्रादि जिन तिद्धांतों के कारण इतने प्रसिद्ध हुए उनको ये वर्षों पहले 
निकाल चुके थे, पर किसी प्रसिद्ध भाषा में न लिखने के कारण संसार इनको न 
जान सका | 

१७, इस युग के कुछ प्रसिद्ध विशेषज्ञ 

इस युग के पूर्व तक लोग अधिकतर सभी प्रसिद्ध भाषाओं पर कार्य किया करते 
थे, पर इस युग में विशिष्ट भाषाओं के कुछ विशेषश भी हुए। इन विशेषज्ञों 
ने तुलनात्मक ढंग पर भाषाओं के इतिहास का विवेचन किया। ग्रीक के विशेषज्ञ 
कुटिउस का डल्लेख हम लोग ऊपर कर चुके हैं। संस्कृत के बहुत से विशेषज्ञों में 
वेस्टरगार्ड और बेनफ़ी का नाम अ्रग्रगएय है। इसी प्रकार स्‍लाबोनिक के श्लाइख़र 
श्रोर मिक्‍्लोसिख, तथा केल्टिक के जेडस आदि प्रसिद्ध हैं। रोमानिक के विशेषज्ञों में 
फ्रेड़ल डीज़ स्वोपरि हैं । 
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१८, फ्रेड रिख मैक्समूलर ( १८६२३--१६०० ) 

भाषा-विज्ञान का इतना अ्रध्ययन हुआ पर श्रमी तक उसका प्रचार केवल उसके 
विद्वान वर्ग में था | अ्रन्य लोग उससे पूर्णतः अ्रपरिचित थे | इस परिचय कराने के 
कार्य को मैक्समूलर ने किया | १८६१ में उन्होंने कुछ व्याख्यान दिये जो पुस्तकाकार 
प्रकाशित हुए। इनकी शैली इतनी रोचक थी कि इस सूखे विषय को भी इन्होंने 
मनोरंजक बना दिया ओर इसका फन्न यह हुआ कि भाषा-विज्ञान की श्रोर बहुत से 
लोग भ्कुके । इनके ग्रंथ का नूतन संस्करण २६ वर्ष बाद प्रकाशित हुआ | नूतन 
संस्करण की भूमिका में इस बीच हुई खोजों का परिचय देते हुए मैक्समूलर ने नब- 
युगीन भाषा-विज्ञानियों के लगभग सभी तिड़ान्तों को मान लिया | 

मैक्समूलर प्रधानतः साहित्यिक और दाशंनिक व्यक्ति थे। इसी कारण उनके 
व्याख्यान या पुस्तकें जितनी मनोरंजक श्रोर श्राकर्षक हैं, उतनी गहरी नहीं है | ध्यान 
से देखने पर उनमें ऐसे अनेक स्थल मिलते हैं, जहाँ वे किसी प्रश्न को लेकर चलते 
हैं, और बीच ही में मनोरंजक व्यूर्ात्ति श्राद के फेर में पड़ कर अपना मूल विषय ही 
भून जाते हैं । 

श्लाइख़र की बहुत सीबचातों की उन्होंने त्रिना विश्लेषण किए. मान लिया है । 
उदाहरणार्थ भाषा-विज्ञान को एक मौतिक विज्ञान मानते थे, पर उसे फिलोलोजी 
( ?)90087 ) से भिन्न मानते थे, जो उनकी दृष्टि में एक ऐतिहासिक विज्ञान है। 
पर यह केवल उनका मानना मात्र था। जहाँ उन्होंने भाषा-विज्ञान को भूत-विज्ञान 
सिद्ध करने का प्रयास किया है वे श्रसफल ही रहे हैं । 

प्रचार-कार्य के साथ ही मैक्समूलर ने जो सबसे बड़ा कार्य किया वह उनका 
संग्रह-कार्य है। परिचय देने के लिये उन्होंने भाषा के उद्गम, भाषा की प्रकृति, भाषा 
का विकास, विकास का कारण, तथा भाषाओ्रों का वर्गीकरण शआ्रादि विषयों पर हुए 
कार्यों के परिणामों को एकत्र कर दिया | 

मैक्समूलर भारत के बहुत बड़े हिमायती थे । भारतीय भाषा, साहित्य एवं दर्शन 
को संसार में उचित स्थान दिलाने वालों में उनका नाम सबसे ऊपर है | “पूरब की 
पवित्र पुस्तकें? माला में उन्होंने पचासों पुस्तकों के अनुवाद किए हैं। श्रौोपनिषदिक 
दर्शन, एवं जातियों के धर्मानुष्ठान-पद्धति पर भी उन्होंने पर्याप्त लिखा है | तुलना- 
त्मक पौराणिक कथा तथा धर्म के विज्ञान पर कार्य करने वाले ये प्रथम व्यक्ति हैं । 
सायण भाष्य के साथ इनका जो ऋग्वेद का संस्करण है, श्रत्र तक प्रामाणिक माना 
जाता है | 
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भाषा-विज्ञान से संबंधित इनके तीन अन्य कार्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं । 
इनके पूर्व विद्वानों का ध्यान श्रर्थ-विचार पर प्रायः नहीं के बरात्रर था। इन्होंने पहले 
पहल इसकी ओर ध्यान दिया। श्रार्यों की मूल भाषा पर तो विचार हुआ था पर 
उनके मूल स्थान पर विशेष नहीं | मैक्समूलर ने इस पर भी पर्याप्त कार्य किया ओ्रौर 
मूल स्थान मध्यणशिया निश्चित्‌ किया | इनका तीसरा कार्य नागरी लिपि के प्रचार 
का है। इनके पूर्व यूरोप आदि में कौन कहे भारत के भी सभी प्रांतों में नागरी लिपि 
का प्रचार नहीं था। इनके प्रयास के फलस्वरूप यूरोप तथा भारत दोनों ही में इसकी 
वैज्ञानिकता सराही गई औ्ौर संस्कृत आ्रादि के लिये इसका प्रयोग होने लगा । 

१६ विलियम ड बाइट हिटनी ( १८२७--१८६४ ) 

भाषा-विज्ञान के ज्षेत्र में काय करने वाले प्रथम श्रमेरिकन विद्वान हिटयनी हैं। ये 
न्यू-हेवन के येल कॉलेज में संस्कृत तथा तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के शअ्रध्यापक थे | 
इन्होंने अपनी पुस्तक “भाषा और भाषा का अध्ययन! १८६७ में लिखी। दूसरा ग्रंथ 
भाषा का जीवन श्रौर विकास! १८७४ में लिखा गया। इनका संस्कृत भाषा का 
प्रसिद्ध व्याकरण १८७६ में निकला जो अपने ढंग का अकेला है। विद्वत्ता की दृष्टि 
से ये मैक्समूलर से अधिक योग्य कहे जाते हैं, पर अंग्रेज़ी शासन से प्रोत्साहन न 
मिलने के कारण मारत में इनका यथोचित आदर एवं प्रचार न हो सका, जिसका 
इन्हें बहुत दुःख था। इनकी शैली मैक्समूलर की अ्रपेन्ञा कम श्राकर्षक थी पर दूसरी 
श्रोर उनकी अ्रपेज्ञा अधिक गंभीर और ठोस थी। मैक्समूलर से इनकी बड़ी प्रति- 
दन्दिता चली । इन्होंने उनके बहुत से काल्यनिक सिद्धान्तों की आलोचना की और 
उन्हें ठीक भी किया । मैक्समूलर ने अपनी पुस्तकों में उदाहरणों का कद्दी-कहीं दुरुप- 
योग किया है। इन सबकी आलोचना भी हिटनी ने अपने अ्रनेक लेखों में की | 
मैक्समूलर ने इन आलोचनाओं का उत्तर अपनी पुस्तक (095 ४09 & 640 
७/०४६६४०४ में दिया। हिटनी ने अंत में एक “मैक्समूलर और भाषाविज्ञान” नाम 
की छोटी-सो पुस्तिका भी लिखी थी। भाषा की परिभाषा के संबंध में भी दोनों में 
पर्याप्त अंतर था। मैक्समूलर के लिए. वह भौतिक बस्तुओं सी थी पर हिटनी इसे 
मानवीय उद्योग के फलस्वरूप विकसित मानता था। उसके लिए भाषा देश के 
मस्तिष्क की छाया थी। 

इतना होने पर भी दोनों द्वी कुछ बातों में एक से थे | दोनों ने पिछले अ्रद्ध - 
शताब्दी के किए गए कार्य को इकट्ठा किया तथा दोनों ही प्रधान रूप से गंभीर भाषा- 
विज्ञानी नहीं थे। उनके लगभग सभी सिद्धान्त आज अमान्य हो गये हैं। जिन बातों 
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को उन्होंने शाश्वत समझ कर उच्चरित किया था, वे भी आज के लिए केवल ऐति- 
हासिक महत्व की रह गई हैं । 
[ ख ] नव-युग 

यों तो किसी भी युग का आरभ किसी निश्चित्‌ सन्‌ या दिन से नहीं होता, पर 
जैसा कि कहा जाता है, नव युग का आरम्म हम श्ववीं सदी के तृतीय चरण से मान 
सकते हैं| इस समय भाषा-विज्ञानियों की एक नई शाखा चली, जिसे प्राचीन विद्वानों 
ने नौसिखियों की शाखा ( ]ण्ण.्ट8:४7772 ४६८८४ ) या नव्य शाखा कहा। सबसे 
पहले दोनों शाखाश्रों ( प्राचीन तथा नवीन ) का विरोध ध्वनि को लेकर चला। नव्य 
शाखा वालों का, विशेषतः लेस्कीन का कहना था कि, ध्वनि-नियमों के श्रपवाद नहीं 
होते, पर प्राचीन शाखा वाले इसे मानने को तैयार न थे। इस न मानने के लिए 
पर्याप्त कारण भी था। वे देख चुके थे कि प्रसिद्ध प्रिम नियम श्रपव्रादों से भरा है। 
इस प्रथम विरोध के बाद फिर दोनों शाखाश्रों में काफ़ी चखाचखी रही और पुराने 
नयों की बड़ी हंसी उड़ाते रहे, जैसा कि प्रायः होता आया है| पर अंत में जैसा कि 
हम लोग देखेंगे, नई शाखा की सभी बातें लगभग सत्य निकलीं, जिसके फलस्वरूप 
प्राचीनों को कुकना पड़ा। आज नई शाखा के सिद्धान्तों का ही बोलकाला है। इसका 
केन्द्र बहुत दिन तक लिपिज़िग में रहा है | 

१. हेमैन स्टाइन्थाल ( १८२५-१८६६ ) 

भाषा-विज्ञानियों की नव्यशाखा का इनको अग्रणी कहा गया है। ये व्याकरण 
ओर भाषा-विज्ञान के साथ साथ तकशाञ्र और मनोविज्ञान के भो प्रकांड पंडित थे | 
इनके पूर्व भाषा के अ्रध्ययन में मनोविज्ञान का सहारा नहीं लिया जाता था । इन्होंने 
इस बात पर ज़ोर दिया कि भाषा का वैज्ञानिक अ्रध्ययन मनोविज्ञान के बिना असम्मव 
हे। स्टाइनथाल का प्रथम ग्रंथ १८५४४ में प्रकाशित हुआ, जिसमें इन्होंने मनोविज्ञान 
तक शात्र और व्याकरण के पारस्परिक संबन्ध का विवेचन किया। श्लाइखर आ्रादि ने, 
जो उस समय प्रसिद्धि के ऊध्व॑विंदु पर थे, इस पुस्तक की खूब खिलली उड़ाई। भाषा 
के मनोविज्ञान पर स्टाइनथाल के और भी ग्रंथ प्रकाशित हुए। इन्होंने अपने इस नूतस 
पथ के लिए हम्भोल्डरट के ग्रंथों से प्रेरणा ली थी। 

भारोपीय परिवार की भाषाओं का अ्रध्ययन पर्याप्त हो चुका था, इसलिए स्टाइन- 
थाल ने विशेषतः चीनी तथा अ्रफ्रीका की मन्डे-निग्रो भाषाओं का अध्ययन किया | 
कुछ लोग इनको इसलिए भी ह्वीन समभते थे | इनकी शैली श्रच्छी नहीं थी। समभी 
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बात को भी स्पष्ट रूप से नहीं रख पाते थे। इन्हीं सब कारणों से ये प्रसिद्धि न पा 
सके । कुछ भी हो, जीवित भाषाओं के अ्रध्येता, श्रस्पशित भाषाओं पर कार्यकर्ता, एवं 
भाषा-विज्ञान के अध्ययन में मनोविज्ञान की महत्ता के अंशुलि-निर्देशक के रूप में 
स्टाइनथाल का नाम अ्रवश्य ही महत्वपूर्ण है। 
२, काले ब्रुगमन्‌ 

नव्यशाखा के विद्वानों में ये सब अधिक प्रसिद्ध हैं। आगे इस शाखा या युग 
'की मूल प्रवृत्तियों के रूप में जो कुछ भी नई बातें कही जायेंगी, लगभग सभी में इनका 
हाथ है । 

ब्रुगमन्‌ का सबसे बड़ा कार्य भारोपीय भाषा के व्याकरण के सम्बन्ध में है। यह 
बढ़े-बढ़े चार भागों में समाप्त हुआ है | इनके समय तक वाक्य के संबन्ध में भी कुछ 
अधिक कार्य नहीं हुआ था | इन्होंने इस दिशा में भी उक्त व्याकरण के पंचम खंड में 
कार्य किया। हर्मन ओस्टाफ के साथ इनका मिश्रित कार्य रूप-रचना पर है। यह 
ग्रंथ “नई शाखा की गीता” के नाम से प्रसिद्ध है। 

ब्रगमन का अनुनासिक-सिद्धांत ( 80947 0452] (७८०7४ ) भी प्रसिद्ध है। 
इसकी खोज से भी ग्रिम नियम की अनेक शंकाओं एवं अपवादों का समाधान 
हो गया । 

३. ग्रेसमैन, बनेर तथा भरकोली 

इन तीनों ही विद्वानों के नाम ध्वनि के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण हैं। 

ग्रेतमैन ने अपने ग्रैसमैन-नियम' ( जिसका पीछे प्र. २४४ पर वर्णन किया 
जा चुका है ) की खोज की, जिससे ग्रिम-नियम ( दे० ४० २४२ ) के कुछ अ्रपवाद 
समाप्त हो गए । शेष अपवादों को दूर करने के लिए काले बनेर ने १८७७ में वनर 
नियम (दे० ४० २४६) खोज निकाला । 

अस्कोली ने १८७० में खोज निकाला कि मूल भारोपीय भाषा में की 'क” ध्वनि 
आगे चलकर कुछ भाषाश्रों में तो 'क' ही रही और कुछ में (स! या “श' हो गई । 
इसी आधार पर भारोपीय परिवार के केंटुम और सतम वर्ग ब्रेडके द्वारा बनाए गए | 

४. आधुनिक अध्ययन की प्रवृत्तियाँ, क्षेत्र भौर प्रमुख कार्यकर्ता 

इसके पूर्व भाषा-विषयक ऐशती बहुत सी समस्याएँ थीं, जिनके संबंध में भाषा- 
विज्ञान-वेत्ता अग्रगना सर खपाया करते थे, पर अन्न उन्हें प्रायः छोड़ दिया गया। 
इनमें मुख्य ये हैं-. 
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( के ) भाषा की उत्पत्ति--विद्वानों ने देखा कि इस क्षेत्र में वैशानिक ढंग से 
काय करने की गुंजाइश नहीं के बराबर है ओर यह भी देखा गया कि बिना डचित 
आधार के श्रनुमान की पतंग उड़ाना लाभप्रद नहीं हो सकता, अतः इस पर विचार 
करना प्रायः छोड़ दिया गया। इसका विरोध यहाँ तक हुआ कि पेरिस के भाषा- 
विशान-परिषद्‌ ने अपने यहाँ इस संबंध में किसी प्रकार का लेख आदि पढ़ना या 
विचार विनिमय करना विधानतः वर्जित कर दिया । 


( ख ) प्रत्ययों के मूल--प्रत्ययों को श्रर्थवान्‌ शब्दों का अवशेष समभा जाता 
रहा है और इसी दृष्टि से विद्वान्‌ उसके मूल शब्द की खोज करते रहे हैं। नवयुग 
के विद्वान इधर से भी विमुख हो गए हैं। 

( ग) भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण--इसे भी व्यर्थ तथा अवैज्ञानिक 
समझ कर छोड़ दिया गया है, क्‍योंकि शुद्ध रूप से कोई भी भाषा किसी एक वर्ग में 
नहीं आती । प्रायः सभी में एक से अधिक “आक्ृतियाँ' मिलती हं | 
अध्येता राष्ट्र 

आधुनिक युग के पूर्व तक भाषा-विज्ञान का अध्ययन विशेषत: जम॑नी में केन्द्रित 
था, पर इधर फ्रांस में भी उसी ज़ोर-शोर से इसका अ्रध्ययन होने लगा है और साथ 
ही ब्रिटेन तथा अ्रमेरिका भी अन्न किसी से पीछे नहीं कहे जा सकते | साथ ही धीरे- 
धीरे संसार के श्रन्य राष्ट्रों में भी इसका अ्रध्ययन फल -फूल रहा है, यद्यपि अ्रभी अन्य 
राष्ट्र चार-छुः दशकों तक इन चारों के समकक्ष नहीं हो सकते | 


क्षेत्र और कार्यकर्ता 


इधर भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में अनेकानेक रूपों में नए अध्ययन हुए. हैं ओर हो 
रहे हैं | यहाँ उनका ञअ्त्यंत संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं के प्रायः 
नाम गिना देने से यह सूची जैसा हो गया है, पर इससे अ्रधिक सामग्री देने के लिए 
यहाँ गुंजाइश नहीं थी। “भाषा-विज्ञान के अध्ययन? के इतिहास पर स्वतंत्र रूप से 
यदि लिखा जाय, तब कहीं आधुनिक कार्यों के विवेचन के साथ न्याय संभव है। 

१ बाक्य-बिज्ञान--भाषा में वाक्य प्रधान होने के कारण इसके अध्ययन को 
बहुत महत्व का माना जाता है, पर साथ ही इसका अध्ययन दुरूह भी क्योंकि इसका 
संबंध मनोविज्ञान से है | ब्रगमन्‌ के श्रतिरिक्त इस क्षेत्र में लाँगे, बी० डेलज्लुक 
हमंन पाल, ज़ीमर, जेस्पसंन तथा जोसेफ आदि के का महत्वपूर्ण हें । 

रद 
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२ रूपकिज्ञान--इत क्षेत्र में वाकक्‍्य-विजश्ञान पर काय करने वालों के श्रतिरिक्त 
ब्लूमफील्ड, बनंड, हाकेट, सलोकम, मैथ्यू राबट, बैज्ञेल तथा नाइडा आदि ने कारये 
किए हैं । 


३ ध्यनि-विज्ञान--ध्वनि के क्षेत्र में श्राधुनिक तथा अत्याधुनिक युग में बहुत 
काम हुआ है | 


ध्वनियाँ मुँह में कहाँ से ओर किस प्रकार उत्पन्न होती हैं, इसके अ्रध्ययन के 
लिए अनेकानेक यंत्रों तथा साधनों के प्रयोग होने लगे हैं, जिनमें प्रमुख एक्सरे, 
लैरिंगोस्कोप, कायमोग्राफ, एंडोस्कोप, कृत्रिम तालु, आटोफोनोस्कोप, ब्रीदिंग फ्लास्क, 
स्पिरोमीटर, स्टेथेग्राफ, स्ट्रोबेलेरिंगोस्कोप और न्यमोग्राफ* आदि हैं। इस ज्षेत्र में काम 
करने वालों में रोज़ापेलली (कायमोग्राफ़), कोट्स (कृत्रिमतालु) ज़मंक, ब्राउने (लैरिंगो- 
स्कोष), फ्लेटाउ (एंडोस्कोप) तथा गटज़मैन (अआी्दिंग फ्लास्क) विशेष उल्लेख्य हैं। 


अमेरिका में ध्वनि-विजश्ञान की एक नई शाखा विकसित हो गई है, जिसे फोने- 
मिक्स या ध्वनि-श्रेणी-विज्ञान कहते हैं। इसक्षेत्र में काम करने वालों में पाइक, 
गम्पज्ज तथा ग्लीसन आदि प्रमुख हैं । 


एक्सपेरिमेंगट्ल फोनेटिक्स एकास्टिक फोने टिक्स, स्वराघात तथा ध्वनि के अन्य क्षेत्रों 
में काम करने वालों में स्वीट, जल ब्लाक, स्क्रिप्चर, डैनियल जोन्स, ग्राहमबेली, पेरिया, 
मार्टिन, बोडिंग, लारमर, एडलंग, अस्ताफ, बार्थेलोमे, बेख्टेल, मेले, ट्रेट्वर्ग, एंडसंन, 
आमंफील्ड, ट्रेगर, रूज़लेट, स्टेटसन, फ्लेचर, रस्सेल, गेमेली, पास्थेरी, जूस, पाइक, 
हेफनर, श्गन, बाकर, एडवड, विक्टर, ग्रीन, काप तथा रिपमैन श्रादि के नाम लिए 
जा सकते हैं।| 


४. अरथे-विज्ञान--अ्रथ-विज्ञान के प्रारंभिक बढ़े विद्वान ब्रील हैं । इधर इस 
चेत्र में तकशात्र, मनोविशान तथा समाजशास््र आदि के प्रकाश में कार्य आगे बढ़ा 
है। अमेरिका में अ्र्थविज्ञान का एक नया श्रांदोलन चला है, जिसकी एक पत्रिका भी 
निकलती है। भाषा-विज्ञान की इस शाखा के विद्वानों में टकर, ओओटल, आग्डेन, 


* इन यंत्रों के विषय में जानने के लिए परिशिष्ट देखिए | १दे० 9० २४८-४१ 
भारत में इस ज्षेत्र में मोहुउद्दीन क्रादरी, बाबूराम सक्सेना, सुनीतिकुमार चर््जी, 
जी० हल्दार तथा एन० जी० कालेलकर के नाम श्रग्रगण्य हैं | 
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रिचड स, हयाकावा, मिल्लर, कारनंप, पोस्टेग, श्रनेंस्ट कैसर, वालपोल, मारिस तथा 
वलमन्‌ के नाम उल्लेख्य हैं |# 

४ भाषाविज्ञान के सामान्य सिद्धान्त--मिलेट, गाइल्‍स, सईस, एडवर्ड स, 
ओोयटेल, सैपिर, ब्लूमफाल्ड, वेन्द्रिया, टकर, वील्ड, द्वौरस, स्पेयर, जेस्पसन, स्त्रन्वाँ, 
कैरल, हाल, तथा स्वीट आदि । 


मनोविज्ञान पर आधारित अध्ययन --मनोविशान का आधुनिक भाषा- 
विज्ञान के अध्ययन में विशेष स्थान हैं, इसका संकेत ऊपर किया जा चुका है | इस 
दृष्टि से अध्ययन करने वालों में प्रमुख माट, पिल्तब्री, मीडर तथा जिन्‍्नेके 
आदि हे । 


७. मानवविज्ञान पर आधारित अध्ययन--श्राधुनिक युग में मानव-विज्ञन 
का सहारा लेते हुए भी भाषाश्रों का भ्रध्ययन किया जा रहा है श्रीर यह बहुत उपयोगी 
भी सिद्ध हो रहा है। इस क्षेत्र में प्रदूच नाम जासेफ ग्रीनबर्ग, रे, स्वादेश, हाकेट, 
क्रोयबर, सेपिर, लेवी स्त्रास तथा ह्वर्फ आ्रादि के लिए जा सकते हैं । 

८. अलग-अलग भाषाओं का अ्रध्ययन--श्राधुनिक युग के पूर्व, लोगों का 
प्रधान ध्यान संस्कृत, ग्रीक आदि प्राचीन भाषाश्रों के अध्ययन पर था, पर आ्राधुनिक 
युग में जीवित भाषाओं के अध्ययन पर भी बल दिया गया है। इस दृष्टि से बहुत 
महत्वपूर्ण काय हुए हैं ओर प्रायः सभो प्रधान जीवित भाषाश्रों के अ्रध्ययन हो चुके 
हैं तथा हो रहे हैं। भारतोय भाषाश्रों के अध्ययन एवं अध्ययन-कर्ताश्रों पर पीछे 
( पृष्ठ ४००--४ ) प्रकाश डाला जा चुका है। 

यरोप और अमेरिका की भाषाश्रों पर वहाँ के निवासियों ने महत्वपर्ण कार्य कि 
हैं। इस दृष्टि से उल्लेख्य नाम जेस्पसन, पामर, अत्किंसन, राइट, कालिसन, एन्त्विस्तिल, 
क्वकरित्स, केने थ, समरफेल्ट, मिग्लीओरिनी. एलकाक तथा बानफान्ते आदि के हैं । 
यहाँ के लोगों ने अपने देशों के अतिरिक्त श्रफ्रीकी ( ब्लीक, रीनिश, क्राफ, टोरेंड, फूट, 
रूग, शैपोलोई, लैप्सिश्रस, हिंडे, वेस्टरमैन, स्थिगैंड तथा राबिनज्ञन श्रादि ), चीनी 
(स्टेंसिला, भूलें, फारेस्ट, गाइल्‍त, विलियम्स, लेग, शात्रान, कार्लप्रेन, मूले तथा मारगू. 
लाज़ आ्रादि ), जापानी ( सैन्सम तथा हेंडरसन आदि ) अरबी ( रिचर्डंसन, लीयरी 
थैचर, सालोमन, बार्थ, हाप्ट, मोलर तथा ब्रोकेलमान आदि ), तथा श्रन्य विदेशी 
भाषाओं के प्राचीन तथा आ्राथुनिक रूपों पर भी महत्वपूर्ण काय किए. हैं । 


द # इस चोत्र में भारतीय विद्वानों के नाम के लिए दे० १० २४२ 
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(६ ) लिपियों का अध्ययन--आधुनिक काल में लिपियों के अध्ययन पर भी 
पर्याप्त अल दिया गया है। इस दृष्टि से (क) लिपियों के सामान्य विकास, (ख) लिपि- 
विकास .की विभिन्न सीढ़ियाँ, (ग) लिपियों के वर्गीकरण, (ध) वर्णामाला की 
उत्त्ति और उनके नाम के श्राधार, (ड) विभिन्न देशों, संस्कृतियों और भाषाश्रों की 
लिपियों की उत्पत्ति, उनके प्राचीन रूप में प्राप्त लेखों को पढ़ने, उनके विकास, उनकी 
कमियाँ तथा सुधार एवं परिवर्तन श्रादि पर महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। यहाँ इन क्ेत्रों 
में काम करने वालों के नाम श्रलग-अलग शीषकों में दिए जा रहे हैं । 

( अर) लिपियों पर सामान्य रूप से-गार्डिनर, काउले, लैंग्डेन तथा रोज़ 
आदि अंग्रेज़ी विद्वान ; जेन्सेन, ग्रिम तथा लिटमैन श्रादि जर्मन विद्वान; धोमे, मान्तेत 
तथा वरलायद आदि फ्रांध्ीसी विद्वान; श्रल्त्रइट, टोरे, ग्रां: तथा हैरिस श्रादि 
अमरीकी विद्वान और डिरिजर ( इटैलियन विद्वान्‌ ) आ्रादि ने इसक्षेत्र में कार्य 
किए हैं । 

( आ ) भारतीय लिपियाँ--बूलर, फ्लीट, लूडर, सेवेल, माशंल, वैढेल, डूंटर, 
रास्स तथा जोन्स आदि ।# 

( इ ) चीनी लिपि--एडकिन्स, चालफैंट, लाफर, श्रोवेन तथां हापकिन्स 
आदि । 

( ई ) सामो लिपि--टिकसेन, वाल, जेसेनियस, काप, लूडल्फ, राइट, लिग्मैन 
तथा एबाट आदि । 

(३) क्यूनीफार्म लिपि--किंग, बार्टन, ड्राइवर, गाटफेंड तथा रालिंसन 
आदि | 

( ऊ ) द्वीरोग्लाइफिक लिपि--सीथ, मूलर, गार्टिनर, आकरबाल्ड, सासी तथा 
शैम्पो लियन श्रादि । 

( ऋ ) क्रोटन लिपियाँ--बरोज़, इवन्स, दीकबर्गर, मेयर तथा पेंडिलबरी 
आदि । 

(ए ) हित्ती लिपि--थामसन, होज़नी, दोगर्थ, रिबेज़ो तथा गेल आदि | 

( ऐ ) अ्रमरीकी लिपियाँ--फोरस्टंमन, शूडमैन, मालें, बेयर तथा लांग श्रादि । 


# इस क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय विद्वानों में गौरीशंकर हीराचंद श्रोभा, 
प्राणुनाथ, शामा शाल्री, एच० कृष्ण शात्ली तथा राजत्ली पांडेय श्रादि प्रमुख हैं । 
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( धो ) लैटेन तथा उससे निकुज्लो अन्य लिपिया--पूर, विन्ने, हेनिग, 
अ्रलेन, इह्म तथा स्टीफेन्स आदि । 

( झौ ) यून।नी लिपि--राबर्ट स, थामसन तथा हिक्स आदि | 

( १० ) अन्य बातें--माषा-विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में कुछ और भी बातें 
हैं, जिनको संक्षेप में गिनाया जा रहा है । 

( के ) भाषा को चिरविक्तित होने वाली मान कर उसके नवीनतम रूप 
(जिसे पहले अ्रशुद्व तथा विक्वत मानकर धृ शा को दृष्टि से देखा जाता था) का श्रध्ययनः 
किया जा रहा है तथा उ१ दृष्टि से व्याकरण आ्रादि में परिवर्तन किया जा रहा है। 

( लव) भाषा के परिवर्तित होने या विक्तित होने में बोलियों या भाषाश्रों की 
आपसी लेन-देन, साहश्य, तथा बोलने वालों की मानसिक स्थिति का हाथ सब्न से 
अधिक माना जा रहा है | भोगोलिक या शारीरिक कारण गौण हो गए हैं । 

( ग ) भाषा को जीवित मान कर, बोलने वालों के जीवन के संदर्भ में उत का 
श्रध्ययन करने की प्रवृत्ति बद़ती जा रही है । 


न्‍सवदबपाभसन्‍्ाक 0 >मराप्यम>अमाम:+,. जरजनतााण बम, 


परिशिष्ट 
[क ] 


साहइश्य ( 979)08प9 ) 


मनुष्य स्वमावतः सरलता का प्रेमी होता है । उसका यह स्वभाव भाषा में भी कार्य 
करता है । वह किसी पुराने शब्द को किसी पुराने शब्द की वज़न पर उसकी 
अऊइति के साँचे में ठाल लेता है और इस प्रकार दोनों शब्द रूप की दृष्टि से एक 
से हो जाते हैं या दोनों में साहश्य ( या रूप-साइश्य ) हो जाता है। जैसे संस्कृत में 
“द्वादश? की वज़न पर संस्कृत वालों ने एकदश” को एकादश” बना लिया | 


सैंतिस और सैंतालिस की अ्नुनासिकता पैंतिस और पेंतालिस के सादृश्य पर ही 
आधारित है | व्याकरण की दृष्टि से भाषा के आ्रारंभकाल में बहुत से रूप रहे होंगे । 
धीरे-चीरे साहश्य के आधार पर ही रूपों की विभिन्नता दूर हुई होगी। अंग्रेज़ी की 
बली ( 5५००४ ) क्रियाएँ. इसी आधार पर धीरे-धीरे बलहीन ( ८४४६ ) होती जा 
रही हैं । एक समय ऐसा भी श्रसंभव नहीं है, जब एक भी बली क्रिया अंग्रजी में 
शेष न रहे । 


मिथ्या साहश्य ( 989$८ 8790०27ए ) 


सर्व प्रथम रोमांस भाषाओं के अध्ययन में लोगों का ध्यान इस ओर गया | उस 
समय लोग इसे साहश्य न कह कर भिथ्या साहश्य कहते थे। बाद में इस आधार पर 
कि, समी साहश्य भिथ्या हैं, 'मिथ्या! शब्द को निरर्थक समका गया और मिथ्या 
साहश्य के स्थान 'पर साहश्य का प्रयोग होने लगा | 
क्या सादृश्य एक कारण है ! 

अधिकतर लोग ऐसा समभते हूँ कि साहश्य स्वयं एक कारण है ओर इसी 
कारण से परिवर्तन होते हैं। यथार्थतः यह बात नहीं है। सादश्य पर आधारित 
परिवतंनों का कारण साहश्य नहीं है । उसका कारण तो सुविधा, सरलता या सुख है । 
सादइश्य तो एक साधन मात्र है, जिससे सुविधा प्राप्त होती है। उदाहरण के लिये 
क्र! शब्द 'तुक! के साहश्य पर “मुझ! हो गया। यहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि 
मुझ, तुक! के साहश्य के कारण “'तुक! हो गया, अपितु यह कहना उचित है कि 
याद रखने की सुविधा के कारण “तुक! के आधार पर “मुझ बना लिया गया। तुम 
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का साहश्य तो आधार या साधन मात्र है। अतः यह कहना अशुद्ध है कि साहश्य 
किसी परिवतन का कारण है । 


साहइश्य की गति 
इसकी गति गणित की भाँति है । 
९ ६४ ३६.६८ ६४ ४९९२ 

संस्कृत में केवल युग्म शब्दों के लिए द्विवचन का प्रयोग होता था; पादौ, कर्णों, 
पितरी । बाद में बिलोम युग्म के लिए भी प्रयोग होने लगा : लामालाभी जयाजयो । 
कुछ दिन बाद साहश्य के आधार पर इन्द्र समास वाले शब्दों में भी यही बात आने 
लगी : सिंह-मृगालो, राम-लक्क्‍मणो आदि | 

अंग्रेजी में 52॥ से 50००० और एछ7॥ से ९7००० बना तो यहाँ 5४५] और 
४॥]] में ] होने से, । होना श्रस्वाभाविक नहीं था, पर इसी के साहश्य पर 0४9 में । 
न रहते हुए भी ०००० में । ला दिया गया । 


छोटे लड़के या नवीन भाषा सीखनेवाले साहश्य के आधार पर श्रधिकतर रूप 
बना लेते हैं। अंग्रेजी में & लगाकर बहुधा बहुबचन बनाया जाता है। नया विद्यार्थी 
कभी-कभी उसी साहश्य पर 805 से 805८$ देख कर 05 से ()४८४ कर देता है, 
यद्यपि 0:०० होना चाहिए । नया हिंदी सीखने वाला इसी प्रकार मर से मरा, घर से 
धरा देख कर कर से “करा? या बैठिए, लिखिए देखकर “करिए” कह्द बैठता है, यत्रपि 
परिनिष्ठित रूप “किया” औ्रौर “कीजिये! हैं । 


साहृश्य के कुछ प्रधान कारण 

यों तो घुबिधा के लिए. साहश्य का सहारा लेना पड़ता है पर उस सुविधा के भी 
कुछ विशेष पक्चों की ओर प्रथक्‌-प्रथक्‌ संकेत किया जा सकता है-- 
(१) अभिव्यंजना की किसी कठिनाई को दूर करने के लिए 

एक प्रकार के भाव के लिए दो शब्द भिन्न-भिन्न रूपों के रहते हैं तो कुछ 
कठिनाई होती है। यदि दोनों को एक वज़न का बनाना संभव होता है तो जन- 
मस्तिष्क बना लेता है। “पूर्वीय' श्रोर पौरस्त के रह्दते हुए भी पाश्चात्य के साहश्य 
पर “ोर्वात्य! शब्द इसी कारण हिंदी में आ गया है | 

( २) अधिक स्पष्टता लाने के लिए 
यदि रूप बहुत छोटे हों या किसी कारण से अ्रर्थ स्पष्टतः न वहन कर सकते हों 
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तो अन्य शब्दों के आधार पर उनके रूप बना लिए जाते हैं। अंग्रेजी में ग्रीक ।877 के 
अधार पर ०७६७70500, 90८9870; जमेन---970 के आधार पर 995:950, 
८07४०970 ; इटेलियन ८5५०८ के आधार पर 70727८540००, [/९८८०:९८५१४७८ तथा 
फ्रेंच---2] के आ्रधार पर 720079], ।002 । अ्रादि शब्द बना लिए. गए हँ | 
(३ ) समानता या विपयेय पर बल देने के लिए 

अंग्रेजी के 5667८, लग या लैटिन के 700, [00540 आदि इसके उद।- 
हरण हैं । 

संस्कृत में स्वसु का पंचमी में स्वसुः, मातृ का मातुः, पितृ का पितुः तो ठीक है, 
पर इन्हीं समानता से सादहश्य पर पति का पत्यु: रूप चल पड़ा है, यद्यपि पते: होना 
चाहिए जैसा कि कुछ स्थानों पर मिलता भी है । 

संस्कृत में अभ्यंतरः और “बाह्य! शब्द थे | अभ्यंतर से हिंदी “भीतर! का बनना 
तो ठीक था पर बाह्य से “बाहर! क्‍यों बना | दोनों एक दूसरे के विपर्यप हैं, अतः रूप 
की समानता दे दी गई | इसी विपयेप पर बल देने के लिए “निगुण' के सादश्य पर 
'उगुण' को मध्ययुगीन साहित्य में 'सरशुण' का रूप दे दिया गया है । 


( ४ ) किसी प्राचीन श्रथवा नवीन नियम की संगति मिलाने के लिए 


कभी-कभी कोई अशुद्ध शब्द चल पड़ता है, तो उसे प्राचीन नियम के श्रनुसार 
अन्य शब्दों के साहश पर नया रूप दे दिया जाता है। कभी-कभी नवीन नियम के 
अनुसार भी शब्द बनाए जाते हैं। कुछ लोगों ने हिन्दी के “इक' प्रत्यय को प्रामा- 
णखिक मानकर ऐतिहासिक के स्थान पर “इतिहासिक' लिखना आरम्भ किया और अब 
उसके साहश्य पर समाजिक, व्यवहारिक, भूगोलिक श्रादि भी प्रयुक्त होने लगे हैं | 

(४ ) शीघ्रता, अशुद्धि, तथा पाणिडित्य-प्रदशन आदि 

इनका प्रभाव अ्रस्थायी होता है। शीघ्रता से, असाबधानी से या अज्ञानतः अशुद्ध 
प्रयोग से मी साहश्य का आगमन हो जाता है| बच्चों और विभाषियों की भाषा में 
इसके प्रयोग अधिक मिलते हैं। 

घोढ़ों, लड़कों और घरों के साथ हिंदी म॑ अनेक का भी “अनेकों! हो गया है 
यद्यपि अनेक स्वयं ही ( एक न होने के कारण ) बहुवचन है । 

पांडित्य-प्रदशेन में भी अशुद्धि कमी-कभी साहश्य का आधार लेती है। बाहुल्यता 
पांडित्यता, आधिक्यता आदि इसके उदाहरण लिए जा सकते हैं। 
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साहदृश्य का आरंभ 

कुटिश्रस आदि कुछ विद्वानों का मत था कि साहश्य का आरम्म हाल में हुआ 
है, पर इसके विपरीत ब्रील आदि इसे भाषा के आ्आारम्म के कुछ ही बाद का मानते 
हैं। यही ठीक भी है। भाषा ही कया, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मानव के श्रारंभ से 
ही साहश्य का आरंभ हुआ होगा | एक को घर बनाते देख वैसा ही दूसरे ने बनाया 
होगा | तीसरे ने जब्न उससे अधिक उपयोगी बनाया होगा तो श्रपनी सुविधा के लिए 
पहले और दूसरे ने भी श्रपने मकान को तीसरे के आधार पर नया रूप दिया होगा । 
भाषा के आरम्भ होने पर यही बात भाषा में भी लागू हुई होगी। व्याकरण के सारे 
नियम 'साहश्य” के कार्य करने के उपरान्त ही समानता देखकर बनाए गए होंगे | 
साहइश्य का प्रभाव 


( १ ) साहश्य नियम के विरुद्ध पाए जाने वाले श्रपवादों को दूर करके नियम- 
बद्धता लाता है। अंग्रेज़ी क्रियाएँ धीरे-धीरे इसी कारण एक-रूप हांती जा रही हैं । 

( २) एक भाषा का दूसरी पर भी प्रभाव पड़ता है। अंग्रेज़ी वाक्यों का प्रभाव 
इसी रूप में नेहरू, जैनेन्द्र आदि के वाक्यों पर पड़ा है। 

(३ ) दो जातियों के मिश्रण के बाद जन्न भाषा का विकास होता है, तो वहाँ 
भी साहश्य ही काम करके भाषा को दोनों के उपयुक्त बनाता है | 

( ४ ) इसके प्रभाव से भाषा आसान होती जाती है। एसपिरैंतों इसी पर आ्राधा- 
रित होने के कारण थोड़े समय में ही सीखी जा सकती है | 
साइश्य का क्षेत्र 

भाषा-विज्ञान के अध्ययन की प्रमुख चारों ही शाखाश्रों में इसका क्षेत्र हे | वाक्य 
में इसका प्रभाव श्रन्यों से कम मिलता है। श्रर्थ में मी अधिक नहीं मिलता । पर रूप 
और ध्वनि में तो इसका प्रधान हाथ है। रूप, ध्वनि तथा श्रर्थ के प्रकरण में परि- 
वर्तनों के साथ इसका भी कुछ वर्णन किया गया है | - 

अंत में यह कहना असंगत न होगा कि भाषा के विकास में साहश्य का प्रधान 
हाथ दे ! 

([ख] 


भुवाभिमुख नियम ( 7.8४ ०६ ?०४४४४ ) 
अफ्रीका के भाषा-कुलों में प्रधान कुल हेमटिक है। इस कुल की भाषाएँ 
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उत्तरी अफ्रीका के बहुत बड़े भाग में बोली जाती हैं। इन भाषाओ्रों की सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि इनमें जब संशा एकवचन का बहुवचन बनाया जाता है तो उसका 
लिंग भी परिवर्तित द्वो जाता है श्रर्थात्‌ संज्ञा एकबचन पुलिंग का बहुवचन स्त्रीलिग, 
तथा संज्ञा एकवचन स्त्रीलिंग का बहुवचन पुलिग हो जाता है । 


इस कुल की एक प्रधान भाषा सोमाली से इस सम्बन्ध में उदाहरण लिए जा 
सकते हैं | 


'होयोदि! ( «माँ ) ल्लीलिंग एकबचन का बहवचन 'होयोइन-कि! (««माताएँ ) 

शब्द वहाँ के व्याकरण से पुलिंग है। दूसरी ओर “लिबाहिह? ( >शेर ) पुलिग 

एकबचन का बहुवचन शब्द “लिब्राहिल्यो-दि! / कई शेर ) वहाँ के व्याकरण से 
स््रीलिंग है । 


कारण और उसका स्पष्टीकरण 


इस प्रकार के कुछ उदाहरण अ्रफ्रीका के दुसरे भाषाकुल 'सेमिटिक! में भी मिलते 
हैं, पर वे अ्पवाद हैं और प्रायः हामी ( हेमिटिक ) के प्रमाव-स्वरूप हैं । 


इन भाषाओं के विशेषज्ञ श्री मेनहाफ , ४८४४ ०र्7 ) ने इस विचित्रता का 
कारण यह बतन्नाया है कि असंस्कृत मस्तिष्क एक प्रकार के परिवतेन के साथ दूसरे 
प्रकार का भी परिवतंन मान लेता है । वह दोनों को श्रलग नहीं कर पाता श्रर्थात्‌ 
एकवचन से दूसरे वचन में जाने में वह मूल लिग से भी दूसरे में जाना मान लेता 
है। इन दोनों प्रकार के परिवर्तनों को वह संमवतः एक मानता दहै। इशका पूरा 
परिचय निम्न चित्र ओर विवरण में दिया जा रहा है | 


इन माषाश्रों में संशाओ्रों के २ वर्ग हैं| प्रथम वर्ग ध्यक्ति' का है श्रोर दूसरा 
“वस्तु! का। व्यक्ति वर्ग 'जीविठः और वस्तु वर्ग “मन! माना जाता है | साथ 
ही व्यक्ति वर्ग की संशाएँ 'सबल' ओर “बड़ी” मानी जाती हैं और दूसरी ओर 
वस्तु वर्ग की संशाएँ 'निब्ंल! श्रौर “छोटी!। इसके साथ ही एक और विचार 
है। वे लोग व्यक्ति वर्ग की संज्ञाओं को कर्त्ता या करने वाला मानते हैं और 
वस्तु वग को “वह जिस पर कुछ किया जाय! । 


प्रथम बर्ग की संज्ञाएँ पुलिंग हैं और जैसा कि ऊपर कहा गया है “व्यक्तित्व', 
“अजीवन?, “सबलता?, ड़ा होना! और “कर्ता आंद उनकी प्रधघानताएँ है। इसके 
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उलटे दूसरे वर्ग की संज्ञाओं की “बस्तुत्व', 'मरण”, 'निर्बलता?, 'छोटी होना”, तथा 
“अकर्ता! आ्रादि विशेषताएं हैं | 


प्रोफेसर मैंनहाफ द्वारा बनाया गया चित्र 





ऊर्याक्ष (जीवित) के इचस <- बसतु (मृत) 






संग्त्न (बर। ) की नल जिम>ेननन..2 स्‍नननन+-+ पुलिन्न - ०. «५ जब ना के को जग फत अीण आ+े - खोलिड़ निबल (छोटी) 


हा अकसा ( जिस पर 
चली (जा 3रे) * बहुबचन.. कन्‍नजजज-+++>््प+757+5 त्फवचन 


कुछ किया जाथ ) 


ऊपर की कहो बातें इस चित्र से स्पष्ट की जा सकती हैं--- 


[ चित्र में ऊपर और नीचे तीर द्वारा वचन-परिवर्तन दिखाया गया है पर साथ 
ही, यह भी स्पष्ट है कि वचन के परिवतन होने पर संज्ञा एक वर्ग से दूसरे वर्ग में 
चली जाती है, श्रतः उसमें सभी उलटी बातें ( यदि एक-वचन में संज्ञा पुलिग, 
व्यक्ति, सबल, ओर कर्ता आदि थी तों बहुवचन में ( ऊपरी तीर ) त्लीलिग, वस्तु, 
निबल, तथा अकर्त्ता आदि ) आ जाती हैं । 


[ग] 
एसपिरेती ( 859०78०६० ) 
एक विश्व-भाषा के निर्माण के लिए कितने ही लोगों ने प्रयास किए, पर इस 
सम्बन्ध में सबसे सफल ओर स्तुत्य प्रयाल डाक्टर एल० एल» ज़मेनहाफ़ ( 207767- 
४०६ ) का है! आप बहुत ही बड़े भाषा-विज्ञान-विशारद थे | यूरोप की लगभग सभी 
भाषाश्रों को लिख, पढ़ और बोल सकते ये । आपने अपना पूरा जीवन इस कृत्रिम 
विश्व भाषा एसपिरेंतो के लिए लगाया । 


आरम्भ ओर प्रचार 


सब प्रथम सन्‌ १८८७ ई० में डाक्टर महोदय ने अपनी इस अभूतपूर्व भाषा को 
विश्व के समक्ष रखा | पहले तो लोग इसकी ओर आकर्षित न हो सके पर शीघ्र ही 
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इसकी उपयोगिता और महत्ता समझ में अ्राने लगी और यूरोप के बड़े-बड़े विद्वान 
इसकी प्रशंसा करने लगे | प्रचारार्थ एक इसी नाम की संस्था भी खुली । लीग झँब 
नेशन्स ने सभी राष्ट्रों से इसके लिए कहा ओर यह भी प्रार्थना की कि स्कूलों में 
इसका पढ़ाया जाना आरम्भ हो । सन्‌ १६२५ में अंतर्राष्ट्रीय टेलिग्राफिक संघ ने 
इसकी बड़ी प्रशंसा की और इसे बहुत ही स्पष्ट भाषा कहा | २ वर्ष बाद सन्‌ १६२७ 
में संसार के ४४ प्रधान रेडियो स्टेशनों से इसके विषय में और इस भाषा में भाषण 
दिए. गए | 
एसपिरेंतों का साहित्य 

इसमें कुछु मौलिक पुस्तकें भी लिखी गईं, पर अनूदित पुश्तकों की संख्या बहुत 
अधिक है । सब मिलाकर लगभग चार हजार पुस्तकें श्रोर बहुत सी पत्रिकाएँ हैं | 
अनूदित पुस्तकों में बाइबिल का अनुवाद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसका साहित्य दिन 
पर दिन बढ़ रहा है। श्रभी निकट भूत में एसपिरेंतों भाषा में १०० से भी अधिक 
पत्रिकाएँ निकलती रही हैं | 
कमी 

इस भाषा की सब्ससे बड़ी कमी यह है कि यह जीवित भाषा नहीं है, और न तो 
इसका स्वाभाविक विकास ही हुआ है । यदि किसी राष्ट्र या क्षेत्र की यह मातृभाषा 
होती तो इसका प्रचार श्रोर अधिक तेजी से होता और इसके सर्वभान्य होने की भी 
संभावना होती । 

उपयुक्त कमी के कारण ही सरल, उपयोगी और स्थुत्य भाषा होने पर भी 


अ्रभी तक विश्व क्या किसी एक देश की भी भाषा बनने में एसपिरिंतो सफल न 
हो सकी | 
व्याकरण, लिपि झोर शब्द-समूह 

स्वयं एसपिरेंतो शब्द लैटिन के एक शब्द से बना है और इसका अर्थ “आशा- 
पूर्ण! है | 

डॉ० ज़मेनहाफ ने इसको बनाने के पूर्व बहुत सी भाषाओं के व्याकरणों का 
विश्लेषण किया था | उस विश्लेषण के आधार पर इस भाषा के संबन्ध में उन्होंने 
सोलह नियम बनाये, जिन्हें कोई भी पदढ्ा-लिखा आ्रादमी श्राधे घंटे में पूर्णतः समझ 
सकता है | इसके व्याकरण में साहश्य ( ४००।०४४ ) का बहुत बड़ा हाथ है। वाक्य- 
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रचना की दृष्टि से यह अश्लिष्ट-योगात्मक भाषा है। तुकीं की भाँति इसमें भी सम्बन्ध- 
तत्व बिल्कुल स्पष्ट रहते हैं | उदाहरणार्थ :-- 
कैट ( 774६ )- बिल्ली 
इन (77 )>ल्लीलिंग का चिह्न 
इड (0 )> अच्चों का चिह्न 
एट ( ८६ ) > छोटे का चिह् 
ओ (० )< संज्ञा का चिह 
इनके योग से--.. 
एक बिल्ली ( त््ली० ) 5: कैट- इन-ओओ ( ॥९५४६-॥-० ) 
एक बिल्ली का बच्चा ८ कैट -इड-श्रो ( (१४८-१0-० ) 
एक छोटी बिल्‍ली (स्त्री० ) का बच्चा >-कैट-इन-एट-इड-ओ ( ॥(48-॥-८६- 
0-0 ) 
इसी प्रकार सभी शब्दों को पद बनाने के लिये केवल प्रत्यय जोड़नी पड़ती है । 
इस'भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अ्रपवाद नहीं मिलते । इसी कारण 
एक सप्ताह में ही पढ़कर यह बोली जा सकती है । 
इसकी लिपि रोमन है, पर अंग्रेजी की भाँति इसमें पढ़ने की कठिनाई नहीं । 
निश्चित नियम के अनुसार जो कहा जाता है, वही लिखा जाता है और जो लिखा 
जाता है वही पढ़ा जाता है | 
शब्द-समूह के लिये विशेषतः आधार भारोपीय है | घातु पर शब्द आधारित 
हैं। इन धातुओं में श्राधी से भी अधिक लैटिन भाषा से ली गई हैं और शेष में 
आधी से कुछ अधिक ट्यूटानिक भाषाओं की हैं । बाकी लगभग १० ग्रतिशत धातुएँ 
अन्य भाषाओं की हैं । 
इडो ( 700 ) ; एक शाखा 
बीसवीं सदी के आरम्भ में कुछ लोग एसपिरेतो में कुछ परिवतेन के पक्षपाती 
हो गए | पर जब इसके प्रधान लोगों ने उन परिवतंनों को स्वीकार नहीं किया तो 
नए लोग इन लोगों में प्रधान कॉटुरट ( ८००५४४४६८ ) महोदय थे । एक नवीन 
परिवर्तित और अधिक उपयोगी तथा सरल भाषा को जन्म देने की बात सोचने लगे। 
इसी ध्येय से इस भाषा को और अधिक लचीली, वैज्ञानिक, सरल और स्कभाविक 
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बनाकर सन्‌ १६०७ में 'इडो” नाम से नवीन भाषा की स्थापना की गई | “'इडो” शब्द 
स्वयं एसपिरेंतो भाषा का है, जिसका अ्रथ “बच्चा? या “जन्मा हुआ है । 

एसपिरेतो में जो कुछ कठिनाइयाँ थीं, इडो में नहीं हैं, अल: यह विश्व-भाषा 
होने के लिए. और भी अ्रधिक उपयोगी है | पर इन दोनों ही में कोई भी विश्व-भाषा 
हो सकेगी यह विषय संदेहात्पद है। सत्य तो यह है, कि किसी भी कृत्रिम भाषा को 
यह स्थान प्राप्त हो सकेगा, यह सोचना ही अस्वाभाविक और सत्य से दूर है । 


[घ] 
कायमोमाफ़्‌ ( /६४:7087०90 ) 

“कायमोग्राफ' एक यंत्र है, जिसका उपयोग ध्यनियों के अध्ययन के लिए किया 
जाता है | 

कायमोग्राफ में एक चौकोर बाक्स की तरह एक मशीन होती है, जिसके ऊपर 
सिगरेट के गोल डिब्बे की तरह एक बड़ी ढोल लगी होती है। ढोल के ऊपर चारों 
ओर धूएँ से काला किया हुआ एक चिकना कागज लपेट देते हैं। पास ही एक खड़े 
डंडे में छोटे सी मशीन और उसी से संबद्ध एक रत्रर की नली रहती है| रभर की 
नली के एक ओर एक चोड़ी सी चीज़ लगी रहती है, ताकि मुँह में ठीक से लगाया 





जा सके | दूसरी ओर एक पतली सी सुई रहती है। बैठा कि चित्र से स्पष्ट है, सुई 


सोेछ ५९ 'रूएरे दएड़ पर छपी रहती है ) मुँह भें लगाए बाने वाले छोर को मेँ 
में लगाकर प्रयोगकर्ता बोलता है, इतसे दूसरे छोर पर लगा धुई में कंपन होता है | 
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डघर ढोल बिद्युत्‌ की सहायता से घूमने लगती है श्रौर सुई काले कागज़ पर टेढ़ी-मेंदी 
लकीर बनाने लगती है । 

अनुनासिकता श्रादि देखने के लिए एक नली नाक से भी संबद्ध कर लेते हैं, जो 
एक अलग निशान बनाती चलती है ! 


कायमोग्राफ़ का उपयोग 
(क) घोष- अधोष 

ध्वनियों के वर्गीकरण में हम देख चुके हैं कि कुछ ध्वनियाँ घोष और कुछ 
अघोष होती हैं | इसका निश्चय कायमोग्राफ़ की सहायता से सफलतापूर्वक हो सकता 
है। अ्धोष ध्वनियों का उच्चारण करने पर दोल वाले कांगज़ पर बनी लकीर सीधी 
होती है | उसमें लहरें नहीं रहती हैं पर घोष ध्वनियों की लकीर लहरदार होती है । 
इसका कारण यह है कि धोप ध्वनियों में मुई नीचे ऊपर काँपती रहती है, पर अ्रघोष 
में नहीं | 
(ख) भल्पप्राण ओर महाप्राण 

इन दोनों की लाइनों की लहरों में भी स्पष्ट मेद रहता है। एक कुछ अधिक 
सीधा औ्रौर दूसरा कम सीधा होता है । 
(ग) स्पश तथा संघर्षी आदि 

स्पशं, स्पशं-संघर्षी, पाश्विक आदि की लहरों में भी सूह्म अंतर रहता है, जिसे 
लाइनों का अ्रध्ययन करने वाला सरलता से पहचान सकता है । 


(घ) भनुना सिकता 

इसके लिये एक अन्य नली नाक में लगा लेते हैं । उसका भी दूसरा सिरा प्रथम 
की भाँति सुईयुक्त होता है ओर टोल पर लगा रहता है। अनुनासिक ध्वनि में 
नासिका से भी कुछ वायु निकलता है, अतः नासिका-नली की सुई अनुनासिक ध्वनि 
के समय लहरदार लकीर बनाती है, पर अननुनासिक ध्वनि में उसकी लकीर साधारण 
रहती है । 
(छ) सात्रा 

एक घड़ी से संबद्ध करके एक तीसरी रबर की नली इसके लिए लगा लेते हैं । 
यह तीसरी लकीर समय प्रदर्शित करती चलती है। इसकी सुई एक सेकेंड में सी 
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निशान बनाती है, जिसके देखने से पता चल जाता है कि किस ध्वनि के उच्चारण 
में कितना समय लगा तथा वह दीघ है या लघु | 
(च) शेष 

इन सबके श्रतिरिक्त लकीरों के सक्ष्म अ्रध्ययन से विभिन्न बलाघातों तथा उच्चा- 
रण स्थानों की दृष्टि से भी ध्वनियों का अध्ययन हो सकता है। ध्वनि-प्रकरण में 
संगीतात्मक, बलात्मक एवं रूपात्मक स्वराधातों में विभिन्न लहरों के अंतर का जो 
बरणैन है उसके अध्ययन का भी आधार कायमोआफ ही है । भविष्य में संभव है 
इसका प्रयोग और भी उपयोगी सिद्ध हो | 

इसका प्रयोग पहले डाक्टर लोग करते थे, पर १८७६ में रोज़ापेल्ली ने ध्वनि- 
अध्ययन में इसका प्रयोग किया ओर तब से इससे ध्वनि-विज्ञान में बहुत सहायता 
मिलती श्रा रही है । 

[छ] 
एक्सरे ( 5? १४४ ) 

स्पशं ध्वनियों के संबंध में जीम के स्थान का पता कृत्रिम तालु# से चलता है 
पर अन्य अस्पश व्यंजनों तथा स्बरों ( अग्र, पश्च या संबृत, विजृत, श्रद्धं-विधृत 
आदि ) के उच्चारण में जीम की दशा तथा उसके कार्य का पता चलना इससे सभव 
नहीं । इसके लिये हमें एक्स” रे की सहायता लेनी पड़ती है । 

बोलते समय इससे फोटो लेने पर प्रत्येक ध्वनि के उच्चारण में जीभ के स्थान 
का पता चल जाता है । 

यह यंत्र भी कायमोग्राफ्‌ की भाँति मूलतः डाक्टरों की चीज है, पर ध्वनियों के 
सम्बन्ध यह में भी माषरा के अध्ययन पर्यास सहायक सिद्ध हुआ है । 


[च] 
लैरिंगोस्कीप ( 7.8:7028०४८०७८ ) 


शीशे के आधार पर बना यह एक यन्त्र होता है जिसे मुंह में डाल कर जब हम 
किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय स्वरतंत्री की दशा बाहर 
दिखाई पड़ती है | 


+ देखिए आगे | 
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यंत्र का इतिहास 

सर्व प्रथम सन्‌ १८०७ ई० में बोज़िनी ( 80229 ) ने यह दिखाया कि मुँह के 
भीतर के बहुत से यंत्रों को शीशे के द्वारा बाहर दिखलाया जा सकता है। बाइस वर्ष 
बाद सन्‌ १८२६ में बोबिंगटन ने सर्वप्रथम इस प्रकार स्वर-यंत्र-मुख को देखने का 
प्रयास किया । १८५४ में प्रसिद्ध संगीतशात्रश गश्शिया ने इसी से अपने और कई 
अन्य संगीतज्ञों के स्वर-यंत्र को देखा | इसके अधिक प्रचार का भ्रेय उसी को है । 

इस पद्धति को कुछ और विकसित करके तक और ज़रमक श्रादि विद्वानों ने 
१८४७ में लैरिंगोस्कीप बनाया और श्द८्३ में स्वश्रथम एल० ब्राउने तथा ई० बेहंके 
ने इसके सहारे जीवित मनुष्य के स्वर-यंत्र की फ़ोटो ली । 


इसके प्रयोग में अड्चन 

लैरिंगोस्कोप से स्वर॒यंत्र, स्वर-यंत्र-मुख तथा स्वरतंत्री को बोलते समय देखकर 
घ्वनियों का वैज्ञानिक अ्रध्ययन तो किया जा सकता है, किन्तु इसमें सबसे बड़ी अ्रड़- 
चन यह है कि कि इसे मुँह में डालने पर ही यह संभव है और ऐसा करने पर 
स्वाभाविक रूप से बोलना असंभव हो जाता है। गले तक किसी यंत्र को मुँह में 
डालने पर हम असाधारण परिस्थिति में आ जाते हैं, अ्रतः इस यंत्र का प्रयोग 
अधिक उपयोगी नहीं सिद्ध हुआ । 


[छ ] 
एंडोस्कीप ( £7१०६८०७० ) 

यों तो हिगनर, पेंकोनसेली आदि कई विद्वानों ने लैरिंगोस्कोप को धुधारने का 
कार्य किया पर फ्लेटाउ का काये अधिक महत्वपूर्ण है। इन्होंने इसे सुधार कर एंडो- 
स्कोप बनाया, जिसके सहारे मुँह बन्द रहने पर भी स्वस्यंत्र का अध्ययन हो सकता है । 

इस प्रकार ध्वनियों के मूलस्थान के अध्ययन में इस नवीन यन्त्र एंडोस्कोप से 
अरब पर्यात सहायता मिल रही है । 

[बज] 
 क्ृश्रिम तालु ( 8४8८ 9920८ ) 


प्रयोग 
कायमोग्राफ्‌ की माँति कृत्रिम तालछु भी प्रयोगात्मक ध्वनि-विशन ( छड००४- 
70८7६८४! 0707८८४०४ ) के लिए, बढ़े काम की चीज़ है। प्रयोग करनेवाला इसे 
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अपने मुँह की नाप का बनवाता है, जिससे कि बिना किसी अरड़चन के यह तालु में 
बैठाया जा सके | 

जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है दाँतों की जड़ों में ठीक बैठ जाने के लिए 
इसमें दोनों ओर कोण निकले हैं। प्रयोग करने के पूवे इसकी सतह पर खड़िया रगड़ 
कर सफ़ेद कर लेते हैं और फिर मुँह में बैठा देते हैं। अरब जिस शक्कर या जिस ध्वनि 
के विषय में जानना होता है, उसका उच्चारण करते हैं। ऐसा करने में जीभ स्वाभाविक 





रूप से ध्वन्यानुसार ताह्लु का स्शं करती है, पर वहाँ तालु के स्थान पर कृत्रिम तालु 
रहता है, अतः फल यह होता है कि जीम जिस स्थान पर स्पर्श करती है, वहाँ की 
खड़ियाँ जीभ में लग जाती है और वह स्थान बिना खड़िया के हो जाने से स्पष्ट हो 
जाता है। फिर हम कृत्रिम ताहुु को बाहर निकाल कर स्पश-स्थान का अध्ययन 
करते हैं । 


प्रयोग का उपयोग 


अप 


कृत्रिम तालु की सहायता से यह देखा जाता है कि किस ध्वनि के उच्चारण में 
जीम तालु का कहाँ स्पश करती है। उदादरणार्थ यदि हम कृत्रिम तालु मुँह में बैठा 
कर “' का उच्चारण करें तो कंठ के पास वाला तालु-भाग बिना खड़िया के दिखलाई 
देगा । इस प्रकार स्पशं बर्णों का वैज्ञानिक अध्ययन इसकी सहायता से अच्छा हो 
सकता है। “ 
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विभिन्न भाषाश्रों में एक ही वर्ण के उच्चारण में कया अंतर रहता है इसका भी 
पूर्ण ज्ञान स्पर्शों के संबंध में इसी से सम्भव है। यों हम समभते हैं कि अंग्रेजी के 
अक्षर ' और हिंदी के “2 का स्परश-स्थान एक है, पर कृत्रिम तालु से देखने पर पता 
चलेगा कि दोनों में महान अ्रंतर है । हिन्दी का “2? मूद्धन्य है, पर अंग्रेज़ी की “टी? 
(7 ) वत्स्य है। 

कायमोग्राफ्‌ और एक्स? रे की भाँति ही कृत्रिम तालु भी पहले डाक्टरों-- विशेषतः 
दाँत की बीमारी में--के काम श्राता था। १८७१ में पहले पहल कोटस गे प्रयोगात्मक 
भाषा- विज्ञान में इसका प्रवेश कराया और तब से इससे इस ज्षेत्र में काफ़ी रहायता 
मिली है । 


[मन ] 
ध्वनि-भ्रध्ययन में सहायक कुछ नवीन यंत्र 

स्वर-यंत्र के अध्ययन में सद्दायक पल्ेटाड द्वारा निर्मित एन्डो-स्कीप (८०१०४८०७८) 
का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। इसी कार्य के लिए पैकोनसेली ने अपना आटये- 
फोनोस्कोप ( ४०८००7४०४०४८०७८ ) बनाया । 

प्रश्वास-किया के अध्ययन के लिए गटज़मन ( 0५७८४7727॥ ) का ब्रीदिगफ्लास्क 
तथा स्पिरोमीटर, स्टेथोग्राफ, और न्यूमोग्राफ ( ?१०००००४४०७४ ) आदि हैं । 

स्वरतंत्रियों को देखने के लिए लैरिंगोस्कोप के अ्रतिरिक्त स्ट्रोबोलैरिंगोरकोप नामक 
यत्र भी बहुत ही उपयोगी है | विशेषतः स्वर तंत्रियों के कार्य का अध्ययन इसके द्वारा 
बड़ी सरलता से किया जाता है । 


[व्प] 


आाइसोग्लास ( 508!055 ) 
किसी भाषा या बोली में कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ विशिष्ट शब्दों 
का या किसी एक शब्द का प्रयोग कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही होता है। भाषा या बोली 
के नक्शे में उत्त विशिष्ट शब्द के प्रयोगस्थलों को मिलाती हुईं जो रेखा खींची जाती 
है, उसे आाइसोग्लास कहते हैं। भाषा के नकशों में शब्द के प्रयोग को दिखाने के 
लिए इसका प्रयोग किया जाता है । 


कुछ लोग आाइसोग्लास का प्रयोग बहुत ही विस्तृत श्रर्थ में करते हैं । ब्लूमफील्ड 
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के अनुसार श्राइसोग्लास उन रेखाश्रों को कहते हैं जो किसी भाषा या बोली के ज्षेन्र में 
भाषा संबंधी किसी भी विशेषता को प्रदर्शित करने के लिए खींची जाँय । 
[द |] 
झाइसोफ़ोन ( 5079707 ) 

जन्म किसी भाषा या बोली के ज्षेत्र में ध्वनि-संबंधी कुछ विशेषताएँ कुछ विशिष्ट 
स्थलों पर हो होती हैं, तो नकशे में उनको एक रेखा के प्रदर्शित करते हैं। इन रेखाओं 
को ध्वनिरेखा या आइसोफ़ोन कहते हैं । 

आइसोग्लास की विस्तृत परिभाषा के अनुसार आइसोफोन भी एक प्रकार की 
झाइसोग्लास हैं । 


[ठ ] 


ध्वन्यात्मक शब्द ( 09707078007०0०८ या 070778:0(08९८ जह्070 ) 


किसी वस्तु या जानवर की ध्वनि के अनुकरण पर जो शब्द बना लिए जाते हैं, 
उन्हें ध्वन्यात्मक शब्द कहते हैं । प्रत्येक भाषा में ऐसे बहुत से शब्द होते हैं । इसी 
आधार पर “भाषा का आरंभ' ध्वन्यात्मक शब्दों से मानने का एक सिद्धान्त है, जो व्यर्थ 
सिद्ध हो चुका है । इन शब्दों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ध्वनि से ही श्रर्थ 
स्पष्ट हो जाता है । हिंदी के कुछ उदाहरण लिए जा सकते हैं, धड़घड़, छुलछल, 
कलकल, भड़भड़, इत्यादि | 

भारतीय आय॑ भाषा के इतिहास में इसका साधारण भाषा में प्रयोग मध्य भारतीय 
गर्थभाषा काल के तृतीय चरण के पूव प्रायः नहीं मिलता । संतार में कुछ ऐसी भी 
भाषाएँ (जैसे श्रमेरिका को मैकेज़ी नदी के किनारे रहने वाली श्रसभ्य जाति श्रथबस्कन 
की भाषा) हैं, जिसमें इस प्रकार के शब्द बिल्कुल नहीं हैं | 


[ड़] 
प्रतिध्वन्यात्मक शब्द ( 7८00-9०५० ) 
आधुनिक भारतीय श्रार्य भाषाओं में इनका प्रयोग मिलता है। श्रमी तक ये 
साधारणतया बोलचाल में ही प्रयुक्त होते हैं। साहित्य में इनको स्थान नहीं मिला है । 


पर ज्यों-ज्यों जन भाषा का साहित्य पर प्रभाव बढ़ता जा रहा है, साहित्य में भी इनके 
प्रयोग की श्रधिक संभावना है | 
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इनमें किसी शब्द की ध्वनि के अनुकरण पर दूसरा शब्द बना कर उसी के साथ 
प्रत्युक्त होता है। श्सका साधारणतया श्रर्थ “इत्यादि होता है। जैसे “राम ओम' 
आए हैं में “श्रोम' का अ्रर्थ इत्यादि है। इसी प्रकार पानी-श्रोनी, खाना-श्रोना, रुपया- 
उपया । मराठी (घोड़ा-बीड़ा), बैंगला तथा गुभराती श्रादि में भी इसका प्रयोग 
मिलता है | 

प्रतिध्वन्यात्मक शब्द केवल संज्ञा शब्दों के आधार पर ही नहीं चनते । “जाना- 
आ्रोना? आदि क्रियाश्रों के उदाहरण भी लिए जा सकते हैं | 


[ढ़] 
मेलाप्रापिज्म ( १४४४०४०७570 ) 

सुन्दर तथा बड़े शब्दों के प्रयोग की लालच से शब्दों का अनुचित प्रयोग करना 
मैलाप्रापिज्प कहलाता है। इसका नाम शेरिडान की पुस्तक “द राइवल्‍स? ( '॥० 
शिए३)$ ) के एक पात्र श्रीमती 'मेलाप्राप' पर श्राधारित हैं, जिन्होंने इस प्रकार के 
बहुत प्रयोग किए हैं । 

आज हिन्दी में भी ऐसे प्रयोग बहुत हो रहे हैं। लोग उपसर्गों का मनमाना प्रयोग 
कर रहे हैं। शान के स्थान पर अ्रभिज्ञान, क्रान्ति के स्थान पर उत्क्रान्ति, संधि के 
स्थान पर अ्रमिसंधि इत्यादि श्रनेक उदाहरण लिए जा सकते हैं, जिनके अ्रर्थ यथार्थतः 
कुछ दुसरे ही हैं । 


[ण] 
भाधार-सिद्धान्त ( 80950780ए॥ (४6077 ) 
जब कोई ब्यक्ति या व्यक्ति-समूह (जाति या देश ) श्रपनी मातृभाषा के अतिरिक्त 
किसी भाषा को सीखता है तो नवीन भाषा पर अपनी भाषा के उच्चारण तथा प्रयोग 
विषयक अभ्रनेक शुण आरोपित कर देता है। उसका घुर, बल आदि अपनी पुरानी 
भाषा का ही रहता है। इन सब कारणों के नत्रीन भाषा को कुछ परिवर्तित करके ग्रहण 
करता है | इती को आधार-तिद्धान्त कहते हैं । 


आधार-सिद्धान्त का प्रभाव 


भाषा के परिवतंन में इसका बहुत बड़ा हाथ है । जितनी ही कोई भाषा विभाषियों 
द्वारा प्रयुक्त होगी, उसमें विभाषी की मातृभाषा के श्राधार पर सीखने के कारण परि- 
बतेन आते जाएँगे । 


हक भाषा-विशन 


बोलियों के बनने में भी इसका बड़ा हाथ है | एक भाषा जब विभिन्न वर्गों द्वारा 
ग्रहण की जाती हैं, तो आधार-सिद्धान्त प्रत्येक स्थान पर काम करता है और स्थाना- 
नुतार भाषा में परिवर्तन आ जाता है। लेटिन भाषा को गाल और स्पेनी लोगों ने 
अयनाया और एक ही लैटिन भाषा आधार-सिद्धान्त के कारण ( बचद्यपि कुछ अन्य 
कारण भी साथ-साथ काम कर रहे थे ) स्पेनिश और फ्रॉंच दो बोलियों में परिंणत हो 
गई, जो आज स्वतन्त्र भाषाएँ बन गई हैं। 

प्रथम जमन बर्ण-परिवर्तन आधार-सिद्धान्त के ही कारण घटित हुआ कहा 
जाता है | 

अंग्रेज़ी की ८ तू थ्‌ आदि ध्वनियाँ हिन्दी से भिन्न हैं, पर यहाँ बे ट तू थ हो 
गई हैं। हमने अंग्रेज) को अभ्पने आधार पर सीखा है, इसी कारण हमारे उच्चारण 
को न तो जल्दी से अंप्रेज़ समक सकता है और न तो उसके उच्चारण को हम | 

जेस्परसन आदि कुछ विद्वान तो भाषा के विकास में आधार-सिद्धान्त को बहुत 
ही महत्वपूत श्रोर बलशाली अतलाते हैं । 
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